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प्रथम सग १५. 
सीता का पता लगनेमे कृतकायं दयुमान जी की 
बिं सुन लेते पर श्रीरामचन्द्र जी का उनकी प्रशंसा 
करना च्नौर सर्वखदानखल्प हनुमान जी को पनी 

छाती से लगाना । 
© 

दूसरा सगं &- ११ 
सीताजीका पता मिलने पर थी शोकातुर श्रीराम- 
चन्द्र जी के प्रति सुरी का सविनय वचन । द्ुभीव 
हारा चानयो के परक्रम का वणन । समुद्र पर पुल 
बोधने ® लिए श्रीरामचन्द्र जी को सुरी द्वारा प्रोरताहन 
तथा सुप्रीव का श्रीरामचन जीसे यह भी कहना कि, 
शोयापक्ष॑क शोक को त्याग कर, रोष का ्याश्रय 
लीजिए ) स्योपि मेरे जैसे सचिव के साथ रहते घाप 
शत्रु को वश्य जीतेगे । युम शक्नो को देख, सुग्रीव 

ˆ का दपित होना । 

तीसरा सग १२- १६ 
 सुप्रीव की बते सुन, श्रीरामचन्द्रजी का हनुमान 
जी से लङ्का ॐ विपय मे परश्च । उत्तरम हनुमान सी का 
लङ्का का विस्तार से वणन करनाः। साथ ही उरघाह्‌ 


( २ ) 


बढ़ाने के लिए यह मी कहना फि च्लदादि बानर लङ्का 
को तदस~तहस कर डालँगे । अतः सेना को युद्धयात्रा 
के लिए शीघ्र आज्ञा दी जाय। 
चथा सगं २०--४७ 
सुग्रीव के प्रति श्रीरामचन्द्र जीका यह्‌ कथन करि, 
युद्धयात्रा के लिए भी युहूतं शम हैः । श्रीरामचन्द्र 
जी का ससैन्य लङ्का की.्ोर प्रान । जुष शङ्खनोँ का 
देल पड़ना । सञुद्रतट !पर प्ुचना, वहो सैन्यशिधिर 
कीखापना } सखुद्रको देल हरियूथपो का विसित 
होना । 
पाँचवाँ सगं ४७--५२ 
सागर के उत्तर तट पर सेना का पडाव डालना) 
सीता की याद्‌ कर, लक्ष्षए जी के सामने श्रीरामचन्द्र 
जो का शोकषिद्वल दो विलाप करना । लक्षण जो के 
धीरज वेवाने पर श्रीतमचन्द्रजी का सन्ध्योपाततन 
करना | 
† ¢ 
छव सग ५२-५७ 
लङ्काम हदुमान जी दारा किए हए उपद्रवो को देख, 
राण की, रात्तसों के प्रति युक्ति। 
सातो सग 
राण्‌ के बल पराक्रम की प्रशंसा करते हए राक्तसौ 
प उसको घीरज बेधाना । इन्द्रजीत का प्रताप वर्त । 
शमोटवा सगं १७.६७ 
रावण के छामने दस्त; दुभख, वज्रदंष्ट, निङ््भ, 
वजहयु का अपने अपने बलवीय की दीगे होकना | 


( ३ ) 


तथो स ६८--७२ 


वल के अहद्रार म श्कडे हप उन रान्नम मरदायें 
कारो कर, विभीपण कारावणको यह समाना 
कि, सीता जी, श्रीपमचन्ध ज, फोट दी जाय! 
विभीपण की वात मुन रात्रण करा सरद को त्रिदा कर, 
राजमहल मे जाता । 
द्वो सगं ७३--८० 
रावणा के राजमचन मे धिमीपशण का प्रवेश ! वर्ह 
पर वेदध्वति का सुन पदृनां 1 विभीषण क्रा रावण को 
समासा वुाना चरर वनलाना फ़, जव से सीता 
दामे श्रा; तत्रसेव्रडे घडे श्रन्युभ शकुन देष 
पडते द । इस पर रावण की गरवोक्ति श्र रावण का 
विभीषण को पिदा करना । 


ग्यारहवों सगं ६८६०-2 


रह्तसुराज राच ऋ समाभवन मे गमन वसुन । 
समावणेन । 


७ धै 
वरहो सग ८६--& ८ 

रावण की राजना सेप्रहस्तकाक्द्रादी स्ता के 
तिप वरिशेषरह्य से पदरे चौ रीककाप्रमन्य करना | दृरभार 
म रावण द्वार सीता नी का बशंन उनके प्रति उसक। 
वना च्नुाग प्रकट करते हुए, दरवारियों से कहना 
कि सीताफोतोश्दे नदी सता, किन्तु राम श्रौर 
लक्षषए किप प्रकार मारे जा सक्ते इ, देस प्र एव 


¢. 


दरवार विचार कर परामश दे । कामासक्त रण की 


१ 


( धं 


बाते सुन, इम्भकणं का राव्‌ के सीताहर्ण सम्बन्धी एत्य 
को अनुचित बतलाना भौर कना कि, तुम इसे अपना 
सीमाग्यं समो जो तुम भीरामचन्द्रजीके हाथमे न 
पड़ वो से जोते जागते लौट आए । रन्त मे कुम्भकं 
का यदे भी कहना करि मँ तुम्हरे शत्रो को नष्ट करूग। 
तेर सगं ६६ - १०३१ 
कद्ध राच को महापाश्वं का बद्वा देना | 
महापाशं से रावण का स्वरहुस्य कहना । रावण के 
पिंषय मे पितामह्‌ बया जी का शप! रावण का 
पने बलवीयं की ईने होकना । 
चौदह सगं १०४- १११ 
राचण ओर इम्भकणं की वतिं सुन चुके के बाद 
विभीपण का कथन । विभीपण का कथन पुन भ्रस्त 
की उक्ति । श्रीयमचन्द्र जी के वैभव का बखान करते 
हुए विभीषण का हितपूं कथन । 
9 
प्रह्वा समं ११२-११६ 
विभीषण की चात युन हन्द्रजीत का अपने बल 
पराक्रम का वणन करते हु, विभीषण के कथन का 
खण्डन करना । इस पर विभीषण का भरे दरार में 
इन्द्रजीत को डटना ओर धमकाना । 
सलवा सग ११७-१२३ 
विभीषण की बातोको न सह कर, रावण का 


विभीषण की निन्दा ओर धिक्षारना । अधर्मी वड़े माई 
क अनगेल वातं सुन; अपने चार राक्तस त्रियो सहित 


( ५ ) 


विभीषण का दरबार से उठ कर चला जाना ओर 
चलते ससय फिर भी रावण को हितोपदेश देना । 
सत्रह्मो सगं १२२- १३६ 

अरपते चार राक्तस मत्र्या सहित विभीपण को 
आया द्रा उख) सुप्रीव का हनुमान जी से कहना कि, . 
ये हम लोगों का वध करने खाए दै । इस पर बानिर- 
यूथपतियों मे श्रापस मे बातचीत । सुप्रीव हारा 
विभीषर क च्रागमन की सुचना श्रीरामचन्द्र जी को 
षा नानाचीरसाथदी रवण का भाष होने ऊ 
कारण बिभीषण पर विश्वास न करते की अपनी सम्मति 
भी प्रकट करना } तदनन्तर एकर एक कर, यद्र; शरभ, 
जाम्बवान्‌ चर मयन्द्‌ का श्रीरामचन्द्र जी के सामने 
पना यह मत प्रकर करना करि, विभीपण॒ की परीका 
ली जाय । हमुमान जीका विभीपण को मिला लेने 
योग्य बतलति इए, विभीषण को विश्वस वततल्ताना । 

अरारहषौ सगे १३९- १४८ 

अन्त मेँ श्रीरामचन्द्र जी का अपना मत्त प्रकटे करते 
हुए यद कदना कि, जव वह्‌ मित्रता करमे च्राया दै, 
तव म उसे किसी प्रकार भी नदी स्याग सकता । इसपर 
सुप्रीव श्रौर श्रीरामचन्द्र जी मे कथोपकथन । शन्तिं 
भरीरामचन्द्र जी का सु्रीव से यह्‌ कहना कफि,५ हे 
हरिर । सेने उसे अभय कर दिश्या, श्रव तुम विभीपश्‌ 
को अथवा वह ( विभीषण रूपधारी ) राव ही क्यों 
नर्हा, उसे मेरे सामने क्तिवालाश्नो | ५ सुभरीवं का 
श्रीरामचन्द्र जी की बात मान तेना; विभीषण का 
भ्रौरामचन्द्र जी से समाम | 


( ६ ) 
उन्नीय सगं १४८-- १५८ 


बिभीपण॒ का श्रीरामचन्द्र जी!के चरण पकड, यवण 
दरार शचपने अपमातित छिदि जाने की बात कहना ! 
विभीषण पर विशाम कर श्रीरापच्द्र जीका उन 
राचसों के बलावल्ल के सम्बन्ध म प्रश्न करना मर 
विमीपण का उस प्रश्नं का यथाथं इतर देना । टिभीषण 
के मुलसेसारा दाल दन, श्रीरामचर जी चा प्रतिज्ञा 
करना चीर राप्सोंके वधम श्रीराम को सहाय्रता देने 
की प्रतिज्ञा का विमोपण॒ द्रवाय किश्मा जाना | विभीषण 
पा राच्याभिपक | समुद्र पार होने के विपय मे सुभ्रीब 
क] विभौषण से प्रश्न । उत्तर मे विभीषण का यह 
सलाहःदेना कि, श्रीरामचन्द्र जी सुद्र की शशणाग॑ति 
वरे । विभीयण्‌ के सुश्च से यह बात सुन; श्रीरामचन्द्र 
लकमण श्रोर्‌ सुप्रीव की आलोचना प्रस्यालोचना ] अन्त 
मे छश विदाः श्रीरामचन्द्र जौ का समुद्र के सामने वैाना। 


बीस सं ११८ १६९७ 


. सवण के भेजे शादरूल नामक जासू का सुप्रीव के 
सैन्यशिविर मे श्रागमन रौर लट कर रात्र से बानर 
सेन्य का वणेन 1 इस पर रावण का शुक नामक दूसरे 
गुप्तचर को भेजना । ज्चुक का पकडा ज्ञाना ओर वानरो 
दवार सता जते पर शुक का श्रीरामचन्द्र जी की दुहा 
देना । इस पर श्रीरामचन्द्र जी करा ज्युक को वनसे की 
सांसत से छुडवाना । सुभ्रीव का छ्युक के द्वारा रात्रण 
के पाप सदेश भिज्ञवाना । 


॥ 4.2 


स्वकोसयां सग १६५७ - १७५ 
समुद्रतट प्र नीन रनों नक श्रीरामचन्द्र जी का दमं 
विद्धा कर पड़ा रहना | निक्त पर भी जव समुद्र क 
दमविष्डारा देना का प्रयतते न दोना, तवर प्रीपमचय 
डीकाक्रदध होना त्रीर मयुदर सोखने म क्िण लक्षश 
जीसे वलुपयाण सोना श्र धनु पर नाण चदूाना । 
स्राकाशस्थिन मरर्बिया का चित्ता कर्‌ "दता मत करो 
दषा मन करो, » कहना । 
वँ ¢ 
वाद्व सुभं १७६- १६१५ 
समुद्र के चरविष्ठादेतरतता को प्रकट होना श्रौर 
कमा प्राथना करते हण अमोव वाणु को तटवर्त स्थान 
विशेष पर छोडइने की प्राथना करता श्नौर्‌ नलनील दासा 
पुल गधने क लिए कदृना 1 तदतुमास्पुल का वाधा 
जाना ! पुल तैयार होने पर ससेन्य श्रीरामचन्द्र जी का 
समुद्र के पार होना। 
& = 0 
तेशसबाँ सगं १६६-- २१० 
युम शङ्कन हाते देख प्रीरमजी का लघ्मण जीसे 
वार्तालाप करे लङ्का की रोर गमन | 
चोषीस्ँ सरम २००--२१० 
लङ्का मँ हुव वानरो का विहगजन । श्रीराम जी 
का लद्काको देष्र सीताजी का स्मरण करना । श्रीराम 
जी को खान्णा से सेना का यथस्थान स्थापन श्रीराम 
चन्द्रलीकी ध्याज्ञासे कका द्टना ्ौर रवण ऊ 
पास जाना। रावण श्रोर शुक की बातचीत । इस 
वातचीन कै सिलसिले मे रावण ङी गर्पोक्नियों 


( ८ ) 


पचीपरबो सगं ११०- २१८ 
भ्रीसमदल का पूर। परा-तत्तान्त जानने के अभिप्राय 
से रावणद्राराछ्चु$ सारण का सेजा जाना | द्चुकसास्ण 
को पफ कर परिमीपश का श्रोरामचन्दरजो के छम्मुख 
उपरिथत करना । श्रीम जी का शु सारण द्राण 
रावण के लिए कठोर शशं से पूणं सदेरा सेजना । शुक 
सारण क। लङ्का मे जा रावण से श्रपनाव्रत्तान्त कहना । 
छौ र्वा सग २१८--२२६ 
सारण के वे चन युन; रावण का डउटपर्टोग वकरना 
श्रीर बानर सेना देखने को उसका सयं अपने महत 
की अटारी की छतत पर जाना । शूक सारण से व जा 
पुना कि) वतलाश्रो इस वानर सैन्य मे नामी शुर 
वीर कौन कौन दहै? चत्तरमे घ्युरुपास्ण का वानर 
वीरो का पस्चिय देना। 


सत्तादौ सगं २२६--२४० 
सारण द्वारा सण को वानरपेन्यर का प्रिचय। 

अटूदषव स्म २४० --२५० 
रावण को शुकं हा वानरो सेना का परिचय । 

उन्तीस्ँ सगं २५१०--२१७ 


शूक सारण हारा वानर यूथपति्यों के वल्ल पराक्रम 
की बड़ा युन श्मौर श्रीराम लक्ष्मर एवं बिभोदर को देख 
कर, रावण का करुद्ध होना ओर उ करोधवेश मे शक 
सारण की भरसेना करना । तदनन्तर महोदर को दुसरे 
गुप्तचर मजने कौ रावण की आज्ञा । गुप्तचरो का जाना 
द्मौर विभीपर हारा पहिचाने जाकर, चानयो हारा उनकी 


( ६ 3) 


दुर्गति किश्रा जाना । तदनतर किसी प्रकार दट छर 
गुप्तचर का पुनः लदा मे परहेचना । 


तीस सगं २५०८२६५ 


जापृसो का र्ण से प्रीयमचन्द्र जी की सिना का 
वने । रत्रण श्रौर शाद्‌ ल की वानचीत। 


इकतीपषों समं २६६-२७६ 


भ्रीरसचन्द्रजी की सेना का महल सन रवण का 
उद्धिग्त होना 1 सचिवो के स्ताथ राण करा परामशं। 
श्रोरमचन्द्रजीका वनारी कटा सिर श्रार धनुप 
वि्युञ्निह रात्तस हारा वसवा, रवण कासीतानी के 
समीप गमन श्चौर कटा सिर श्रौर धप सीताजी का 
दिखाना । 


ब्तीस् सगं २७६--२८६ 

टक श्रीयमचन्ध जी जेसा करा सिर देख श्रीराम- 

चन््धजीकेलिएसीताजी का विललाप करना श्रौर 

मरने छो तेचार होना । इतते में मेत्रियां का सदेणापा 

राण का बह से चला जाना । कटे किर शरोर धनुष 

का छन्तर्धान दोना 1 यत्रण॒ की श्नान्ना से रणभेरी का 

५ जाना च्रीर युद्धके लिए सैनिकों का तेयार 

होना । 


तेतीपरबौं सगं २८६-२९१ 


ओोकातुर सीता को सरमा नाक्नी एक रा्सी दवारा 
धीरज धाया जाना | 


( १७ ) 
चौपीसषौं सगं २६१-२०२ 


यथाथं व्रृत्तान्त जानने को सीता का सरसा नाश्ची 
राक्ञसी को रावण कौ समाने मेजना । सरमा का लौः 
कर सीता जी से वास्तविक परिस्थिति कहना । इतने मेँ 
वानर वीरो का सिहनाद घुन प१डना | 


पैरीस्ों सगं ३२०२-३ ११ 
माल्यवान के द्यरा (जो र्ण का नाना था, ) 


दरार रे रावण को सममाया जाना कि; श्रीरामचन्द्र 
जीके साथ सन्धि कर ली जाय । 


छत्तीसयां सभं २११-२१६ 
मास्यवान का कथन युन) रावण का अपने बल्ल 


परक्रम की डीगे होकना । लङ्का ऋ रक्ञाकेल्िर रावण 
का सेना को स्थान स्थान पर नियुक्त करना । 


पैतीपरगोँ सं २ १६--२२५ 


श्रीरामचन्द्र के शिविर मे सेनिक बीरों की परमश- 
समिति की बैठक । विभीषण का श्पने सत्रियो से परता 
पाकर, लङ्का मे रावण की सेनक तैयारी की सुचना 
श्रीरामचन्द्र जी को देना | विभीप्रण के मु पै लङ्का 
की सैन्य व्यवस्था का वृत्तान्त सुन) श्रीरामचन्द्र 
जी का वानरसेऽय का विधान 


परड्तीसपों सं २२५-३२8 


श्रीरामचन्द्र जी का सुषेल-पवंत-शिखर पर चह, 
वानरथूथपतियों सहित लङ्का-निरीक्षुण | 


( ११ ) 


उनतालीसर्मो सं ३३०--३३६ 
लङ्क के वन उपवनों का वशेन | 


चात्तीसबों सगं ३३६-३४४ 


्रिूटशिखर पर वसी लङ्का को देखते समय लङ्का 
फे गोपुर पर रावण को खड़ा देल, युप्रीव का उरं 
कर वहो जाना ! वुद्रीव श्नौर रावण की कडाकडी की 
बात चीत होति-होते दोनों से दाथााई होना । रावण 
को रपट चाल चक्तते देख, सुभव का कूट्‌ केर पुनः 
पने शिषिर मे तौर आना । 


` ताली सगे २४५-- २६९ 


ध्ौरामचन्द्र नौर सुप्रीच का-संवाद । लक्ष्मण चौर 
श्रीरामचन्द्र जी की बातचीत सवेत पवत से श्रीरामचन्द्र 
जी का नीचे उत्तरना । श्रीरामचन्द्र खोर लक्ष्मण का 
लङ्क पुरी की ओर्‌ गमन ! वानरसेन्य दास लङ्का का 
चरं शरोर से अवरो । राजधमानुसार श्रीरामचन्द्र 
जीका दूत बना कर) अड्द्‌ को राव के पासं 
भेजना । रावण श्नौर अङ्गद की बातचीत । रावण का 
शन्न पो पकड़ने की आज्ञा देना । पकड्ने वालि 
राततमा सहित ऋअद्धद का आकाश की शोर उदछ्लना, 
रासो का भूमि पर गिरना राजमहल के शिखर क! 
टूट कर गिरना । अ्धदं का श्रीरामचन्द्र जी कै पास लेट 
जाना। लङ्का को वानरसैन्य द्वारा च्रवश्ट्र देख; 
लङ्कावासी राक्षसो का भथभीत हो, कोल्ल सचाना 1 


( १२ ) 


बयालतीस सगे ३६६--२७६ 
घातये द्वारा लङ्का के अवरोध की सूचय 
राक्षसो यारा रावण को मिलना । श्रीरामचन्द्रजी 
को लङ्का को देख, सीताजी का स्मरण हो राना श्रोर 
राक्षसो के बधकी वानसेको ज्ञा देना। बानर 


शमौ राकस की लड़ाई 
तेतालीसवों सगं ३७५७-३ ८७ 
वामर ओर रासो का युद । 
चौवालीसर्वा समं ३८७- ३६६ 


सूर्यास्त काल । रात में वानरो ओर राकसों के युद 
का वणन । इन्द्रजिसखसजय । कपट युद्ध कर इन्द्रजीत 
दाय श्राम्‌ लक्ष्मण का शरो दवारा बन्धन । 
पैतालीसर्वो सगं २६६-४०२ 
इन्द्रजीत का परता लगने को श्रीराम जीका 
बानरयुथपतियों को भेजना ! इन्द्रजीत का बाणो द्वारा 
उनका रोकना । ममविद्र होने से श्रीरामचन्द्रनी ओर 
लक्ष्मणएजी का भूमि पर गिर पड्ना । उनक्रो भूमि पर 
गिरा हृत्रा देख वानरो का दुःखी होना । 
दियालीस्बौ सं ;४०२--४१२ 
सुभीव श्रौर विभीषण का वहं जाना । श्रीरामचन्द्र 
जी के भूमिशायी होते पर इन्द्रजीत की गयेक्ति । समस्त 
वानरयुधपतियो को इन्द्रजीत को घायल करके लङ्का मे 
प्रवेश । विभीपण का सुग्रीव को धीरन बेधाना । इन्द्रजीत 
को सङ्कुशल देख न्रौर उसके मुख से श्रीरामचन्द्रादि 
का भूशायी होना सुन; राण का अनिन्दं मनाना । 


( १३ ) 


तैतालीस्वा भं ४१३--४१८ 
वानरभष्टो हास श्रीयसचन्द्र जी की रखवाली का 
ज्ञाना । सीता की पहरेदारिन राचिसियो को रावण की 
प्रज्ञा । रा्सियो द्वारा सीता को, घायत पड़ भीरास- 
चन्द्र शमौर लक्ष्ण का दिखाया जाना । {दोनो भाया 
को भूमि पर चचेत अवस्था भ पडे देख, सीता का 
दुखी हो घोर विललाप करता । 
अइतालीसर्ां पं ४१८- ४२६ 
सीता-विलाप । िज्ञटा द्वारा सीताको सान्धवना- 
दान । सीता का अशोक्वनमे पुनः गमन । 
उननचासवाँ कभं ४२७--४०० 
श्रीरामचन्द्र जी का सचेत होना । लक्ष्मण के लिप 
श्रीरामचन्द्र जी का शोकान्वित होना । श्रीरामचन्द्र जी 
को शोकान्वित देख वानरौ का रोना । इतते मे विभी. 
पण का चदा साता । 
पचास समं ०३४-४४यः 
सुभीव च्रोर अद्द्‌ की बातचोत । श्रीरामचन्द्र ज्रौर 
लदमण की दशा देख विमीपण्‌ का दुःखी छना । पुत्रीव 
को विभीषण का गरोत्साहित करना । सुषेण के प्रति 
सुशरीष फा कथने । सुपेणं को उक्ति इतने मे गरुड जी 
का वरहो आना । गरुड जी का श्रीराम लक्ष्म को स्पर्शं 
करना । गच्णनो के छते ही शररूपी सर्पेका भाग 
जाना अर श्रीराम लद्षणए का पूव॑त्‌ स्वस्थ हो जाना । 
गरड ओर्ीराम जी मे बातचीत श्रीरामजी को द्वात 
स लग, गस्डे जी का प्रस्थान [श्रीराम जी तथा लक्ष्मण 
जी का पूववत्‌ देख, वानरो का हरपनाद्‌ 


( १ ) 


दक्यावत्ा सगं ४४२८-४ ४६ 
वानर्यो का हर्षनाद सुन रत्रण का शङ्खिनि होना 
छ्रौर यथाथं बत्तान्व जानते फे लिए कई एक राक्ञसो को 
लङ्का े परकोटे पर चदना 1 श्रीम जो केसरस्य हो 
जाने का वृत्तान्त सुत, राव्रण का धृप्रात्तको एक बढी 
सेना के साथ वानरो सेयुद्धकरनेकेः लिए जते की 
प्राज्ञा देना। 


| ¢ 
सावनो सगं १५६-४६४ 
चालते श्रीर रात्सो का युद्ध । एक भिरिश्ह्ग से 
हमुमान जी के हाथ से धूम्रा का वध । | 
रेषां सं ४६१-- ४७१ 
धूम्रा के मारे जाने का वृत्तान्त सुन; रण॒ का वजर 
दू को युद्धभूमि मे भेजना । उसके साथ चानयो का युद्ध) 
चौवनबोँ समे ४७२--४८० 
वानर मौर राक्तसों का युद्ध । अङ्गद के खङ्धरहार 
से वज्रदट्‌ का मारा जाना। 
पचपन सग %८०--¢ ८७ 
बजदष्ट्‌ के सरे जाने का समाचारे प्राकर, रावण 
का प्रहस्त को लडने के लिए भेजना । उसके साथ वानरे 
का युद्ध । इस युद्ध मे खेल दी खेल मेँ `बानरोँ द्वार 
रात्तसीं का मारा ज्ाना। । 
छप्पनो समं ४८७--४8६ 
 आअक्रम्पन के साथ वानरो का युद्ध । अकम्पन क 
वघ । 


( १५ ) 


वत्तावनर्भा सं ४६७ -१०७ 


श्रकम्पन के वध से चकित रावण का सचिर्भो के 
साथ श्चपने गुस्मों का निरीक्षण, सेना फे साथ प्रहस्त 
का समरभूमि में प्रवेश) 


दापनं सगं ५०७--२० 


हस्त को देख श्रीयमचन्द्र जी का विभीपर से पदन 
कि यह्‌ कौन है १ प्रहस्त के बलपौरष का परिचय दे, 
विभीषण का कहना कि, यह रावण का सेनापति दै । 
प्रहस्त के साथ वानरो की लडाई । वानरसेनापति 
नील के हाथ से प्रहस्त का धराशायी होना । 


उनरबौँ सगं ५१२१- ५३२ 


प्रहृस्त के मरे जानि पर रचण का शोकान्वित ओर 
कुपित होना । लडने के लिए रावण का स्वयं लङ्का से 
निकलना । राक्षसी सेना के विपयमेश्रीरमनजी का 
बिभोषण से प्रशन । विभीषण का राक्षस सेनापतियो का 
परमाव वशैन । समर-मूमि में राकतसेश्वर को देख श्रीराम 
जी का विस्मित होना। रावण के साथ युप्रीव का युद्ध । 
युद्ध मे सुभ्रीव का बेहोश होना । रावण चनौर हनुमान का 
युद्ध } हनुमान की मार से रावण का श्षुव्ध होना नील 
के साथ रावण का युद्ध । नीत का भूमि पर गिरना । 
लक्षण के साथ रावण की लङ! राण दी पकी शक्ति 
का लक्ष्मया की छाती मे लगना श्रौर उससे लक्ष्मण जी 
का भूच्छित होना । क्रोध म भर हनुमान श्री का रावण 
कौ छाती मे घूसा मारना, जिससे रावण का मूच्छित दो 

चा० रुण यु०्न्‌ 


( १६ ) 


धराशायी्दो जाना । श्रीराम शरोर रावण का युद्ध । 
राण की पराजय |“ भँ अभी तुके जान सेन 
मारूं गा कहकर, श्रीराम जी का र्ण को लङ्का 
मे जने की श्मसुमति देना । 


ताठबोँ सं १६२- ४८६ 


भ्रीरामजी के बाणो कीः मार सेत्रस्ठ रावण का 
लङ्का मे जाकर मन्नियों के वीच बैऽ श्रीरामजौ के परा- 
क्रम क¡ वणन करना *“' ममुर्यो से तुके उर हि रह्मा 
जी की इस वात का-राव्रण.को स्मरण होना । साथ ही 
राजा अनर्सय अर बेदवतीके शपो का।भी, स्मर्स 
हो श्राना | क्ृम्भकरे को लगते के लिए रावण हारा 
राक्षसो बे श्रान्ना दिया जान। | क्गम्भकर॑ की महानि 
का वणन | क्ुमकण क जागना। जगाए जाने का 
कारण सुन, म्भकणं की उक्ति ।.रषण से मिलते कै 
लिए कुम्भकं का उसके भवन ने जाना । 


इकसस्ौ सगं ५८७--५६६ 


छुम्भकणं को देख श्रीराम जी का षिभीपणसे पूना 
कि, यह कौन है ! विभीवर द्वारा श्रीरामचन जी के 
सामने कुम्भकं की महिमा का वणेन । कुम्भकं को 
देख वानरो का भागना । सेनापति नील फो बानर 
यह्‌ रचना के लिए श्रीरासचन्द्र जी द्वा चराज्ञप्रदान । 


बास्गौँ सगं ५१९६- ६०२ 


ऊुम्भकणं का रावणमवन मेँ प्रवेश । क्ुरभकसं अौर - 
रायण की बातचीत । 


( १७ ) 
स्न £ ५ 
तिरसम्नौ सगं ६०५-- ६१५ 
रावण फे दोप रिग्वलनि पर रावण हारा कुम्भक 
का फटकारा जाना । तव करुम्भव्रण काः श्रीराम कावध 
करते आर वानर शो खा डालते का व्रीडा उराना। 
(त 
चोप्यं सग ६१६--६२४ 
कुम्भकं श्र महोदर का सवाद्‌ । महोदर दारा 
[> ५ ॥ छ, 
भ्रीरामजी का पराक्रम वरन | माद्र द्वारा सीताका 
वशमे करते का रचर को उपाय चनलाथा जाना । 
>. † ९ 
पररय सग ६२५१-६ 
कुम्भकं का युद्धोव्ाट । राव को प्रणाम कर 
कुम्भक का समरमूमि फी प्रार्‌ प्रस्थान । 
9 †। ¢ 
यास्वा सगं ६२८- ६४६ 
कुम्भकणं को देख वानरो का भागना 1 सभे हृष 
वाचस को श्द्धद्‌ का रोकना श्नोर लाटाना | 
९, _ ¢ 
स्रसद् सगं ६४७-६8५ 
कुम्धकणु शरीर वान ऊ युद्ध । पुरीव हारा म्भ. 
करं के कणे मौर नासिका फा छेदन । लद्मण ची 
पवन्ना कर कुम्धकण का श्रीरा जी त साध लने को 


अगो वढनां । श्रीरामचन्द्र जी ढे वाणो से कुग्भकसं का 


मारा जाना श्रौर कुम्भके को मया देख, वानये का 
त्यन्त प्रसन्न दोना । 


1 इति ॥ 


॥ श्रीः ॥ 
श्रीमद्रारामायरपाराथणोपक्रमः 


[रिप्पसी--खनातनधर्मं के शन्तग॑तत लिन वेदिकस्म्प्रदाग 1 
भरीमद्रामायण्‌ का पारायस्‌ फिया जाता ईै, उन्दी सम्प्रदायो के ग्रनुार 
उपक्रम श्रौर समापनक्म प्रव्येक खर्ट के च्रादि शौर श्रन्तमे क्रमशः 
दे दिए गए ई। | 


श्ीप्णवसम्प्रदायः 
= 

कूजन्तं राम यमेति मधुर म॑धुयक्तरम्‌ । 
प्रार्य कविताशाखां बन्देः वारमीषिकोकरिलप्‌ ॥ १॥ 
वास्मीकरेषु निसिहम्य कवितावनचारिएः। 
श्रए्वन्‌ रासकथानादं को त याति पसं गतिम्‌ ॥ २॥ 
यरः पित्रन्सततं रामचरितादङ्तसागसम | 
अतृपस्तं मुनि बन्दे प्राचेतसमकल्मषम्‌ ॥ ३॥ 
गोप्पद्रीकृतवारीशं मशकीकृतयकहसम । 
रामायणमदहामालागल चन्देऽनिलान्सजम्‌ ॥ ४ ॥ 
ज्ञनानन्डन वीर जानकीशोक्रसाशनम्‌ । 
कपीशमन्ञहन्तारं बन्दे लङकाभयङ्ुरम्‌ ॥ ५॥ 
मनोजवं माश्ततुस्यवेगं 

जितेन्द्रियं बुद्धिमतां चरिषम्‌ । 
चात्तालसज चानसयूथसुख्यं 

श्रीसमदृतं शिरसा नमामि ॥ ६ ॥ 


( २ ) 


उर्लङ्कय सिन्धो; सल्लिलं सलीलं 

यः रोकवहि जनकऋास्मजायाः। 
आदाय तेनैव ददाह लङ्का 

नमामि तं प्राज्जलिराज्ञनेयम्‌ ॥ ७॥ 


आआञनेयमनिपाटलानन 
काञ्चनाद्विकमनीयविग्रह्‌। 
पारिजाततरूमूलवासिनं 
भावयामि पंवमाननन्दनम्‌ ॥ ८॥ 


यन्न यत्र रघुनाथकीतेनं 
तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्‌ । 
(क ४५। ५ 
वाप्पवारिपरिपूण्लोचनं 
मारुति नसत राक्तसान्तकम्‌ ॥ ६ ॥ 


वेदवेधे परे प्॑ति जति ६शरथात्मञे । 
वेदः प्राचेतसाद्ासीपाक्षाद्रामायसरस्ना ॥ १०॥ 


तदुपगतसमासतन्धियोग 
समसधुरोपनताथंबाक्यनद्धम्‌ | 
रधुवरचरितं सुनिप्रणीतं 
दशशिरसश्व वधं निशामयध्वम्‌ ॥ ११॥ 


श्रीराघवं दशरथात्मजलमप्रसेय 

सीतापतिं रघुञुलान्वयरननदीपम्‌ । 
प्माजानुबाहुसरविन्ददलायताक्तं 

राम निशाचरविनाशकरं नमामि ॥ १२॥ 


वेदेदीसदधित सुर दमदके दमे सहामश्डपे 
मध्येपुप्पकमासने सणिमये वीरासने सुस्थितम्‌ | 


( ३ ) 


शमने वाचयति प्रभञ्जनसुते तन्वं मुनिभ्यः परं । 
व्याल्यान्त भरतादिभिः परिवित राम भजे श्यामलम्‌ ॥ १३॥ 


= > १ 


साण्नसुस्भरद्मयः 


युक्तास््रधर विष्यं शशिषणे चतुभंजम्‌। 
प्रसन्नवदन ध्यायेरसवेविन्नोपशान्तये ॥ १॥ 
लदमीनाययणं बन्दे तद्धक्तप्रवरो हि यः 
श्रीमदानल्दतीर्थस्यो शुस्तं च नमाम्यहम्‌ ।॥ २॥ 
वेदे रामायणे चैव पुराणे म(रते तथा । 

धाद्‌{्न्ते च मध्ये च विष्पुः सवेत्र गीयते || ३॥ 
सबविघ्नप्रशमनं सवेसिद्धिकरं प्रम्‌ । 

सवेजीव प्रणेतारं बन्दे व्रिजययदं हरिम्‌ ॥ ४॥ 
सर्वाभीष्टश्रद्‌ रामं सबीरिष्टनिवारकम,। 
जानकीजानिसनिशं बन्दे सद्गुरुवन्दितमि ॥ ५॥ 
अभ्रम भङ्धरहितमजड विमलं सद्‌ा । 
अनन्दतीथमतुलं भजे तापत्रयापहम. ॥ ६ ॥ 


भवनि यदूनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी 

जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्मौलिः 
सकलदचनवचेपोदेवता भारती घा 

सम वचसि विधत्तां सन्निधि मनसे च।। ७}; 


मिध्यासिद्धान्तदु्वान्तविध्वंसनविचक्तण 
जयतीथास्यतरणिभष्ितां नो शस्बरे ॥ = ॥ 


( ४ ) 


चिन्नः पदैश्ज गम्भीरैरबाक्यैमानिरखस्डितैः । 
गुरुभाव व्यञ्जयन्ती माति श्रौजयतीथचाश्‌ ॥ ६ ॥ 


कूजन्त राम रामेति मधुर मधुराक्षरम. । 
रद्य कबिताशाखा चन्द वात्मीहि रोकिलम. ॥ १० ॥ 


वात्मीकेम निर्सिहस्य कवितावनचारिणः । 
श्रवन्‌ रामकथानादे को न याति पयां गतिम. ॥ ११॥ 


धः पिबन्सतत रामचरितागृतस्ागरम.। 
अतृप्तस्तं सुनि वन्दे प्राचेतसमकल्मपषम.॥ १२॥ 


गोष्पदीकतवारीशं मशकीृतराक्षसम, 
रामायणमहामलारलनं वन्देऽनिलात्मजम, ॥ १३ ॥ 


शमठजनानन्द्नं वीरं जानकीशोकनाशनम । 
कपीशमतृहन्तारं बन्दे लङ्कामयङ्कए्म. ॥ १४॥ 


मनोजवं मारततुर्यवेगं 

जितेन्द्रिय बुद्धिम बरिप्रम. 
नातात्मजञं वानरयुथमुख्यं 

श्रीरामदूतं शिरसा नमामि ॥ १५॥ 


उत्लङ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं 

यः शोकवदहि जनकास्मजायाः | 
द्मादाय तेनैव ददाह लङ्क 

नमामि ते प्राञ्ञलिराञ्चनेयम. ॥ १६।। 


छ्माञ्चनेयमतिपाटलाननं 
काञ्चनाद्रिकमनीयनिग्रहम. । 


( ४ 


पारिजाततकमूलपासिनं 
भावयसि पश्रमाननन्द्नम_ । १७ ॥ 


यत्र धत्न रघुनाथकीतनं 

तत्र त्र कृतमस्तसाञ्जलिम । 
वाप्पवारिपरिपर लोचनं 

सारुति नसद राक्सान्तकम. 1 १८ ॥ 


वेदय परे पि जाति दशरथात्सन्ञे | 

वेदः प्राचेतसादासोतवाक्ताद्रासायणस्मना ॥ १६1 
तरापद्‌ामपहर्तारं दातारं चसम्पदास. । 

लोकाभिरामं श्रीराम भूयो भूयो नमाम्यहम्‌ ॥ २० ॥ 


प्टुपगतसमासंसन्धियोगं 
सममधघुरापनताथेवास्यबद्धम्‌ | 
रघुबस्वरितं अुनिप्रणोतं 
दशशिरश्च वघ निशामयध्वम्‌ ॥ २१॥ 


` वैदेदीसदितं सरद्रमतले हैमे मह्या भरुडपे 
मध्ये पुष्पकमासने मशिमये बीयसने सुस्थितम्‌ । 
सभर चाचयति म्रभञ्जनसुते त्वं मुनिभ्यः पर 
व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृत्तं राम भजे श्यामलम्‌ ॥ २२॥ 


बन्दे वन्दं विधिभवमहेन्दरादिवन्दारकेन् 


व्यक्तं व्याप्तं स्वगुखगएतो देशतः कालतश्च । 
धूताषयं सुखचितिमयेमं वलेमष्त सङ 


सानाथ्यं नो विद्धद्धिकं बृह्य नारायशणाख्यम्‌ } २६1 


भूषारले' शुवनवलस्याखिलाश्चर्यरतनं 
तीलारतनं जर्लषदुदितुदेदतामौलिरनम्‌ | 


( ६ , 


चिन्ताररन जगति मजतां सत््रोजचुरतन 
कौसल्याया लक्ततु मम हन्मर्डले पु ्रहनम्‌ ॥ २४ ॥ 
महाव्याकरणाम्भोधिमन्थमानसमन्दरम्‌ । 
४४ म 
कृवयन्त रामश्नीत्यां हूचु मन्तयुपारमहे ॥ २५॥ 
युख्यप्राणाय मीमाय नसो यस्य भुनन्तरम्‌ | 
¢ $ # 
नानावीरसुवर्णानां निकपाश्सायितं षौ ॥ २६॥ 
स्वान्तस्थानन्तशय्थाय पृशेज्ञानमहाण से । 
उततुङ्गवाक्तरङ्गाय मध्वदुरधाम्द्ये नमः ॥ २७॥ 
वात्मीकषिगोः पुनीयान्नो सदहीधरपद्‌श्रया | 
यद्‌दुग्धजुपजीवन्ति कवयस्तण का इव ॥ २८ ॥ 
सूकछिस्वाकरे रम्ये मूलरामायणाशेे | 
विहरन्तौ सहीयांसः प्रीयन्तां गुरवो मम ॥ २६॥ 
हयम्रोव हयग्रौक हस्थीवेति यो बदेत्‌। 
तस्य निःसरते वाणो जुहु कन्यप्रवाहवत्‌ ॥ ३०॥ 


=--- ~ 


स्मातं सम्प्रदायः 
शुक्ताभ्रं विष्णं शशिवणं चतुथुजम्‌ । 
प्रसत्तबदन ध्यायेद्सव्रेविप्नोपशान्तये ॥ १ ॥ 
वागीशायाः सुमनसः सर्वार्थाना्चपक्रमे । 
यं नत्वा छतकरव्याः स्युस्त नमसि गजाननम्‌ ॥ २॥ 
दोभियु क्तं चतुभिः स्फटिकमणिमयीमन्तमालां दधाना 
हुरतेनेकेन पद्म' सित्तमपिं च शुकं पस्तकं चापरेण । 


ए ००, + 
मअ 


[णो 


ज 4 क 


( ४७) 


भासा कुन्देन्दुशद्वसफदिकमरिनिमा मासमानासमाना 
सा मे वाम्देवतेय निवसतु बदमे सवदा सुप्रसन्ना ॥ ३॥ 


दुजन्त राम रामेति सधुरं सधुराकसम्‌ । 
[अर्च कविताशाखां बन्दे वाह्मीकिमोकिलम्‌ ॥। ४}! 


पात्मीकेमुनिसि दस्य कवितावनचारिणः। 
शर्वन्रामकथानाद्‌ं को न याति परस गतिम्‌ ।। ५॥ 


यः पिदन्एततं रामचरित।गृत्तसागरम्‌ । 
अतृप्त सुनि वदे प्राचेतससकत्मपम्‌ ॥ ६॥ 


गोपपदीकृतवारीश मशकीछतराहसम्‌ । 
पमायखमहामाज्ञासतनं बन्देऽनिलास्मजम्‌ ॥ ५ ॥ 


अञ्जननिन्दन वीरं जानकीशोकन्शनम्‌ । 
कपीशमक्चटन्त्‌र चन्दे लङ्घाभयङ्कपम्‌ ॥ ८ ॥ 


उत्शि्त्य सिन्धोः सलित्तं सलीनतं 

यः शोकबहि' जनकात्मजायाः । 
द्यादाय तेनैव ददाह लङ्क 

नमामि तं प्राञ्जजिराज्ञनेय्‌ ॥ ६॥ 


आञ्ञतेयमति पाटलानल 
शाग्वनाद्रिकसनीयविग्रहप्‌ | 
पारिजातत्तमूलवसिनं 
भावयामि पवमाननन्दनम्‌ ॥ १०॥ 


यने य॒त्र रघुनाथकीतनं 
तन्न तत्र छतमस्तकाञ्जलिम्‌ । 


( ठ ) 


बाप्पवारिपरिपूणेलोचनं 
माहि नमत सयचखन्तकम्‌ ॥ ११॥ 


मनोजवं माकततुल्यवेग 

जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 
वातास्यज वानरयूथञुख्य 
श्रीरामदूत शिरसा नमामि ॥ १२॥ 


यः कणान्जलिसम्पुरैरहरटः सभ्यक्‌ पिषत्यादरात्‌ 
वातल्मीकेवंदनारतचिन्दगलितं रामायणास्य मघु । 
जन्मन्याधिजराविपत्तिमरणैरस्यन्तखरोपद्रवम्‌ 
संसारं स विष्टाय गच्छति पुमान्‌ विष्णोः पद शाश्वतम्‌ ॥१६॥ 
तदुपगतसमाससन्धियोग 

समसधुरोपनताथेवाक्यबद्धप । 
रघुवस्वरितं सुनिप्रएीत 

दशरिरसश्च वधं निशामयध्वम्‌ ॥ १४ 
वास्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी । 
पुनातु युन पुण्या रामायणमहानदी | १५॥ 
श्लोकसारसमाकीणए सगेकह्लोलसङ्‌ लम्‌ । 
कारडमाहमहामीन वरदे रामायणाण्वम्‌ । १६ ॥ 
वेदवेद्य परे पु सि जाते दशरथारमजे । 
वेदः प्राचेतसादासीरा्ञाद्रामाय ए।त्मना ॥ १७॥ 
वैदेदीसदितं सुरद्रमतले हैम मषटामण्डपे 
मध्येपुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्‌ । 
अभ्र वाचयति प्रमञ्लनसुते तत्व मुनिभ्यः पर 
व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृत राम भजे श्मामलप्‌ ॥१८॥ 


( ६\ ) 


वामे भूमिषुता पुरश्च दङ्ुमान्‌ पश्चात्‌ सुमित्रासुतः 

शत्रो भरतश्च पाश्ेदलयोभायवादिकोणेषु च | 
पुमीवश्च विभीषणश्च युबराट्‌ तारातद्युतो जाम्बवान्‌ 

मध्ये नीलसरोजकोमलरुचि यम॒ मजे श्यामलम्‌ ॥११॥ 


नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय 
देभ्ये च तस्ये" जनकारमजयै । 
नमोऽस्तु रर न्द्रयमानिलेभ्यो 
नमोऽस्तु चन्द्रा `मरद्गशेभ्यः ॥-२० ॥ 
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८. ११. दिभः 





ग्र।सदि नगरी दिन्यामभिपिक्ताय सीया | 
गाज्ाधिराजराजाय गामभद्राय ममलम | 


्रीमद्राल्मीकि-रासायणम्‌ 
--;>- 
युद्धकाण्डः 


भरता हुमतो दास्यं यथावदद्भाषितम्‌ । 
रामः प्रीतिसमायुक्तो सा्यशुत्तरम ्रधीत्‌ ॥ १॥ 
हशुमान्‌ जी द्वारा यथावत्‌ फहे इए वचन सुन, श्रीरामचन्द्र 
जी अत्यन्त प्रसन्न हए श्रौर प्रिय स'वाद्‌ सुनने के अन्तर 
सभयोचित यह्‌ वचन बोले ॥ १॥ 
कृतं हुमता काय सुमहद्भषि दुष्करम्‌ । 
मनसाऽपि यदन्येन न शक्यं धरणीतक्ते ॥ २॥ 
देखो, हनुमान जी रेएेला बङा काम भ्या जिसे इस 


पूरथिवीतल पर तो को कर नदी सक्ता । करना तो जदा तह ; «५ 


एसा काम करते की इस संसारमे कोड कस्पना भी नदी कर 
ख़ता ॥ २३॥ 


न हि तं परिपश्यामि यस्तीर महोदधिम्‌ | 
न्यत्र गरुडाह्वायोरत्यन च हनूमतः ॥ ३] 


गरुड़ जी, पवन देव चोर दलमान जी का लोड्‌, अरे रेसा 
फो नही देख पडता जौ महासागर फ पार जा सके 1 ३॥ 


आ ा्ियोोयािके प्यण्यानानवयकन्णननच्कासेना 
१ उत्तर--प्रियश्ववरणोत्तर कालयोग्यम्‌ । ( रा० ) 


क्‌ युद्धकांडे 


देवदानपयक्ताशां गन्धवो रगरत्तसाम्‌ । 
अप्रधृष्यां पुरीं लङ्कां रावणेन सुररिताम्‌ ॥ ४ ॥ 
देवता, दामव, यश्च, गन्वं, उरग श्रौर रात्तस भी जिश्ष 
लङ्कापुरी मे नही पहुंच सकते, रावण द्वारा रकित सी लङ्कापुरी 
मे ॥ ४॥ 
प्रषिषटः धखमाभ्रिस्य शशन्फो नम निष्क्रमेत्‌ ॥ १॥ 
प्च जाता हुश्चा यो से कौन लौट €कता है १ ॥ ५॥ 
को षिशेतसुदुरधरषो रा्ठसेश सुरकिताम्‌ । 
¢ 
यो घीयबलसम्पन्नो न समः स्याद्वनूमतः ॥ & ॥ 
हनुमान्‌ के समान बलवान श्नौर पराक्रमी, च्रौर देसा कौन 
है, जो अकेला, उस दुधेषे नगरी मे, घुस भी सके, जो रतस 
द्वारा पुर्तित दै ॥ ६ ॥ 
भृत्यकायं हसुमता सुग्रीवस्य इतं मव्‌ । 
एवं विधाय सबलं सदशं विक्रमस्य च ॥ ७॥ 
निश्वच दी इस प्रकार अपने विषम के योग्य वल प्रदशन 


कर, दुमान्‌ जी ते सुप्रीव का बड़ा सारो भ्रत्यक्ताय ( चाकरी ) 
किया है ॥७॥ 


यो हि भृस्यो नियुक्तः श्भा कमणि इष्करे | 
्र्यात्तदनुरागेण तमाहुः पुरुषोत्तमम्‌ ॥ = ॥ 
जो शत्य, अपने माज्लिक दयाय किसी कठिन काम को करने 


के लिए नियुक्त किप जाने प्रर, उस्र कामको जी लगा करः; 
डालता है, कह सवो त्तम सेवक कदलाता है 11 ८ ॥ 


प्रथमः सगः ६. 
नियुक्तो यः परं कायं न इयन्देपतेः श्रियम्‌ । 
भृतयो युक्तः समैश्च तमाहुमभ्यमं नरम्‌ ॥६॥ 
जो श्रृत्य क्रिसी एक काथं के लिए नियुक्त किए जाने पर, अपने 
रभु ( राजञा } क हितकर अन्य कार्यो के उपस्थितं होने पर, 


अपी सामर्थ्यानुसार उन्हे पूरा नदीं करता, बह मध्यमश्रेणी का 
भृत्य है ॥ ६॥ 


निक्तो मृपतेः कायं न इर्यायः समाहितः । 
भूरयो युक्तः समथेश्च तमाहुः पुरुषाधमम्‌ ।१०॥ 


जो प्रय सामभ्येकन होकर भी मु ( राजञा द्वारा निर्दिष्ट 
काय क्रो यत्नपूवेक पुरा नदी करता, वह अधम सेषक कहलाता 


है ॥ १०॥ 
तक्नियोगे नियुक्त न कृतं तयं हनूमता । 
नचात्मा सपुतां नीतः सु्रीबश्चापि तोषितः ॥११॥ 
परन्तु दतुम्ान जी ने रा्याज्ञा मे नियुक्तं होकर अपना कतेच्य 
कायं यथावत्‌ पूरा किश्चा है । इतको कदी भी नीचा नही देखना 
पड़ा । श्रतः इन्दि सुप्रीव को भी सन्तुष्ट कि दै ॥ ११॥ 
अहं च रघुवशश्च लदपशश्च महाबलः । 
मैदेा दशेनेनाय मतः परिराः ॥१२॥ 
सुमान जी कै जानकी को दैख अनि सेमे तथा बल्लवान्‌ 
लक्ष्मण तथा अनन्य रघुवंशियोँ का धमं घच गया ( अथवा हय 
सब्रात्मघति रूपी महाच्रधमे से घच गये ) ॥ १९॥ 
१९ ध्म॑तेः परिरक्िताः--धर्ेस्थापिताः । ( गो० ] 
च[० राण शु०~- 


1 युद्धकाण्डे 


इदं तु सस दीनस्य मनो भूयः प्रकर्षति । 
यदिहास्य प्रियाख्यातुने कृमि सदशं प्रिथम्‌ ॥१३। 
इस घड़ी मु दीन क एक चात्त बहुत सता रदी है । वह यह 


हकर, मै इस प्रिय सवाद्‌ देने वाहे हनुमान को इस कायं शतुह् 
कुछ भी पारितोपिक नही देसकता ॥ १३॥ | 


एष प्श धूतस्तु परिषज्ञो हनूमतः । 
मया कालसिमं प्राप्य दत्तथास्तु महात्मनः ॥१४) 


जो हो, इस समय, मेश यह सर्वरदान सूप आङ्ग 
दी महात्मा ( महावली ) हसुमान जी के कायं के योय 
पुरस्कार हो ॥१४॥ 


इया प्रीतिहृाङ्नो रामस्तं पसिखने । 
हनूमन्तं महारमानं कृतकार्यषुपामतम्‌ ॥१५॥ 
महाटमा(महावली) श्रौर काम पूरा करके श्राए हए हनुमान 
जी से यह कहं कर श्योर प्ीतिःुलकित शरीर से, श्रीरामचन्द्र जौ 
ने हनूमान जी को अपने गरे लगा लित्रा ॥ १५॥ 
ध्याता पुनस्बाचेद' वचनं रघुत्तमः | 
हरीणामीशवरस्यैव सुग्रीवस्य पथृरतः ॥१६॥ 


तदनन्तर रघुचशियाों में प्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र जी छ्यु द्र तक 


सोच कर करथिराज सुपो के सामने फिर यह षचन 
मोल ॥ १६॥ 


सर्थथा सुदं तावत्सीतायाः परिमार्भम्‌ | 
__ साग्र तु समासाध पुननेष्टं मनो मम ॥१७॥ _ 
९ ग्रकपत्ति-ग्याकुलयति, सन्तापयति | [गे ) 


थमः समैः ५ 
६. दने का काये यद्यपि सब प्रकार से पुरा हो चुका 
है, तथापि जव मै समुद्र को देखता ह, तव मेरा मन हतोत्साह हो 
जाता है ॥ १५. 
कथे ताम सथुद्रस्य दुष्पारस्य महाम्भसः | 
हरयो दक्षिणं पारं गमिष्यन्ति समाहिताः ॥१८॥ 
बड़ी किना सै पार होने योग्य महासागर के दक्तिणि तट 
। पर ये ्ानरगण क्यो कर जा सकेगे ॥ १८॥ 
यद्येष तु वृत्तान्तो वैद्य! गदितो मम | 
पथुद्रपारगमने हरीणं फिमिवोत्तम्‌ ॥१६॥ 
यद्यपि सीता का सन्देश मुके मिल गया.तथापि अरव इसके खगे 
बानर को समुद्र पार पर्वाने का कया उपाय किञ्मा जाय |१६॥ 
इत्युक्तवा शोकसम्भ्रान्तो रामः श्रनिरर्हणः | 
हसुमन्तं महाबाहस्ततो भ्यानयुपागमत्‌ ॥२०॥ 
इति शरथमः सग. ॥ 
शमुदन्ता एवं शोकसन्तसत महावाहु श्रीरामचन्धजी हतुमान 
जी से इस प्रकार कह कर्‌, फिर सोचने लगे ॥ २०॥ 
युदकाण्ड का प्रथम सगं पूरा हां | 


॥ + 000 | 9 न्क्नलपत 


£ द्विवीयः सगः 


हितीयः सगेः 
~ &- | 
तं त॒ शोकयरिव नं रामं दशरथात्मजम्‌ | 
उवाच वचनं श्रीमानूपुग्रीवः शोकनाशनम्‌ ॥१॥ 
शोकरसन्तप्त दशरथनन्द्न श्रा रामचन्द्र जी से; श्रोमान्‌ सुग्रीव 
ने, शोक को दूर करने बाले ये वचन कहे ॥ १॥ 
पिः सं सन्तप्यसे वीरं यथास्यः प्राकतस्तथा | 
व भूवन सन्तापं कतम इव सोहम्‌ ॥२॥ 
हे वीर! तुम एक शुद्र जन की तरह क्यों सन्तप्त होते हो । 
। पेखा मत करो श्रोर सन्ताप को वैसे ही होड दो, जैसे कृतघ्नजन 
। मैत्री स्यागदेतेदं ॥२॥ 
सन्ताप्य च ते रथानन हि पश्यामि राच] 
्नृत्ताषुपलन्धायां ज्ञाते च निलये रिपोः ॥२॥ 

.हे राघव । तुम्हरे सन्तत होन का गरो कारण सुमे नदी ख 
पडता । क्योकि सीता का हाल मिल गया श्चोर बैदी के निवास. 
स्थान का भी पता चल गया ॥ ३॥ 

मतिमाञ्शाष्विा्ञः पण्डितश्वासि राघव । 

स्यजेमां पापिकां बुद्धिं कृतास्मेधातमदुषणीम्‌ ॥४।। 

१ शोकपरिथ्.न--रेकपरितप्त । [गो०] २ म॒तिमान््-ग्रागामि- 
गोचरशानवाच्‌ । [मो०] ३ शास्ववितू-नीतिशाद्चक्. [गो०] ४ पापि 


का -श्रनत्साहकारिणीम्‌ [गो°] ५.इतास्मा-योगी । [ गो०| ६ त्रात्म 
दुरसीग्‌-पोक्ञरुपपुरपार्थातवतिकाप्‌। | गो» | 


द्वितीयः सेः ७ 
ह रघुनन्दन ! तुम तो श्रे होने वाली घटनां के जानसे 
बाले, नीतिशाखन्न शरीर पडित हो । अतः तुम इस अनुत्साह 


कारिणी बुद्धिको वैसे ही त्याग दोन योगी लोग मोत्तमे बाध1+ | 
दालमे बाली बुद्धि को व्यागु दैत द ॥ ४॥ 


सुद्र सङयिखा तु सह्यनकसमाङ्लप्‌ । 
लङकामारोहपिष्यामो हनिष्यामश्च ते रिषुम्‌ ॥१॥ , 
हेरामः हम लोग बहे वडे मगरो से मरे हुए समुद्र को संघः 
पमोर्‌ लङ्का पर चढ जयेगेश्रोर तुम्हारे शत्रु को मार उलेगे ॥५।। 
निरुत्साहस्य दीनस्य शोकपर्याङ्तामनः । 
सवर्था भ्यवस्ीदन्ति व्यसनं चाधिगच्छति ॥६॥ 
देखो उस्वादशन्य, दीन आर । शोक्र से, "विकल मनुष्य के 
समस्त कायं नष्ट दो जाते हैँ श्नौर इसलिए उसे बड़ा दुःख भोगना 
पडता दै ६॥ 





इमे शुराः समर्थाश्च सवे नो हरियूथपाः । 
लसिथाथं कतोत्साहाः प्रेष्टुमपि प्रपरकम्‌ ॥७॥ 
णे समस्त वीर ओर संस्थं वानर यूथपति तुम्हारी प्रसन्नता के 
लिए श्नाग मे भी कूद्‌ पड़ने को उत्साहित हो रहै है" ॥ ७॥ 
एषां हण जानामि उर्गश्चास्ति ददो मम । 
पिक्रमेण समनिष्ये सीतां हता यथा रिपुम्‌ ॥८] 
#॥ ७ + ५५ 
मेने इन लोगो के प्रसन्नवदन का भाव ताड कर, इस प्रकार का 
टेढ निश्चय किया है । मै"पराक्रम से शबरो को मारकर सीतां 
को ते;ारगा ॥ 71 । 
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रां पापकर्माणं तथा तं कत्‌ महसि | 
सेतुर यथा बध्ये्यथा पश्येम तां पुरीम्‌ ॥६॥ 
तुस भी एसा करो जिससे समुद्र पर पुल भेभा जाय श्रौर 
जिससे हम लङ्का मे परह उस पापी रात्रण कोदैव लँ॥६॥ 
तस्य राक्तसराजस्य तथा त्वं कु राव | 
ष्रातां तु परीं लङ्क त्रिकूटशिखरे स्थिताम्‌ ॥१०॥ 
दे राघव । तुम एसा करो जिससे च्िङ्कुटपवंत ॐ शिखर पर 
बसी हु उस रा्तसराज की लङ्का हम देख सके ॥ १०॥ 
हतं च रावणं युद्धे दशेनाहुपधारय 
अभरद्ध्वा सागरे सेतु षोरे ठ वरुणालये ॥११॥ 
ज्य हमने लङ्का देखी वहां तुम राण को मराष्टी सममः 
्ेना 1 उस घोर वरुणालय समुद्र पर पुल वोधे बिना तो ॥११॥ 
्ङ्ा नो मर्दित" शभ्या सेन्द्रि सुरारेः । 
सेतुर; सथूरं च यावद्नङ्ासमीपतः ॥१२॥ 
इन्द्र सहित देवताश्रों अथवा दैत्यों के लिए भी लङ्का मेँ पवना 
प्रसम्भव है । नस लङ्का तक पुल वेधनेदी की दैर इ । पु 
वंधते ॥ १२॥ 
सर्वं दीं च मे सैन्यं जितमिल्युपधायताम्‌ । 
हमे हि समरा शरुरा हरयः कामरूपिणः | १२॥ 
मेरी सेना वो पुरन्त दी पारदो जायगी रौर जब सेना पार 
शेगई , तव अपनी जीत मी निस्सन्देह दी सममं लेनी चाह 
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ये सव वानर युद्ध मे वड शूर ओर इच्छानसार रूप धारण करने 
वाने हं ॥ १३॥ 

शक्ता लङ्कां समानेतुं षरुत्पायय सराकरपाम्‌ । 
तुदं बिक्लव्रा बुद्धी राजनूसवार्थनाशिनी 1१४] 
हे राजन्‌ ! इन वानरो ते इतनी सामथ्यं है कि, ये लोग रासो 
सहित लङ्का को उखाड़ कर यो उठा ला सकते हः । अतएव 


तुम समस्त अथो की ताश करते वालो कादर चुद्धि को 
त्याग दो ॥ 


पुरपस्य हि लोकेस्मिन्भरोकः शौर्यापकषं णः || 
यत्त काथं ससुप्येण शौर्टीर्थतचलम्बता (१५ 
कि शोक मनुष्य के शौयं को मष्ट कर डालता दहै-्ौर भो 
काम शूरता का -रबलस्बन कर के किमा जाता, ब्रह पृण 
होता है ॥ १५॥ 
अर्मिसकाले महाप्राज्ञ समातिष्ठ तेजसा । 
शूराणं हि सदुष्याशां त्वद्विधानां महात्मनाम्‌।1१६॥ 
विनष्टे वा प्रनष्टे वा चमं न द्यनुशोचितुम । 
स्वं तु बुद्धिमतां अष्टः सवशास्तथेकोषिदः ।॥१७।] 
छतः हे महाप्रक्ष? शूर लोगोंको जो करना योग्यै इस 
समथ तुम चही करो । तुम जपने तेज का सहाय लो । स्योकरि 
हम जेसे वैयंवान शौर शूर म्प्य को तो, अर्म वस्तु ॐ तष्ट 
शे जाने थवा विध्वसहो जाते पर भी कभी चिन्तित अथां 
ओोकराम्वित नही होना चाहिये । तुम चुद्धमानों भे प्रेष प्रौर 
सने शास््र-कोविद्‌ हो ॥ १६॥ १७॥ 
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मद्विधैः सचिरैः सार्धमरि जेतुमिहा्दसि । 

त हि पश्याम्यहं चित्रि लोकेषु राघव ॥१८॥ 
पिर मुभ जैसे मन्नियों की सहायता से तुम वैरो कोमाश 
१९ संकोगे । हे राम मुभे तो त्रिलोक मे ठेसा कोई देख नही 

पड्ना ॥ १८॥ 
गृहीतधनुषो यस्ते पिष्टेदभिश्खो ररे | 
पानेषु समासक्तं न ते काथं निपर्स्यते ॥१६॥ 


जो युद्धकेज में उस समय कुम्हार सामना कर सके, निस्त 
समय तुम हाथ में घुष लेकर खड दोजाश्रो । फिर तम नो काम 
वानसें को सोपोगे बह कायं कभी न विगढने पयेगा ॥ १६॥ 
अचिराद्र यसे सीता दीवा सागरमक्तयम्‌ । 
तदक शोकमाकस्भ्य क्रोध मालिम्व भूपते ॥२०॥ 
इस अनन्तन-सागरके पारजा तुम शीघ्र ही सीताको देखोने। 
अतः हे राजन्‌ ! अब तुम शोक स्याग कर क्रोध धारण क्ररो 
अथवा यह समय शोक का नदी वर्क क्रोध करने का है ॥२९॥ 
निर्वेशः सत्रिया मन्दाः से चणडख पिभ्यति। 
लषुनाथे च धोरख सथुद्रस्य नदीपतेः ॥२१॥ 
¦ क्योकि जो कषत्रिय होकर उदयमदीन होता है वह कभा सौभाग्य- 
रान्‌ नहीं हये सक्ता ! फिर जो कोधी होता है, उससे सभौ डरते 
है! सो तुम इस भयङ्कर नदि्यो के पति सथुद्र को पार करने 
के लिए ॥ २१॥ 
सहास्माभिरिदोपेतः ए्मबुद्धिरषिचारय । 
सवं तीरा च मे सेन्थं जितमित्युषधारय ॥२२॥ 


, 
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हम लोगों के साथ परामश कर मृक््म बुद्धि से कोद उपाय 
सोचना चाहिए । यह श्राप निश्चय जान ले कि, च्या ही हमारी 
समन्त सेना उस पार परहुची, स्योही शत्रू परस हंच्रा ॥२९॥ 
इमे हि समरे शराः हरयः कामरूपिसः | 
तानरीच्थिधमिष्यन्ति शिज्ञापादपवृष्टिमिः ॥२३॥ 
ये समस्त वानर, इच्छानुसार रूप धारण करने चाले शरोर 
युद्ध मे वड शूरवीर है । ये पत्थरों ओर पेड की वपां कर 
शत्रु को मार डालेगे ॥२३॥ 
कथश्चित्सन्तरिप्यासस्ते वयं वरुणालयम्‌ । 
हतमिव्येव तं मन्ये युद्धं समितिनन्दन ॥ २४] 
हे रणप्रिय । मेरे मन मे तो यह्‌ वात आती हैक, हम लोग 
क्रिसी न किसी सरह समुद्र पारहो दी जोयगे श्र समद्र पार 
दोते दीशतु कानाशकरते हमे देर भी न लगेगी ॥ र) 
क्क्ल बहुधा चापि सवथा विनयी भवान्‌ | 
निमित्तानि च पश्यामि मनो मे संप्रहष्यति ॥२५। 
= 


दे राम 1 अव भै अधिक च्रौर क्या क । श्राप सब प्रकार से 
विजयी होगे । क्योकि इस समय सै जो श्युम शङ्कन देख रहा ह 
इससे जान पडता दै कि, आगे च्ञ कर कोई हप त्पादक कायं 
होने वाला है अथवा इस समय श॒भ शष्कन हो रदे है र मेरा 
मन अतयत हर्पित हो रहा है ॥२५॥ 

युद्धकाण्ड दसरा सगं पूरा हा । 


=; ०१ 
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य एकरकम्न्यनरथयने 


सुग्रीवस्य चचः श्रुत्वा हैतुमरपरमा्थवित्‌ | 
प्रतिजग्राह काङ्करस्थो हनमन्तमथान्रवीत्‌ ॥१॥ 


परमां के जानने चाले श्रीरामचन्द्र जो ने सु्रीव ऊ युक्ति- 
युक्तं वचन रुन उन सव को अङ्गीकार्‌ किमा श्रौर हुमा जी 


९से कह! ।१॥ 
तपसा सेतुबन्धेन सागरोच्छोषशेन वा | 
सवथा सुसम्थऽस्मि सागरस्यास्य त्ने ॥२॥ 


हे हमुमन्‌ ! पने तपोबल से, अथा समुद्र पर पुल बोध 

कर ्रथवा समुद्र केजलको घुखाकर, मैतोहर प्रकार से 
समुद्र के पार जने मे समथं ह ॥२॥ 

कति दुर्गाणि शटुगांया लङ्काया ब्रूहि तानि मे । 

ज्ञातुमिच्छामि तत्सं दर्शनादिष धनर ॥ ॥ 
॥ परन्तु त्रव तुम एमे यह तलाश कि, लङ्का मे दुगम दुगं गं 
(कित है । हे वानर । मै उनका वशेन एसा सुनेना चाहता ह 
मानो मै उनको प्रत्यक्च देख रहा हं । अथवा तुम उन दुर्गे का 
एेसा वणन करो जिससे मुभे वे अ्र्यक्षु सरीखे देख पडे" ॥६॥ 

वलस्य परिमाणं च द्वारदुगंक्रियामपि ¦ 


गुप्तकमं च लंकायां र्तसां सदनानि च ॥४॥ 


काये 








च्णृ्ण्नन्णाणयोगयेषय, भत भना ने भि कोः > भक अ, प 
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। लङ्का मे सेना कितनी है १ लङ्काके दुगेदार किस प्रकार के 
माधनं से सुरक्षित द १ उनकी सुरता के लिए जो परकोटे अथवा 
खायो नी ह ते कैसी है जौर राक्तसों के घर कैसे दह ॥४। 


\यथाष्ुखं यथाच संकायामसि टवान्‌ । 
सर्वमाचक्व तत्वेन सर्वथा कुशलो यसि ॥ ॥ 
तुम देखने श्रौर वणन पे मे चतुर ह्यो । अतएव लङ्का 
मे जो ङ्ह तुम देख ्राए हौ बह स्च निर्भीक होकर मेरे सामने 
यथाथे कहो ॥५॥ 
भ्र खा रमस्य वचनं हनेमान्‌ मारतात्मजः । 
मास्यं घा्यबिदां श्रेष्टो रामं पूनरथात्रवीत्‌ 1 ॥ 


वाक्यविशारदो से रेष्ठ पवनतनय हनुमान्‌ जी श्रौयमचन्द्र 
जी के ये वचन सुन, उनसे फिर कहने लगे ॥६॥ 


भ्र यतां सु्ेमार्यास्य दर्मकमेविधानतः। 
गुप परी यथा लंका रचिता च यथा षजतैः ॥ ॥ 


` हे राजन्‌ ! वह लङ्का जिस प्रकार परकोटे, खार्थो तथा 
गाक्षस् सेना से रक्षित है, वह्‌ सव मे कहता ह सुनिए॥५॥ 


राक्षसाश्च यथा रस्तिग्धा रावणस्य च तेजसा | 

परं समुद्रि लंकायाः क्षागरस्य च भीमताम्‌ ॥ । 

विभागं च बज्ञोषस्य उनिदेशं वाहनस्य च | 
एवद्टुक्तवा हरिषे एः कथयामास त्वतः ॥ ॥ 


। १ यथासुल--निशशङ्कम्‌ । ( गो० ) २ रिनग्धा----स्वामिनिभक्ताः । 
गो०) ३ निर्दैशः--.-सख्यात | (गोऽ) 
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वहो के राकस नेसे खामौनभम्त ह, राहसराज रावण का 
जैसा प्रताप है, लङ्का की जैसी समद्धि है, सयुद्र की क्ञैसी मयङ्क- 
'रता ड, सेनाए विभक्त होकर, जिस प्रकार्वे लङ्काकी रक्ता कर 
। रही है नौर वर्होके वाहनो की जितनी संख्या है-पो सवे 
[कता हूँ । यह कह कर हनुमान जौ ने सव दृत्तान्त यथाथ रीत्या 
कह दभा ॥८॥६।॥ 
एष्टा प्रषुदिता लङा मत्तदिपसमाङ्घसा | 
महती रथपम्पूा रचोगणममाङला ॥१०॥ 
लङ्का हत्यन्त दर्पित जनों से भरी पूरो है । उसमे मवबाले 
हाथी भरे हृष ह । वडबे रथँ से भरीपूयी है चरीर राकस से 
परिपूण है 1१० 
वाजिभिश्च सुम्पृणा स। पएरी दुर्गमा पर । 
ददषद्रकवाटानि महापरििन्ति च ॥११॥ 
वहं घोडोंसे भरी हेश्चोर शत्रू के लिये दु्गंम है! उसके 
फाटकों मे वड़े मजवृत {एवाड लगे हुए चौर फाटक ब करने 
को डे वडे परिघ ( वेडे ) ॥११॥ 
चल्ारि विषुलान्यस्या इराशि समहानिति च । 
रतत्रषुपलयन्त्राणि बलघन्ति महान्ति च ॥१२॥ 
उस पुरी मे बहत बडे ओर प्रिशाल चारद्वार है । उन हरं 
पर बडे बलवान ओर बडे-ब्डे इपुपल सामक यंत्र लगे है ॥१२' 


[ इषृपल्ल नामक एक प्रकार की तोपे थी । इन तोपों से गोते 
बजाय शन्न वैन्य पर तीरों श्रौर पत्थरो की वर्षा की जाती थी | | 


श्ट्श प्रष्दिता --श्रत्यन्त हृ्टजना । (गो०) २ इपृपलयन्रासि -- 
शरशिला क्ेपक यत्रासि । ( गा?) 
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गतं प्रतिसैल्यं तैस्तत्र प्रतिनिवायते । 
दारेषु संस्कृता भीमाः कोलायसमयाः शिताः ॥१३॥ 
शतशो रचिता धीरैः शतध्नयो रक्सां गरेः । 
4 ¢ 
सौब्णश्च महांस्तस्याः प्राफारो दुष्प्रथषणः ॥१४॥ 
इनके द्रा शत्रू की क्रमण कारी सेना मार करमगादी 
जादी है । द्वासे पर पैनी रोर लोहे की बनी सैकडो शतघ्नी 
राक्षसो ने बना कर, सज्ञा र्लीहै। उसलङ्का का परकोरा 
सवण सय चोर दुधें दै ॥१३।१४॥ 
मणिवद्‌ मवेदयशुक्तानिरचितान्तरः । 
सर्वतश्च महाभीमाः शोततोयवहाः शमाः ॥१५॥ 
वह भीतरसे मणियो, मूग, पन्नो चौर मोत्तियो से बनी 
हद है। उसके चारे श्रीर बड़ी मयङ्कर श्रौर ठंडे सखनच्छं जल 
से युक्त ॥१५॥ 
अगाधा ग्राहस्यश्च परिखा मीनसेविताः | 
दारेषु तासां चतारः {संक्रमः प्रमायताः ॥१६॥ 


अगाध खाई है, जिनमे बडे मगर श्रौर मद्धलि्यों रह सकती 
हे! उसके चायो द्वारो पर चार बडे लवे चौडे लकडी के 
पुल है ॥१६॥ 


यन्रेशेता बहुभिर्महद्धिश हपदिक्तभिः । 
| मायन्ते संक्रमास्तत्र परसेत्यागमे सति ॥१७ 
जनके उप्र जडी-बड़ी कले लगी हदे है ओर उनके पास 
ह उन्‌ कलो को चलने बलि राक्ससेनिकों की पत्तियां हं । 
इन्दी षेशलु सै"यके क्रमण से नगरी की रा की जाती ३।१७) 


९ र कमाः--गस्फलक निर्मितं सकारमार्गा. । (गो०) 


१६ युद्धकाण्ड 


यन्परेसेरकीयंन्ते परिखासु समन्ततः । 
एकस्त्वकम्प्यो वलवान्‌ संक्रमः सुमहान्‌ दृटः ॥१८॥ 
वहां जो कले रखी है उनको घुमाते ही खाई का जल च। रो 
अरर वहने लगता है ओर इस जल की बाढः से शत्र सेनां इव 
जाती है! इन चार पुर्तो मे से एक पुल सच से अधिक मजचूत 
ह । वह जरा भी दिलता इलता नही ॥१५८॥ 
काञ्चनेवंहुभिः स्तम्भवेदिकामिश्च शोभितः । 
स्वयं प्रृतिसम्पन्नो धु राम रावणः ॥१६॥ 
उसके उपर बहुत से सोने के खम्पे नौर चचूतरे बने हए 
द । दे राम! रावण श्रान कल यूतादिभ्यसनों सै सइ मेड 


५, 


कर, युद्ध के लिये कमर कसे तैयार है ॥ {६॥ 
उल्थितश्चाप्रमत्तश्च धलानामनदरशने ! 
लङा पुननिरा्षम्बा देवहुगां मयाबहा ॥२०॥ 
वह सदा जागरूक रहता है चौर बड़ी साववानी से सेन 
की देख रेख किया करता है ] लङ्का एक पेसे पाद्‌ के उपर है 
जो सीवा खड़ा ह्र है, अर्थात्‌ उस । पर चद्ने का रास्ता नही 
हैः । बह देवताश्नों के दुगं की तरह नितान्त दुर्गम ह ।२०॥ 
नादेयं पाषैतं बाल्यं कृतिम च चतुर्विधम्‌ ¦ 
स्थिता पारे सथुद्रस्य दूरपारस्य रष ॥२१॥ 
लकाम सदीदुर; गिरिदुग; वनदुगं रीर चौथ छत्निम 
दुग है । दे राधव ! समुद्र के उस पार बहुत दूर तक लङ्का बसी 
हदैदे॥२१॥  _ 
१ प्कृतिसम्पन्तः--च.तादिव्यसम रूप विचार रहितः | (०) 





णी 


तृतीधः सगः ` १७ 


नौपथोऽपि च नास्स्यत्र निरादेशश्च सवतः । 
शेलाग्रे रचिता दुर्गा सा पूदंषपुरोपमा ॥२२॥ 
वर्टो न तो नाव की गतिद्ै छरौरन वों का हाल ही किसी 
करो मिल सकता है । वह पवेत के शिखर पर दुर्धषं बनी हृदे है 
छर हन्दरपुरी की तरह शोभायमान है ॥ २२॥ 
वाजिवारणएसम्पूणौ लङ्का परमदुजया ! 
प्रिखाश्च शतश्न्यश्च यन्त्राणि विविधानि च ॥२ ॥ 
घोडा हाथियों से भरी पूरी लङ्का परम दुजेय दहे । क्योक्रि 


उसके चारौ शरोर खाई श्रौर शतत्नी तथा विविध प्रकार 
के यन्त्रो । २३॥ 


शोभयन्ति पूरं लह्य रावणस्य दुरात्मनः । 
# ६ $ ^>, 
अयुतं रवसामत्र पूवदरारं समाश्रितम्‌ ॥२ ॥ 
से दुरात्मा वण की लङ्का शोभित है । लंका के पूवं द्वार 
पर दस हजार राक्षस रहते हे ॥ २४ ॥ 
शूलहस्ता दुराधषाः सवे खङ्खाग्रयोधिनः | 
नियुतं रक्तसामत्र दक्तिणद्ारमाभितम्‌ ॥२ ॥ 
 उनलोगो केहाथमे तिशूलरहताद्ै। ये बडे दुर्भ 
श्रार सव के सन तलवाो से लड्ने बले है । दक्तिण द्वार पर 
एक लाख राकस सेनिक रहते हे ॥ २५॥ 
१ ० 
चतुरङ्ग ए सैन्येन योधास्तत्राष्यनुत्तमाः । 
मयुतं रक्सामत्र परिचिमद्वारमारितम्‌ ॥२ ॥ 
दनक साथ साथ चतुरङ्खिणी सेना रहती दै रौर जो सैनिक 


वहो हःवेभी वहे भवीण लड़ने वि है । परिम द्वार पर दस 
लाख राक्तस रहते हे ॥ २६॥ 


न ' युद्धकाण्डे 
चमंखङ्खधराः सवे तथा सर्पह्ठफोषिद)ः | 
न्थवदं रकसामन्र उत्तरदररमाभरितम्‌ ।२७॥ 
' ये सव दाल तलवारधारी दहै ओर अक्ल के चल्लनिजें 
प्रतीण॒ है । एक अरब राक्षस उत्तर ह्वार पर रहते ह ॥ २७ ॥ 
रथिनश्चाश्ववाहाश्च शकुलपुत्राः सुपुजिताः | 
शतशोऽथ सदहश्वाणि रमभ्यमं स्कन्धमाधिताः ॥२८॥ 
इनमें बहूत से रथी, बहत से घुडसवार श्रौर कितने ही 
विश्वसनीय रावणे छपा पात्रनोकरहै। नगरे बीचमे 
सैकड़ों सहलो सैनिकों की छावनी ह ॥ २८ ॥ 
यातुधाना दुराधर्षाः साग्रकोटिश्च रक्षाम्‌ । 
ते मया संक्रमा मग्नाः परिखाश्त्रपूरिताः ॥२६॥ 
उनम से एक करोड खे उपर बडे दुधेपं राकस सैनिक है । 
हे राम । भने ( खाई पार करतेके) पलों कों तोड डालाद्ै 
श्र खाष्टे पाटदीदहै।२६॥ 
दुग्धा च नगरी सङ्का प्राकारास्वाक्सादिताः) 
धलेकदेशः चपितो राकसानां महात्मनाम्‌ ॥२०॥ 
मैने लक्षा जला उल्ीहै ओर लकाका पर्कोरा गिरा 
दिशा ष । भने महाकाय वे रक्सो की एक चीरियायी सेना 
मार डली है ॥ ३०॥ 


व कि 1 ए, म #ं > ~~ पि न 7.9 
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९ कुलपुत्रा-विश्वसनीया । ( गो ) २ मन्यमर्कन्म्‌-- 
नगरमध्यमस्थान । (गो) ३ महा^मनाभ्‌--महाकायाना । ( गो९ ) 


दृतीयः सर॑ः १६ 


येन केन च मार्गेण तराम वर्णलयम्‌ । 
१९ (प ¢ 
हतेति सगरी सद्धा भानस्खधायत्ताम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अव किसी प्रकार सञरुद्र के पार करना वाहिए ओर यदी 
समुद्र के पार पहुचे कि, समभ लीजिए लङ्का वानरो द्वारा फतद्‌ 
६३ ॥ २१ ॥ 
अद्धदो द्विषिदो मेन्दो जाम्बधान्‌ पनसो नलः | 
नीलः सेनापतिशव यलरोपेण किं तव 1 २२ ॥ 
अङ्गद, द्विविद, मेन्द, जाम्बवान, पनस, नल श्रौ सेनापति 
नील ही वर के लिए पयां है खीरसेनाकाकामदीस्णदै॥३२॥ 
प्लवमाना हि गत्वा तां रावणस्य महापुरीम्‌ । 
सुपैतवनां भिखा सखातां सपरतोरणाम्‌ । 
सप्राकारं समवनामानयिष्यन्ति राघव 1 २३ ॥ 
“ये सव समुद्र को लोघ कर उस पार ना पहूचेगे तथा पवतो, 
नो, खादयो, तोरणाय, परकाटो चौर सवनो को उना 
पुजाड्‌ कर, सीता को ले चराग ^६३॥ 
एवमाज्ञापय किप बलानां र्व॑संग्रह्म । 
हतेन तु युक्तेन प्रस्थानमभिरोचय ॥ ३४ ॥ 
इति चतीथः सगः ॥ 
ह राम ! श्व आप -बङकवदे सेनापतियों को ेसी आजा 
दे करः शीघ्र दी द्युभ मुहूतं मे यात्रा कीजिए ॥३४॥ 
युद्धकाण्ड का तीसरा सग पूरा हन्ना । 
--:9;-~ 


वा? रार यु शु 


चतुथः सगे: 
--@-- 
रेता दयुमतो वाक्य यथावदनुपूर्वशः । 
ततोऽतरतीन्‌महातेजा२ रामः३ सत्यपराक्रमः ॥ १ ॥ 
समोष-चिक्रम-लम्पन्न श्रौर महाबली श्रीरामचन्द्र जौ हमान 
जी की क्रम-पूवंक की हुई वातो को युन कर, बोले ॥ १॥ 
यां निवेदयसे लद्धं पुरीं भीमस्य रक्षसः । 
रिप्रमेनां मथिष्यामि सत्यमेतदूब्रवीमि ते ॥ २॥ 
हे हनुमन्‌ । तुमने भयङ्कर रादस की जिस लङ्का का दृकत्तान्त 
कहा है, तुमसे सत्य सत्य कहता कि; उसको मै शीघ्र दही 
नष्टं करेगा ॥२॥ 
अस्मिन्‌ युद्रतं युप्रीब प्रथाणमभिरोचये | 
युक्तो हूतो विजयः प्राप्नो मध्यं दिवाकरः ॥ ३ ॥ 
है सुग्रीव । इसी मुहे म युद्धयात्रा करना मुे अच्छा जाने 
पडता है । क्योकि सूयं भगवान्‌ मध्य काश मे आगष है । 
इसलिए यह अभिजित्‌ नामक विजय का मुहूतं है ॥ ३॥ 


श्र थन्‌ इवि रत षय व षिजये प्राघ्ठ मभ्यं दिषाकरे। 
सीतां हसा त मे जातु काऽ यास्यति यास्यतः ॥४॥ 


(गणो 2 1 | 





१ श्रनुपूवंशः--श्नुक्रमेण । ( रा० ) २ महातेरजाः-- महावलः | 
( गा० ) ३ सवयद्राक्रमः--श्रमोषविक्रेम. । ( गा° ) 


ह भका आ 


चपुथेः सगः २१ 


५.# सूयं मगवान्‌ के मध्य आकाशवरतौ होते परः अभिजित 
हूर मे यात्रा कर, मै उस राक्तससे सीता को छीन करले 
आगा । वह्‌ रात्तस व जा दी को सकता हे ॥ ४ \॥ 

सीता भ्रूलाऽमियानं मे ्राशामेष्यति जीविते । 

जीवितानऽत ्वा पत्वा विपिबः ॥५॥ 
५.“हम लोगो की युद्धयात्रा का हाल्न सुन कर, सीता को त्रपने 
जीवन की वैसी ही आशा दोणी, जेसी कि, विपपान्‌ करिए ओौर 
जीवन से निराश, क्रिसी.मरते हए मनुष्य को, चृत मिल जाने 
पर्‌ होती हे ॥ ५॥.“ 

उत्तराफाल्पुनी यच श्वस्तु हस्तेन योच्यते | 

ग्रभिभरयाम सुग्रीवं पवानीफपमात्ृताः ॥६॥ 


आज ऽन्तरा फाल्गुनी नचतच है, कल हस्त नदत से इसका 
{योग होगा 1 अत्तः हे युभ्रीव ! चलो, हम सव सेना को साधते 
रवाना हो जोय ॥ ६ ॥ 


निमित्तानि च धन्यानि यानि प्रदुर्भवन्ति च । 
„ निहत्य रोवेणं सीतामानयिष्यामि जानकीम्‌ ॥७॥ 


“जो युम शङ्कन बतलाए जाति दबे भी हो रदे,है, जिससे प्रकर 
होता है कि, हम रात्रण को मार कर, जानकी कोते अवेगेतभा 


उपराद्धि नयनं स्फ्रमणमिदं मम | 
मिजयं समरनुप्ा्ठ शंसतीव मनोरथम्‌ ॥८॥ 


“देखो सेरी दाहिनी अंख के उपर का पलक बराबर फड्क 


केर मान सुभसे कद्‌ रहा हे $, तुम्दारा विजय समीप है श्रौर 
ददार मनोरथ पूर होने बाल्ञा हे ॥ ८॥ 





२९ युद्धकाण्डे 


ततो वानरराजेन लदमशेन च पितः? । 

उवाच रमो धर्मात्मा पुनरप्यर्थकोविदः ।8॥ 
. य चन कपिराज घभ्रीष शरीर लब्मण ने श्रीरामचन्द्र जी 
के इन युक्तियुक्त वचनो की प्रशंसा की । तदनन्तर नीति-शाख- 
निपुण धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र फिर कने लगे ॥ ६ ॥ 

ग्रे यातु बलस्यास्य नीलो सार्गमपेदित्‌ । 

वरतः शतसहस् ए वानराणां तरस्विनाम्‌ ॥१०॥ 

मार्ग देखने के लिए सबसे श्रागे नील जोय ओर इनके) 

साथ एक लाख बल्तवान वानर जो ॥ १०॥ । 

फलमुल्यता मील शीतकाननवारिणा । 

पथा मधुमता चाश सेनां सेनापते नय ॥११॥ 

श्रीरामचन्द्र जी ने नीलन से कहा-हे नील ! पुम एेसे मागं 

से सेना छे चलो, जर्ष फल मूल मिले, शीतल जल भरा हो नौर 
जहो मधु हो ॥ ११॥ 

द षयेयुदुरात्मानः पथि भृलफलोदकषमर्‌ । 

राक्साः परिक्षेथास्तेभ्यस्तं नित्यष्ुयतः ॥१२॥ 

( एक भात से सानधान रहना । वह यहं कि, ) करीं दुष्ट 
राक्षस रास्ते के मूल, फल अर जल को विष मिला कर दपित८ 
न कर डाले । क्सो से सदा सावधान रहना ॥ १२॥ 

मिम्नेष गिदे वमेष च वनौकसः 
अभिष्लुत्याभिपर्येयुः परेशं तिहितं बलम्‌ ।६१॥ 


प 1 म नक्की ककम 


पूजितः-- युक्तमिति श्लाधितः । ( गो ) 
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वानर लोग मार कर टेकयों तथा पृह्ठादि के उपर चद्‌ 
कर भली भोति देखे-कि, कही गह मे, गिरिदुर्गा से चोर वनो ^ 
मे शबर सेना तो घात लगाए नही चिपी वेठी हे ॥ १३॥ 
यच्च फल्गु बलं किश्चित्तदतरेवोपयुज्यताम्‌ | 
एतद्वि कृत्यं घोरं नो पिक्रमेण अ्रयुष्यताम्‌ ॥१४॥ 
हप्रारी इस सेनाम जो बालक चू हो, या कमजोर द! 
उनको यही के क्रिनारे मे होड दो, क्योकि मेरी यह लङ्गा की ' 
चदाह वडी विकट होगी । अतः वहो ठेसे सैनिक जाने चाहिए, 
जो वलवान चौर परक्रमी हो ॥ १४॥ 
सागरीषनिभं भीममग्रानीकं महाबलाः । 
कपितिहाः प्रक्न्तु शतशोऽथ सहसः ॥१५॥। 
ये सेक हजारो महावलवान्‌ कपिसिदह, समद्र के ममान 
रिशा चौर भयङ्कर सेना को साथ ठे कर चके ॥ १५॥ 
गजश्च गिरिसङ्लशो वयश्व महावलः | 
गपापृश्चाग्रतो यास्तु वाहिन्या वानरपैभाः ॥१६॥ 
पवत्त के समान शरीर वाला गज, महाथली गवय श्नीर * ^. 
गवाक्ञ सेना के गे च्रगे चले ॥ १६ ॥ 
यातु पानराहिन्या वानरः प्सव्ताचरः | 
पालयन्ददिणं पाश्वैमृषमो वानरम; ॥१७। 


कदने बालो मे त्रे भ्रौर वानरश्रेष्ठ चप वानरी सेना \- 


के दरति साग की रक्ताकेरता हरा, वानरी सेना क साथ 
चले ॥ १७ ॥ प 


॥ युद्धकाण्डे 


गर्धहस्तीव दुर्भस्तरस्ी गन्धमादनः । 
$ [४ 
यातु वानरवाहिन्याः स्यं पाशं मधिष्ठितः ॥१८॥ 
मत्तवाले हाथी की तरह दुजेय वेगवान्‌ गन्धमादन {सेना के 
वाद माग की रक्ता करता हुश्रा वानरी सेना कै साथ चरे ॥१५८॥ 
यास्यामि बलमध्येऽहं बलोपमभिहषथन्‌ । 
भ्रषिस््य हनूमन्तमेरावतमिवेशरः ॥१६॥ 

ओ हनुमान के कन्धे पर सवार हो, परावतत हाथी पर चदे. 
हृए इन्द्र की तरद, सेना के मध्य मागमे रह्‌ करभौरसेनाको ` 
हरभित अथवा उत्साहित करता हृद्या चलूु-गा ॥ १६॥ 

अङ्गदेमेष संयातु लच्मणश्चन्तकोपमः । 
सा्वेभौमेन भूतेशो द्रषिणाधिपतियंथा ॥२०॥ 

ङ्द के कन्धे पर सवारदो काल की तरह कोप किए हृए 
लक्ष्मण उसी प्रकार चलगे, जिस.१कार अपने सावभौम. दििगज 
पर चदु कर, कुबेर चलते ह ॥ २० ॥ 

जाम्बवांश्च सुपेशश्च वेगदशीं च वानरः । 
ऋक्राजो हासः इषि रन्त ते भ्रयः ॥२१॥ 
महाबली ऋष्तराज जाम्बवान्‌ , सपेण श्रौर वेगदर्शी--ये 
तीन वानर ।युथपति सेन। के पिद्धले भाग की रत्ता करते हए ` 
चले ॥ २१॥ ५ 
राधवस्य धचः श्रता सुप्रीमो वाहिनीपतिः । 
व्यादिदेश महावीर्यान्‌ वानरान्‌ वानरणभः ।२२॥ 


१ ङुसि-- पश्चात्‌ भाग। ( गो) 
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वानरशरे ठ महाबलवान श्रौर वाहिनीपति सुभ्रीव ने शीराम- 
चन्द्र जी के ये वचन सुन, महावलचान बानयें को श्रीरामचन्द्र 
जी के च्राज्ञान॒सार कायं करने कौ राज्ञा दी ॥ २२॥ 


ते बानरगणाः सर्पे स्पत्य युयुल्छवः । 
गुहाभ्यः शिरेभ्यश्च भ्रश्य पुष्लुपिरे तदा ॥२६॥ 
तव तो वे सव अलवान वानरगणं जो लडने के लिए उत्सुक 
हो रदेथे, गुफाश्चों से निक्रल कर, शिखे से कद्‌ कूद करं 
आ पहूचि ॥ २३॥ 
ततो वानरराजेन लच्मणेन च पूजितः | 
जगाम रामो धर्मालमा ससैन्यो दकिणिं दिशम्‌ ॥२४॥ 
तदनन्तर वानरराज श्रीर लक्ष्मण हारा प्रशंसित्त धमासा 
भ्रीराम जी सेना को साथ लिए हए दक्षिण कौ शरोर प्रस्थानित 
हो गए॥ २४ ॥ 
शतैः शतसहसरेथ कोटीभिरयुेरपि । 
बरणामेश्च हरिमभिययौ परिवतस्तदा ॥२५॥ 
उस खमय हजारो, लख श्रौर करोड वानरो ऊ दल के 
दलन भोरामचन्द्र जी फो घेर कर चल दिए ॥ २५॥ 
तं यान्तमनुयाति रम महती हखिहिनी । 
कृषाः प्रधुदिताः सवे सुग्रीवेणभिपालिताः ।२६॥ 
उस समय हर्षित, प्रमुदित चौर सु्रीवहारो रक्षित वद बडी 
भारी वानरी सेना श्रोरामचन्द्र जी के पी होती ॥ २६॥ 
‰ पाठान्तरे--प्ताः | 





१.) , 
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श्राप्लबन्तः प्लवन्तश्च गजन्तश्च प्लवङ्गमाः | 
दवेलन्तो !निनदन्तश्च जश्वे' दक्षिणां दिशम्‌ ॥२७॥ 
उस सेना के समस्त वानर दूदते, फदते, गरजते, सिहनाद्‌ 
करते तथो किलक्ारियां मारते दक्षिण की ओर चङे जति थे ॥२७॥ 
मक्तयन्तः सुगन्धीति मधूनि च फलानि च | 
उद्हन्तो मदावृ्ताव्‌ सजरीपुञ्ञधारिर ¦ ॥२८॥ 
रास्ते मे वे सुगन्धित मधु पीते, फल्ञा को खाते तथा ठेर की 
ठैर मञ्ञरिथों से एत बडे बडे वृर को उलाङ्‌ कर च्रपने कन्धों 
पर रखे हुए चरे जाते थे ॥ २८ ॥ 
गन्योन्यं सहसा इका निर्वहन्ति भिपन्ति च | 
२ परततशोस्यतन्त्यन्ये एातयन्त्यपर परान्‌ ॥२६॥ 
उनमें से कोर को गर्वित हो दृखसें को उठा छेते श्रौर कृ 


दुर चलकर गिरा दैते थे] कोई स्वयं गिर कर दृसरेको गिरा वैते 
थे नौर कोई कोई दूसरों को धक्का देकर गिरा देते थे ॥ २६॥ 


राधे ने निहन्तव्यः स्वे च रजनीचराः । 
इति ग्न्त हरयो राघवस्य समीपतः ॥२०॥ 
श्रीरामचन्द्र जो के सामने वे गजं गजं कर बारम्बार कह रहै 
थे किं, रावण तथा न्य समस्त राक्तसोँ को हम मार डालेगे॥२०॥ 
पुरस्तादषभो वीरो नीलः इद एव च ! 
पन्थानं शोधयन्ति स्म पानेेहुभिठं तोः ॥२१॥ 


१ पाठन्तरे--“विनदन्तश्च' | २ पाठान्तरे-“ततश्वासि- 
पर्व्यन्ये |” ३ पाठान्तरे-- “सह्‌ 1 
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महावीर ऋषभ, गन्धमादन शौर बहत से वानरो को साथ 
तिये हए, मागं दो खोजते सेना के खमि आगे चले जाति ये ।३१॥ 
मध्ये तु राजा पग्रीषो रामो सच्मण ए च । 
(+ (५ (५ ईशे 
कवलिभियेहुमिः शद ताः शत्रूनिषर्दरेः ॥२२॥ 

, वानरी सेना के मध्य भागने श्रीरामचन्द्र लक्ष्मण ओर 
कपिराज सुग्रीव; शनो के सद्ारफतो, ब्तवान्‌ शरीर बहुत से 
वानरो से धिरे हृए चले जा रहै थे ॥ २२॥ 

हरिः शतपरिवीरः कोटीमिदंशमिषु तः । 
स्वामिको यवषटभ्य ररत हिनीम्‌ ॥३३॥ 


महाघर्तवान्‌ शनबलि दस करोड सेना फो साथ तिये 
अकेले ही उस समस्त वानरी सेना की रता कर रहा था॥ ३३॥ 


कोटीशतपरीवारः केसरी पनसो गजः । 
ऋत्श्चातिबलः पाश्नमेकं तस्याभिर्वति ॥२४॥ 


केसर, पनस; गज शरोर ये अतिबल वानरयुथपति, सौ 
फरोद्‌ वानरो तथा री्यो फे साथ लिये हृए, उस सेना के एक्‌ 
पाश्वं की रक्ता धियि चलते जते थे ॥ ३४ 
एुषेणो जाम्बवे ऋरेश्च चहुमिव्‌ तौ । 
सुग्रीवं पुरतः कला श्जषन संररदतुः ।३५॥ 
पुषे श्रौर जाम्परवान असंख्य रीष्रो की सेना साथ लिये, 
सेना के मध्य माग म चलते हए सुप्रीव को च्रागो कर, सेना के 
पिद्धले भाग की र्ता करते जाते थे ॥ ३५॥ 


९ जघनं --पश्चाद्वाग । ( गो० ) ‰ पाठान्तरे--“बहुभित्॑लिमि- 
मिषता शनुनिनहणाः |; 
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तेषां सेनापतिर्बीरो नीलो वानरपुङ्गवः | 
सम्पतन्‌ पततां श्रेउस्तद्रलं पयेपालयत्‌ ॥२६॥ 
इन सव क सेनापति नील, मागंशोधन के लिए अगे प्रागे - 
जाते हुए भी, सेनापति होने के कारण समस्त सेना की देखभाल 
करते जते थे ॥ ३६॥ 
दरीमुखः प्रजहुं रम्मोऽथ रभसः कपि | 
सतश्च ययुर्ीरास्त्वरयन्तः प्लवङ्गमान्‌ ।॥२७॥ 
द्रीमुल, प्रजंघ, रम्भ, रभस ये सव वीर वानर, सेनाको 
शीघ्र चलने के लिए उत्साहित करते जाते थे ॥ ३७ ॥ 
एवं ते हरिशादृलला गच्छन्तो बलदर्पिताः | 
ग्मपरश्यस्ते गिसपरिष्डं सद्य द मल्तायत्तम्‌ ॥३२८।। 
इस प्रकार उन केपिशादल एव बलदपित वानरश्रेष्ठो मे 
चलते चलते, ब्त एवं लताग्मों से युक्त पवेतोत्तम सह्य नामक 
पवेत को देखा ॥ ३८॥ 
सरांसि च सुकुल्ानि तटाकानि महान्ति च | 
रामम्य शासनं ज्ञाता भीमकोषस्य भीतवत्‌ ॥३६॥ 
खिले हुए कमल के फलो से सुशोभित सरोवर श्मौर बडे 
बडे तड्ग भी इस सेना ने देखे । किन्तु भग्रङ्कर कोप करने बले 
श्रीरामचन्द्र जी की आज्ञा जान, मारे डर के ॥ ३६ ॥ 
बजैयन्नगराभ्याशास्तथां जनपदानपि । 
सागरौधनिमं भीमं तदानखलं महत्‌ ॥४०॥ 
वह समुद्र की तरह भयावह बड़ी भारी वानरी सेना नगरो 
मरौर जसप्दो की सीमा को ॥ ४०॥ 
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कनिःससपं सहापोष भीमधोषं इवारंवः | 
तस्य दाशरथेः पश्यं शरास्ते कपिङज्ञशः ।॥४१॥ 
त्यायती हई तथा समुद्र की वरह भयङ्कर सहाघोप करती 
हई चती जाती थी । श्रीससचनद्र जी के अगल बगल वे शूर कपि 
कुञ्जर ॥ ४१॥ 
तूखंमापुष्लुषः सं सदश्वा इव वेदिता 
कपिभ्याघ्ु्यमानौ तौ शुश्माते एनम ॥४२। 
कूदते फोदते एेसे चरे मति थे, जैषे घुडपवारो दारा चला 
हुए घोडे । उस समय दो वानसें की पीठ पर सवार वे दोनों 
पुरुषशेष्ठ एसे सुशोभित जान पडते थे ॥ ४२ ॥ 
महद्धयामिव संसृष्ट ग्रहाभ्यां चन्द्रमाखरौ । 
ततो बोनरराजेन सेच्मणेन च पूनितः ॥४३॥ 
जेसे.राह्‌ श्रौर केतु नामकर~दो -बडे बडे -अहो-से छुए जाकर 
चन्द्र श्रीर सूयं शोभा करो प्राप्त होते है । इस प्रकार सुभ्रीव श्रौर 
लक्ष्मण से सम्मानित ॥ ४३ ॥ ` 
जगाम रामो धमात्मा समन्यो द्तिणं दिशम्‌ । 
तमङ्दमतो रामं सक्मणः शुमया गिरा ॥४४॥ 
उवाच परिूरणाथेः वचनं प्रतिभानवान्‌ । 
__तामप्य वेदेह पि हतवा च रषणएम्‌ ॥४१॥ 


गिन, 


पठन्तरे-“उत्छचपं ( १ प।ठन्तरे- नरोत्तमौ | २ पाठा 
नतरे--“स्तिमासरतिमानवान्‌ |" 
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धमत्मा श्रीरामचन्द्र जी सेनासदित्त दक्षिण दिशा की शरोर 
गए । तदनन्तर अङ्गद के कन्धों परर सवार परिपू मनोरथ एवं 
प्रतिभाशा ढी लक्ष्मण ने श्रीरामचन्द्र जी से शभवाणी से कहा-- 
दे राम ! तुम शीघ्ररावण को मार श्रौर हरी हह सीता को प्राप्त 
कर ।। ४४ ॥ ४५ ॥ 


समृद्धाथेः समृद्धथामयोर््या प्रति यास्यसि । 


सहीन्ति च निमित्तानि दिवि भूमौ च राथष ॥४६॥ 
तथा पण॒ मनोरथ हो, धन जन से पणं अयोध्या को लौट 
जाश्रोगे । क्योकि है राघत्र । श्रकराश च्रोर पृथित्री पर नेक. 
प्रकार के शङ्कत ॥४६ ॥ 
शुभानि तथ पश्यामि सर्वारयेवा्थ॑सिद्धये ! 
स्मुधाति शमो वायुः सेनां मूदुहितः सुखः ॥४५७॥ 
जो वुम्दारे तिए श्चुभ ड, गौर वुम्दारी सर्वाध सिद्धि के चयोतक 
है, देख पड़ते है । देखिये, शीतल मन्द्‌, सुगन्वितत अनुकूल .“ 
प्रन, सेना को दुख देने कै लिए चल रहा है ॥ ४७ ॥ 
पृणेवल्गुस्रारवेमे प्रवदन्ति मृगद्िजः ! 
„ प्रसन्नाश्च दिशः सवां विमल दिवाकरः ॥४८॥ 
समत्त गं चौर पकती सष्ठ चनौर मधुर स्वर्से बोल्ल रहै 
ह । समस्त दिशा प्रत सीजन पडती दै च्रौर सूयं भी 
निमल किरणों से प्रकाशित हयो र्दे है ॥ ४८॥ 
उशनाश्च प्रसन्ना्चिरयु खां मार्गवो गतः । 
ब्रह्मराभिर्विचद्धश्च शुद्धाश्च परभष॑यः ॥४६॥ 


चतुथः सर्गः ३१ 
अविष्मन्तः प्रकाशन्ते धुवं सपे प्रदषिणम्‌ 1 
रिशृङ्क विमलो माति राजपिः सपुरोहितः ॥५०॥ 
शभ किरण बाल्ते सव वेदो को अध्ययन किए हए श्रीर पाप 

ग्रसे से रहित शक्र भी श्मापके पी है । विमल आकाश मे प्रमा 
से युक्त सप्तपिं उञ्ज्बल धुव की परिक्रमा सी कर रदे । 
पुरोहित विश्वामित्र जी के साथ राजर्िं प्रिशंङ् माकाश मे केसा 
निमे प्रकाश कर रहे ह ॥ ४६ ॥ ५०॥ 

पिताप्रहवरोऽस्माकमिदवाङ्णं महास्मनम्‌ । 

विरजे च प्रकाशेते विशाखे निरुपद्रवे ॥५१॥ 

नचत्रवरमस्माकमिच्वाशूणां महार्पनाम्‌ । 

ने तं नेक तानां च नक्त्रमभिपील्यते ॥५२॥ 

मूलो मूलवता सयषट धूप्यते भूमक्ेतुना । 

सवे चैतद्विनाशाय रोचतसानाष्पस्थितमर्‌ ॥५३॥ 


त्रिशङ्कु जी इच्वाङ्कव शिरया ॐ मुख्य पितामह ह । विशाखा 
नत्त, जो इष्ष्वाङ्कवंश का नचूत्र कदलाता दै, उपद्रवरहित 
हो कसा चमक रहा दहै श्रौर यक्तसो का यहं चैचछच दैवत मूल" , 
नामक नक्तत्र; धूमकेतु दारा, जो डडे की तरद खड़ा है, श्रयन्त " 
पीदित होरहाद्दे। ये सब इन रासो के विनाश कै सूचक 
दै ॥ ५१ ५२॥ ५३॥ 


कारे कालगृहीतानां नकत्रं ग्रहपी हितम्‌ । 
प्रसन्नाः पुरसास्वापो वनानि फलवन्ति च ॥५४॥ 
१ पुरोितः- विश्वामित्रः । (गो) 


३२ युद्धकाण्ड 


क्योकि जिसकी गर्यु निकट श्राती है उसको दी नक्तश्र रौर 
ग्रहो की पीड़ा हुश्रा करती है । सरोबरो काजल मीढा रौर 
साफ हो रदा है, फलयुक्त बक्तो से वन भरे हुए हैँ ॥। ५४।। 
्वान्त्यम्यधिकं गन्धान्यथतंकुसुमा द्‌ माः | 
इ, यै , 
व्यूढानि केपिसेन्यानि प्रकाशन्तेऽथिकं प्रमो ॥५५॥ 
समस्त वृत मे अकाल मे पुष्पित होने से, उनकी सुगन्धि, 


ऋतु मे फले हुए पुष्पों से ्रधिक हो री है । हे प्रभो! ग्युह्यकार्‌ 
सुसञ्जित यह्‌ बानरी सेना एेमी शोभित हो रही है ॥ ५५॥ 


देवानामिव सैन्यानि सदप्रामे तारकामये | 
0 0 ९ 
एवमायं समीच्येतान्‌ प्रीतो भवितुमहसि ॥५६॥ 
जैसे वरपुरठ म  दषाो की सेना शोभित इई] 
थी] हे र्यं } इन सब दयुम शङ्खनां को देख तुम भ्रघत्न होश्रो ॥५६॥ 
इति भातरमाशास्य ष्टः सौमित्रिर्‌ । 
द्धरारप्य महीं इत्स्नां जगाम महती चमूः ॥५७५ 
सुमित्रानन्दन लक्ष्मण जी ने इस प्रकार कद श्रीरामचन्द्र 
जी को टोटस बेंवाया । समस्त प्रथिवी को ठक कर वह्‌ बडी 
वानरी सेना चली ॥ ५७॥ 
0० ¢^ + ५ 
ऋचवानर ष्शादृलेनंखदरायुषैद ता । 
करापरेश्चरण रश्च बानरैरुस्थितं रजः ॥५८॥ 
उस हती वानरी सेना भे, नखों चौर दतं से लड़ने वाले 
बडे बडे री ओर वानर ही देख पडते थे । उस समथ उनके 
हार्थो मौर पैर से उदी हृष धूल ने ॥ श्न ॥ 


९१ शादुल शब्दः शरेष्ठवाची । (गो) 





चतुथः सगः ३३ 


भीममन्तरदैये रोकं निवायं सवितुः प्रभाम्‌ । 
सपवेतवनाक्षाशां दरिणां दिनी ॥५६॥ 
छादयन्ती ययौ भीमा चोमिषाश्बुदसम्ततिः । 
उत्तरन्प्यां च सेनायां सस्ततं बहुयोजनम्‌ ॥६०॥ 
सम्पूणं दिशान्नों ओर सूर्यं के प्रकाश को निबिड अन्धकार 
से ठक दिया । वह्‌ भयङ्कर कपिसेना पचतः वन शौर आकाश्‌ 
सदत दरिशप्रान्त की भूमि को ठक ठेसी चली जाती थी, जैसे. 
आकाश मे.मेघ की घटाए 1 इस बानरसेना कौ पंक्ति बरार 
फितने ही योजन तकर लम्बी फेली हुई थी ॥ ६० ॥ 
नदीस्तोतांसि सबाणि सस्यन्दुविंपरीतषद्‌ । 
सरांसि पिमलाम्भांसि द्र माकीशौश पवेतान्‌ ॥६१॥ 
रास्तेमे नदवियो कीधार को पार कर, जव वानरी सेना 
चलती, तब इनके वेग से नदिं की धारे उल्टी बहती सी 
लान्‌ पडती थी । निम॑ल जल से भरी कीलो, वृ से सुशोभित 
पवतो ॥ ६१॥ | 
समान्‌ भूमिप्रदेशाश्व वनानि पवन्ति च 
मभ्येन च समन्ताच तियक्चाधश साऽविंशत्‌ ॥६२॥ 
समादृस्य महीं कृत्स्नां जगाम महती चमूः 1 
ते हृष्टमनसः सवे जग्ध्मारतरहसः ॥६२॥। 
समतल भूमारगो ओर फलों से भरे बनो भे होकर तथा चारों 
तरफ प्रथिवी चमर आकाश को, इस प्रकार समस्त प्रथिवी को 


ठके हए वह्‌ वानरी सेना चती थी । वे समस्त वानर भ्रसन्न हो 
वयु को तरह वेग से चलते जते थे ॥ ६२ ॥ ६३॥ 


३४ युद्धकारडे 


ह्यो राषुस्याथे {सभारोपितविक्रमाः | 
हषमीयबलो रद्रकान्‌ दर्शयन्तः परस्परम्‌ ॥६४॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के काये को पूरा करते के ज्लिए वानरं 
का विक्रमच्ठ राथा र्था वे वानर युद्धं केलि कमर 
कसे हृएथे। वे वानर श्राप में हषं, वीये यौर बल की 
इत्छृष्टता दिखलाते थे ॥ ६४ ॥ 
योबनोत्सेक्जान्दर्पन्‌ ति वरिधाश्चक्ररध्वनि । 
तत्र केचिद्द्र तं जग्पुरुत्यतुश्च तथाऽपरे ॥६१५॥ 
प्मोर वे यौवन के गवं से गर्विते हो, तसह, तरह की ध्वनि 
करते जाते थे। ऽनमेरो कोडदेतो वड़ी तेरी के साथ चछेजति 
थे श्रोर कोद उद्धलते करूदते चते जति थे ॥ ६५॥ 


केवित्किलक्षिलां चक्रमानरा वनगोचराः 


प्रास्पोर्यंथ पएृच्छानि सश्निजघ्रः पदान्यपि ॥६६॥ 
कोई कोई षनर किलकारियां सास्ते थे, केोडेपृद्लो को 
फटकारते, का भूमि पर पैरों को पटकते दप चरे ज्ञाति 
ये ॥ ६६ ॥ 
युजानृषिकिप्यर शीर्लाश्च द्र मानन्ये बमङ्किरे । 
आरोहन्तश्च शृङ्गशि भियां गिरिगोचराः४ ॥६७] 
को कोई भुजान्ना को फैला पेद्ो ओर पहाड़ को उखाइते 
श्मोर तोते जाते थे। पहाड़ों पर विचरने वाहे बानर पवेत 
शिखरो पर चद जाते ॥ ६७ ॥ 
१ समरोपितविक्रमाः--श्रभिवृद्धकिक्रिमा' । [ गो० ] २ उद्रेक 
शब्दोतिशयवाच । [गो० ] ३ विद्धिष्य~-प्रखयं | [ गो] 
४ गिरिगोचरः--गिस्विराः। [ गो | 


युदकाण्डे 


“सीता जी को छुडनि के लिए वे इतने उतारे हो रहे थे कि; 
एक च्शकोभी वेकं विश्राम क्सतेको तदी ठदरते थे! 
ददनन्तर बे बानर विविध दृतौ से शोभित तथा विविध सगो से 
युक्त सदय शौर मलय नाम पवेत के समीप पहुचे । सद्य शरीरः 
मलय के चित्र विचित्र बर्न, नदियों शरीर भरनो को देखते हए 
श्रीयमचन्द्र जी चके जाते ये चम्पा, तिलक; च्राम, अशोक; 
सिन्धुवार ॥५२ 1} ७६३ ॥ ५४ ॥ 


करीरं तिमिशान्‌ मञ्जन्ति स प्लवङ्गमाः | 
ङ्ोलांश करां ध प्लचन्यग्रोधतिन्दुकास्‌ ॥७५॥ 
करवीर च्रौर तिमिश के पेड को वानर लोगं नष्ट करते हुए 
चे जति थे । इसी प्रकार अ्कोल, कर्ज; पाकरःबट; तेद ॥७६४।। 
जस्वुकामलफान्नीपान्‌ भञ्जन्ति स्म प्लवङ्गमाः 
स्तेषु च रम्येषु विषिधाः काननदुमाः ॥७६। 
जामुन, भ्रोबला, नागकेसर फे पडो को भी वान्तर उखाड़ 
उखाड़ कर फक देते धे { वहो रमणीय पर्थसें पर जमे हप 
अनेक प्रकार के जंगली पेड | ७६ ॥ 1 
वायुवेगप्रचलिताः पुष्पेवकषिरन्ति तान्‌ | 
मातः सुखसंसपशों बाति चल्दनशीतलः' ॥७७॥ 
वायु के वेण से चलायमान हो, फलो को प्रथिद्ी पर वेर 


रहेथे ) चते से आनन्दं॒॑देने वि मौर चन्दन करी तरह 
सुशीतल वायु चल रहा था! ७० ॥ 
व 


& पाठान्तरे--ध्णां } 


चतुथः सर्म ३४ 


भहानादान्‌ विन्त च्वेल्ामन्ये प्रचक्रिरे | 
उरूवेगेएच सथरदुरंताजालाम्यनेकशुः ॥६८॥ 
कोई कोर महानाद करत आर कोई को सिहनाद्‌ करतेथे। 
फोदे पनी जधा से कोमल लतां करो चल डालते थे ।६५॥ 
जम्भमाणस्व पिकरन्ता विचि्धडः शिलाद्रमे, | 
शतैः शतसह श्व कोरीभिश्व पषस्शः ॥६8॥ 
वे विक्रमशाली वानर जयु्ाते जाति थे बौर शिलाश्च वथा 
षरं से खेलते जाति धे । उस ससय लखा करोड ॥ ६६ ॥ 
पानरणं सुषोररणो युथः पशिता पदी । 
सा स्प याति दिवारात्रं सहती हसिषहिनी ॥७०। 
हृष्ट परषुदिता सेना इुप्ीषेणभिरदिता | 
वानरास्वसितं यान्ति वं युद्धाभिनन्दिनः ॥७१॥ 
भयंकर वानं से एथिवी पृण हदोगं । बह महतो वानरी 
सैना हृषित एवं प्रमुदित वधा सुग्रीव से रक्षित दौ, रात दिन 
चली जाती थी । सव वानर युद्ध करने की इच्छा से बडी 


शीष्दा से 0 जाते थे ॥ ७० 1! ७१॥ 
अ अ सीता बहते कापि सपरत । 
ततः पदए्सम्माधं नानाममसमायतम्‌ ॥७२॥ 
ततन च महीधर | 
काननाति विचित्राशि सदीप्रस्वशानि च ॥ ७२॥ 
पश्यन्नमिययौ रामः सद्वस्य मक्लयस्य च 
वभ्पकांस्तिलक्षंश्चूतायशोकान्‌सिन्पुवारकान्‌ 1७४) 


छ1% २1० य०--* 


चपुर्भः खं ३७ 


परपदैसुकूलदधिवनेषु मधुगन्धि 
अथि शेलराजस्तु पातुमिः सुधिभूति; ॥७८। 
धने मे मौर ग सदे श्रार वन मे मधु कौ गध रही 
थु | बह पर्द॑तराच घातुप्रो ३ द्वारा विलेप रूष से शोभायमान 
हो रदा था॥ ७न॥ 


धातुभ्यः परतो रेगुवरयुदेगविषटिदः \ 
सुमद्दानगानीकं द्ादयामास सवतः 1\७६॥ 


उस समय वानरै वेना कै चलने कँ वेग से इदन्न वायु क 


कारण उदी इई उन धातुर ी रज ने महती वानर सेना को 
चाये शोर से ठक लिमा था ५६॥ 


मिखिस्येषु स्येप स्तः सश्रपुष्पिताः । 

केतस्यः धिन्धुबाराश्च यासल्त्यश्च मनोरमाः ॥८०॥ 
माधव्यो गन्धपूर्णाश्च छन्दगुल्माश्च पुष्पिताः । 
चिरिषिल्था मधूकाश्च भ्यस्‌ वेंहास्तथा ॥८९) 
रञ्करास्तिलिकाश्वेव नागवृकताश्च पुष्पिताः । 

वृता, पाटलयश्चैव कोविदाराश्च पुष्पिताः ॥८२॥ 
एच॒लिन्दाजेनारचेव रुपा; इुटजास्तथा | 

धवा, शुल्पलयश्यैष स्ताः इुरकांस्तथा ॥८२॥ 
दिन्ताास्तिमिशश्वैव चरका मीपकास्तथा । 
नीलशोक्रास्व सरला शङ्ोलाः पद्मकास्तथा ॥८५४। 


उस पवेत पर सव चोर से रमोक चरि फली हषः केतकी, 
२ ुवएर, असोहर गखन्ती, सुगन्धित साधवी, पे हए न्द 


हि 1 
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फे गच्छि, चिरबिस्वः मधुक, बञ्घल; वङ्कले, रञ्जक, तिलक, 
पुष्पित नागकेसर, आम, पाटली, पटे इए कोविदार, युचलिन्द्‌, 
जेल, शिशपा, छृटज ठक, लाल शाल्मली, छर, दिन्ताल, 
तिभिश, चृणेक, नीपक, नील, अशोक, सास, चङ्कोल, पद्मक 
दि वृत्तो को ॥ ८० ॥ ८१।८३ ॥ ८३ ॥ ८४॥ 
प्रीयमारेः प्लवङ्ग स्तु सरवे पर्याह्लीडताः । 
बाप्यस्तरिमिन्‌ गिरो शीताः पल्वलानि तथेव च ॥८५॥ 


मारे आनन्द के व्‌।नरो ने खाई कर तथा नाच नोच कर 
फक दिश्या । उस पवेत पर शीतल अल उखाड़ की वाचड़ी तथा 
द्योरे छोट जलङ्रड थे ॥ ८५॥ 


चक्रषाकातुचसितिाः काश्शए्डवनिषेविताः | 

प्लवैः करौश्वे श्व सङ्धीण वराहशृगसेविताः ॥८६॥ 

ऋचस्तरषठुभिः! सिंहैः शार्दूलैश्च मयावहैः । 

रव्यालेश्च बहुभिर्भतिः सेव्यमाना समन्ततः ॥२७] 

जिनमे चक्रधाक, कारण्डव, करौच श्रौर पनडष्ियो तैर री 

थीं । उस पर्वत पर सुश्वर, हिरन, री, छोटे भेडिये, भयङ्कर 
सिह, शाल तथा बहुत से भयङ्कर दुष्ट हाथी चासं र्‌ घूस 
रहै थे ॥ ८६ ॥ ८७॥ 

पन्ने; सौगन्धिकैः फएुश्लेः इषुदेश्चात्पैरतथा । 

वारिजिदिधिधैः पुष्पै रम्यास्तव्र जलाशयाः ॥८८॥ 














९ तरज्ुमिः-- मृगादनैः । (गो०) [ हो मेदधिया । ] २ व्यालैः 
इनैः। भि) 
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लाल कमल, सुगन्धरा; छै, सफेद्‌ कमल तथा अन्य जल्‌ 
म उत्पन्न होते बाले विविध प्रकार के पल जलाशयो मे पएरूले 
हुए थे ॥ रम ॥ 
तस्य सालु कूजन्ति नानाद्विजगणंस्तथा । 
सना पीतयोदक्ान्यत्र जले कीडन्तिवानराः ॥८8।। 
उस पर्व॑त के शिखरो पर विविध प्रकार के परी करून रे 
भरे । बँ ये सब बानर स्नान कर श्रौर जलपान कर, जल में 
क्रीडा करने लगे ॥ ८६ ॥ 
अन्योन्यं श्प्लाध्रयन्ति स्म शेलमाश्य पानराः | 
फलान्यभृतगन्धीनि मूलानि इमानि च 18० 
वै श्रापस में एक दूसरे को लिरियते थे । फिर वे वानर 
पवेत के उपर चद्‌ कर्‌ छमूत समान मीठे फलों श्नौर मूलो को 
तथा फूलों को खाति भरे ॥ ६० ॥ 
यभ वानरस्तत्र पादपानां बलोक्कटा । 
द्रोरमात्प्रमाणानि लम्बमानानि वानराः ॥६१॥ 
वलोद्धत वनसे ते व्ही क ब्त को उखाड़ डाला | अढाई 
सेर वजनी लटक़ते हृए ॥ ६१॥ 
ययुः पिबन्तो हृष्टास्ते मधूनि मधुपिङ्गलाः । 
~ ¢ 
पादपानवभञ्जन्तो षिकष न्तस्तथा सताः ॥६२॥ 
शदद्‌ क छत्ती को तो तोड़ कर तथा उनसे शष्ट निकाल, 


वे शद्‌ की रंगत जैसे शरीर वे बानर, पी तेतेये। किर 
इ को उखाङते ्यौर लताश्रों को नोचे ॥ ६२॥ 


१ प्लाययन्ति--सिश्वन्ति ¦ [ गो° | 
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विधमन्तो गिखिरान्‌ प्रययुः प्लवगर्भमाः | 


ृ्षेभ्योऽन्ये तु कपयो नर्दन्तो सधुदरपितो; ॥६३॥ 


छरीर पतों को ददाते चले जति थे । वहूतेरे बानर शष्टद 
पीते पीते श्रघा कर, क्तो पर चट्‌ हए गरन रहै थे ॥ ६३॥ 


अन्ये वृत्तान्‌ प्रप्ते प्रयतनःयपि चापरे । 
बभूव मुधा तैस्तु सम्पूर्णा हरियुथपैः ॥६४॥ 


को को कूर एद कर वतो पर चद जाते थे श्रीर्‌ को 
कोद वृतो से परथिवी पर धमाधम करद्‌ रहे थे । उस समय बह 
स्थान वानर यूथ से वैसे ही परिपूरे हो गया था, ॥ ६४ ॥ 


यथा कसलकैदिः पक्यैरिव बसुन्धरा । 
महेन्द्रमथ सम्प्राप्य रासो राजीवलोचनः ॥६५॥ 


लैसे पके हए जडहन ( शाली ) धान से देत, परिपूणं हो 
जाता है । तदनन्तर कयललोचन भीरमचन्द्र जी महैन््राचल 
पर पहुचे ।। ६५॥ 


दध्यारोहन्‌ महाबाहुः शिखरं हमभूषतम्‌ 1 
तत्तः शिखरमाश्य रामो दशस्थास्पजः ॥६६॥ 
उस पव॑त के वृताँ से शोभित शिखर पर चद । तदनन्तर 
शिखर पर चढ दशरथनन्दन भ्रौरासचन्द्र जी ने ॥ ६६॥ 
कर्ममीनसभाकीणंमपरयत्सलिलाकरप्‌ । 
ते सद्य समतिक्रम्य मक्तयं च महागिसि्‌ ।।६७] 


वों क्रो च्रोर मछलियां से भरा एक ताला देखा | 
पर्वतश्रेष्ठ सद्य श्नौर स्तय को पार कर । ६७ ॥ 


॥ 
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असेदुरालुप्येश स्र भीमनिःखनम्‌ । 
वरह अगाम वेलावनमनुत्तमप्‌ ॥६८॥ 
रामो रमयतां शेष्ठः ससुग्रीवः सक्तच्मशः । 

अथ धौतोपलतत्तां तोयौषेः सहसोर्थितेः ॥६६॥ 


करमानुसार भयंकर नाद्‌ करते वले समुद्र के समीप जा 
निकले । तथ रमण कसे बाले मे श्रे श्रीरामचन्द्र जी सुम्रीव 
रौर लक्ष्मण के साथ पहाड से उतर समुद्रतटवतीं उत्तम वन 
मे शीव्रतापूवंक पहुंच गण । वहां जाकर श्रीरामचन्द्र जीने 
देखा कि, समुद्र ॐ तटघतीं पदाङ् कौ उपत्यका सदा समुद्र की 
लहसे के जल से धोई जाती दै ॥६५॥ ६६ ॥ 


वेलामासाय पिला रामो चचनपर्रवीत्‌ | 
एते चयमनुप्ाप्ठाः सुग्रीमे वरुणएाकयम्‌ ॥१००॥ 
समुद्र के हस्वे चीडे तट पर पर्व भीरामचन्दर जी वोत 
दि सुग्रीव । हस रौर ये सव वातरगण वरएालय चर्थात्‌ समुर 
पर परुष गए) १००॥ 
हहेदानीं विचिन्तासायानः पूर्वं स्॒ुत्थित । 
अतः परमतीरोभयं सागरः सरतां परिः ॥१०१॥ 
यहा अनि पर हम लोभं के सनमे वही चिन्ता फिर उन्न 
शे गै जो पहते हू थी । इस विशाल नदीति सुद्र का 


दूसरा ( अर्थान्‌ दूखरी ओर का ) वट दिलाई दी नदीं 
पडता । १०१} - 


ने चायमनुपयेन शक्यस्तरितुमणंवः । 
पदेव निवेशोऽस्तु मन््र परसतृयतामिह ॥१०२॥ 
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सो धिना किसी शरेष्ठ उपाय को तिरे, इख समुद्र ॐ पार 
होना करिन ह । ग्रतः यदी ठहर कर धिचार करना चाहिए ॥१०२॥ 
यथेदं बानरबलं परं पारमभवाप्नुयात्‌ । | 
इतीव स महाबाहुः सीताहरण करितः ॥ १०३ 
‹.भिससे यह चानरी सेना उस पार जा सकफे। इस प्रकार 
महाबाहू नोर सीताहरण के शोक से विकल५\.१०३। 
रामः पागरमासाय दासमज्ञापयत्तदा | 
सर्वा; सेना निषेश्यन्ता वेलायां दसिपुज्खष ॥१०४। 
श्रीरामचन्द्र जी ने समुद्रतद पर पहुंच सेना के वरहा टिकते 
छी चाज्ञादी। वे सुथीब से बोले-हे सुरी । इसी तर पर 
समस्त सेना को टिका दो ॥ १०४॥ 
सम्प्राप्तो मल्त्रकालो नः सागरस्यास्य सहने । 
सरं स्वां सेनां सुत्सृज्य सा च करिविकछुतो रन्‌ ॥१०५॥ 
गच्छन्तु पानराः शराः ज्ञेयं छन्नं भयं च नः | 
रामस्य षचनं श्रुखा सुप्रीवः सदलस्मण ¦ ॥१०६॥ 
क्योंछि समुद्र के पार होने के सम्बन्ध मे परामश कसते 
का समय आ पहुचा है| श्रपनी श्रपनी सेना को छोड कर को$ 
मी सेनापति कदीं न जाय । रकि शूरवीर वानर इधर इधर धूम 
फिर कर दिी हृद कसी सेना का पता लगे । श्रीरामजी के 
ये वचन सुन, लक्ष्मण सदत सुप्रीव ने ॥ १०५॥ १०६॥ 
सेनां स्यवेशयत्तीरे सागरस्य दुमायुते । 
पिरराज समीप्रथं सागरस्य च तद्लम््‌ ॥१०७॥ 


तुथः मम्‌ %3 
लो से शोभि उम मलुदवट प्र नानरी सना नौ टिका 
दिष्या। इम ममयनघचुद्रन पर वदरी हु चह व्रानरी सेना ॥ १०५ 
मधृषाएदजलः श्रीमान्‌ द्ितीव दय मागर, | 
लावतमूबायम्य ततस्रे दगिषृद्धवाः ॥१०८॥ 
मिनिगिछः एर पर काद्टमाणा मदयदप्रः | 
फा तिप्रिशमानानां मृन्यमन्राहनिःचयनः ॥१०६॥ 
परन्तपाय महानादस्य प्रद्शरवे | 
सा वनिरासा धप्वरजिना सुप्रीवेणामिपानिता ॥११०॥ 
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पश्यन्तो वरुणावासं निपेदुररिपूथपाः । 
चण्डभक्रग्रहं घोरं ध्वपादौ दिषरसच्तये ॥११३॥ 
वरु ॐ श्रावाससान अथात्‌ समुर को देखते हुए, बानर 
युथपति वयँ बैठे हुए थे । समुद्र बडे बड़े घड़ियालो से पूणे होने 
के कारण भयावह होरहा था शरोर सन्ध्या के सपय ! ११३॥ 
हसन्तमिव फेनौषेनृ त्यन्तमिब चोर्मिभिः । 
च्प्रोदयसूतं प्रतिचन्द्रसमङुलम्‌ ॥ ११४॥ 
जव उसमे फेन च्राता था, तव एसा जान पडता था, मार्नो 
वह देस रहा दै चनौर जव वह अपनी लहो से लदराता था, तव 
ठेसा जान पड़ता था माना वह नाच रहा है । समुद्र चन्द्रमा के 
उद्य होने पर बढता श्रौर चन्द्रमा के प्रतिति से भरा श्रा 
जान पडता था ॥ ११४ || 
[ पिनष्टीव तङ्गग्ररशंवः फेनचन्दनम्‌ । 
तदादाय करैरिनदुलिम्पतीष दिगङ्गनाः ॥११५॥ | 
उस स्य रा जान पड़ता था, मानी मानों महासागर, तरङ्- 
हषी हाथो से फेनरूपी चन्दन रगड्‌ रहा है मोर चन्द्रमा पने 
क्रिरण्‌ रूपी हाथों से दिशारूपी सुन्दरियों के अज्ञो मे चन्दन का 
लेप कर रहा है ॥ ११५॥ 
चण्डारिलमहाग्राहैः कीं तिमिततिमिङ्गलैः । 
(= ५५ ९, ¢ 
रदी्रमोगेखिाकीणं शुजङ्ग भृजमालयम्‌ ॥११६॥ 


न ----~--ा- ~- < पीपयन 





दरज्वलदेदैः । (रार , 


चतुथः सर्गः ४५ 
वह्‌ समुद्र प्रचण्ड वागु, वड़े वड़े घड़ियाल, तिमि श्रोर तिमि- 
जगलो (एक प्रकार की वड राकारं की मह्यल्ियो ) से भरा हया 
देख पडता थ । उउञ्वल्न देहधारी सर्पो से भय होने के कारणं वह्‌ 
सर्पौ का आलय ्र्थान्‌ पाताल जेता जान पडता था 1 ११६॥ 
अवगादं महास्चैरनानाशैलसमाङ्कलम्‌ । 
दुं दुर्भमागं तमगाधमसुरालयम्‌ ।११७॥ 
बडे बडे जलचरा श्र पहाड़ से सुद्र मया हश्माहिनेके 
कारण, मामैरहित, सव किसी के जनि के त्रयोग्य श्रीर्‌ श्रमुरो 
के रहने का अगाध खान था ॥ ११७ ॥ | 
मकरेर्गभोगेशच विगाढा बातलोलिताः | 
उवेतुश्च निपेत॒थ प्रबद्धा जलराशयः ॥११८॥ 
उसकी लहर घड़ियाल ओर सर्पो के चलने फिरने से तथा 
वायुकेवेग से उपर को उदलती रीर वडे ओर से शब्द्‌ करती 
हृदे नीचे गिरती थी ॥ ११८॥ 
अग्निचृशंमियाविद्ध' भासराम्बु महोरगम्‌ । 
पुरारिषिषयं? षोरं रपातालविषमं सद्‌ ॥११६॥ 
समुद्र मे भीपणवारी सपे के रहने से, उनके फणे की 
सणियों की किरणें जव जल पररुदिटकती थी, तब एसा जान 


पडता था मानों जलल के उपर अग्निकी चिनगारियों धिखरी 


इई हो । यद्‌ भयङ्कर समुद्र अघुरो का आवासस्थान श्रौर पाताल 
फी तरह गहरा है ॥ ११६ ॥ 


1 
९ विप्रय--श्रावासभूतं (गो ) २ पातालविषम--पा तालवत्‌ 
गभीरम्‌ । ( गो ) 


1 


४६ यद्धकारडे 


सागरं चाग्रखख्यमम्बरं सागरोपमम्‌ | 
सागरं चाम्बरं चेति श्निर्िशेष्मद्श्यत ॥१२०॥ 
उस समय समुद्र तो आकाश जेसा श्रौर ्राकराश समुर 
जेसा देख पड़ता थ। ॥ १२०॥ 
प॒स्परक्त नभसाऽप्यम्भः सप्पक्त च नमोऽम्भसा | 
तादग्रपे स्म दृश्येते तारारतसमा$ले ॥१२१॥ 
उस समय एसा जाने पडता था कि, भाक्ाश से तो समुद्र 
का जलमिला हृ्रा चौर जलसे आकाश। दोनों दी तुल्य 
रूप जान पड़ते थे। नक्षत्रदोप्ति ( नक्रा के प्रकाश) श्रौर 
रःमञ्योति ( रत्नो की दमक) के कार्ण दोनों एक समान हो 
रहे थे ॥ १२१॥ 
सदुस्पतितमेधस्य वीचिमालाङ्घलस्य च । 
पिशेषो न हयोरीत्सागरस्याम्बरस्य च ॥१२२॥ 
मेषयुक्तं आकाश ओर लदरों से युत समुद्र दोनों मे इ 
भो अन्तर नदी जान पड़ता था ॥ १२२ ॥ 
अन्योन्यमाहताः सक्ताः सणसुर्भीमनिःखनाः 
उमेयः सिन्धुराजस्य महामेय इवाहषे ॥१२३॥ 
दोनों श्रापस मे धिते इ९ शरोर श्राप में टकरा कर महाघोर 
शब्ड कर रहे थे। समुद्र की लहर शब्द कर रही थी, मानों 
लडाई क नगाडे बज रदे हों ॥ १२३॥ 





[, कि 0 आ | 2 ध 


१ निर्विगष--परस्रातिरिक्तसदशरदित । ( रा०) 





[मी । 


चतुथः सगः ४७ 


गतौधजरसन्नादं पिषकमिभ चायुना । 
उतयतन्तमिष करद्रं यादोगणसमाङलम्‌ ॥१२४॥ 
रत्नो से शरीर पिविध धकार क॒ जलजन्तु्ो से एणं, समुद्र 
का जलवायु के मोको से देता उ्धल रहा था, सानां कोधे 
भर उद्ल रहा हो ॥ १२४॥ 


ददशुस्ते मरोस्याहा बाताहतमपाम्पतिम्‌& | 
श्मनिक्लोदतमाकाशे प्रयननास्तमिोभिभिः ॥१२५॥ 
घस सरमय उन वानरो ने इस तरह ऊ समुद्र को एषा देखा, 
मानो बह लदरोरूपी सुख के व्यथ की बक वक्‌ कर रहाहो ।१२५॥ 
ततो पिस्मयमापन्ना दर्शुदैस्यस्तदा ! 
प्रान्तोर्मिजलसण्नाद प्रलोरमिव साभरप्‌ ॥१२६॥ 
इति चतुथं; सगेः ॥ 


चक्कर खाती हुई बहुत सी तरङ्गा से युक्त श्रौर कर्लोलमय 

समुद्र को देख, वे बानरगण॒ परम विभ्मित हए ॥ १२६ ॥ 

युद्धकाण्ड का चतुथं सर्ग पूरा हृत्रा । 
¢ 
पञ्चस; समः 
=== © १०० 

सा तु नीसेम `प्रिधिवर्स्वारक्षा सुसमाहिता । 

भारस्योत्तरे तीरे साधु सेना निवेशिता ॥?॥ 
, १ विषित्‌--नीतिशाखोक्तरीस्या । (गो० ) ५ पाठान्तरे ~ 

वाताइ्तजलाशयम्‌ण । † पाठान्तरे--“्रनिलोदूभूत \» 


£ युद्धकाण्डे 


सेनापति नील के अधिकार भ वानरी सेना सद्र ॐ ऽन्तर 
तट प्र भती भोति टिका दी गहै श्नौर सैनिक नियमानुसार 
पिरे श्रादि का भी प्रबन्ध किच्मा गया ॥१॥ 


मैन्दश्च द्विविदश्चोभौ तत्र वानरपुद्धवौ । 
विचेरतुश्च तां सेनां स्ल्ाथं सवतोदिशम्‌ ॥२॥ 


मेन्द ओर द्विविद नामक दो यूथपति रखवाली फो सेना के 
चारो शरोर धूम घुम कर पया देते लगे ॥ २।। 


मिष्ष्टायां तु सेनायां तीरे नदनदीपतेः | 
पाशवस्थं ल्मणं दृष्टा रामो वचनमत्रवीत्‌ ॥२॥ 


नदौपति समुद्र क तट पर सेना के टिक जने पर, बगल मे 
बैठे हए लक्ष्मण से श्रीरामचन्द्र बोरे ॥ ३ ॥ 


शोफश्च फिल कालेन गच्छता छयपगच्छति । 
„मम चाप्यतः कान्तामहन्यहनि वधते ॥४] 

“हे लक्ष्मण । देखो, समय जैसे जैसे बीतता जाता दै, वैसे ही 
वैसे मनुष्य का शोक मी केम होता ह । किन्तु सीता के न देखने 
से सेरा दुध्व दिन दिन बढता जाता है ॥ ४ \॥ 

नमै दुःखं प्रिया द्रं नमे दुखं हृतेति षा! 

. शएतदेवाहुशोचामि वयोऽस्या हचतिव्रतते ॥५॥ 

~हि लक्ष्मण । युम अपनी प्यारी सीता क दुर होने का दुशं 
नही कै चरन उसके हरेजमि दीका दुभ है मुमेतो धीरे 
धीरे उसकी श्नायु के कीण॒ होते जाने का ( अर्थात्‌ रतयौवन्‌! 
होने का) दुःखषै॥ ५॥ 


पञ्चमः समैः ४६ 


वाहि धात यतः कान्ता तां श्ण मामपि स्पृश । 
तपि मे गत्रठस्पशश्चन्द्रे रष्टिसमागमः ॥६॥ 
हे वायु ! तुम उ्रदी को चलो जिधरमेरीप्यारी है ग्रोर\. 
उसके शरीर को छु करमेरे शरीर को छुश्रो । मेरे शरीरको; 
तष्दारे चते से वैसा ही सुख होगा, जैसा गमी से विकलं मनुष्य 
चर्मा को देखकर, सुखी होता दै ॥ ६ ॥\... ` 
तन्मे दहति गात्राणि पिषं पीतमिवाशये 
हा नाथेति प्रिया सा मां हियमाणा यद्त्नवीत्‌ ॥७ 
‹ इ लव््मए ! हरे जति के समयमेरीप्रियान जा "दा नाय 
कहा था, वह मेरे शरीर को शरीरस्थित च्रथव। ( पिये हए ) 
दिप की तरह भस्म कर रहा दै ॥ ५] 
तद्वियोगेन्धनवत्ता तचिन्ताविपुल्लाचिषा । 
९..रात्रिदिवं शरीरं मे दह्यते मदनाग्निना ॥२॥ 
सीता ॐ वियोग रूपी दयन से युक्त शार उसकी चिन्ता 
रूपी ज्वाला से. ददकता हृ्ा..यह्‌ काम शूपी अगति रात दिन 
सुमे मस्म कर रहा &॥ ८॥ ^ | 
अवगाह्थारेवं ख्ये सौमित्रे भवता विना | 
कथश्विसस्यलम्‌ कामः न मां सुप्त जले दैः 
हे लष्मण ।(तुम यदी रहो । भं इस समुद्र मे गोत। 


,सोडगा । क्योंकि यह्‌ दहकता हरा काम मुके जल मे तो शोक 
नक्रेगा ॥६॥ मसे (ष्या 


बह तत्फामयानस्य शक्यमेतेन ,जीकिन दरी -॥१८ 
यदहं सा च वामोरूरेकां प्रशिषा? (य्‌ । 
मानुप्र्‌ ॥६६॥ 


० युद्धकाण्डे 
+ मुम विरही को जोवित रखने फे लिष द्रतना दी पर्यास दै 
करि, भै छीर वह सीता एक परथिवी पर तो सोते है | १०॥ 
केदारस्येव केदारः सोदकस्य निरूदकः ! 
उपस्नेहेन जीवामि जीवन्तीं यच्छुणागि तास्‌ ॥११॥ 
जिस तरह पानी से पूणं क्यारी की समीपवर्तिनी सूखी 


क्यारी, जलपृशं स्यारी की ठंडक से अपने पौधों को सीषती 
है, उसी तरह सीता को जीती जागती खन करः भै भी जीता 
हं | ११॥. ` 
- करदा जु खलु सश्रोणीं शतपत्रायतेकशाम्‌ । 

विजित्य शरन्‌ द्रद्यासि सीतां स्फरीतामिव श्रियम्‌ ॥१२॥ 


हे लक्ष्मण 1 नँ शत्र को मार कर) उस सुन्दरी चर कमल. 
तयनी सीता को, धनधान्य से भरी पूरी राज्यलक्ष्मी के तुस्य 
कन देगा ॥ १२.॥ 
कदा जु चारुषिभ्बोष्ठं यरयाः पञमिवाननम्‌ । 
„८ ईषहुकनस्य पास्यामि रक्ायनमिवातुरः ॥१२॥ 
५1 उक विम्बोष्ठ तथा कमल क ट्य यु को पने हाथों 
एतए उसका अधराखत पान वैसे हौ कव करूंगा, जेसे 
१ को पीता दै ।। १३॥ 
ह लक्ष्म , ौ 
नही दै ओर रहती पीनौ स्तनौ तालफलोपमं) | 
भरे उसकी आयुमोपकम्पौ शिलिष्यस्त्या मां मजिष्यतः ॥१४॥ 
होने का ) दुःख ह [रीता के तालफल के समान कोपिते इए रतन 
एपशं कव करेगे ॥ १४॥ 


पथ्चमः सर्गः ५१ 


[ दिपणी--श्रषने दोटे भाद से दष प्रकार कः बत्तचीत करना 
शिष्टाचार सम्मत्त नदी कहा जा सकता | किन्तु धीरम ते इससे यट 
दिखलाया दै कि मनुष्य-समाव-पुलम नित्त मनष्य के मर्यादा 
के मतर नदी रहने देती | 

सा सूनमपितापाद्खी रकेमप्यगत्ता एतो । 
मन्नाथा सधहीनेव त्रातार नाधिगच्छति ॥११॥ 

हय ! वह्‌ श्याम नयनव्राली जनकक्कमारी मेरे जंसे स्वामी कै 
रहते सकसोके बशमे हो, ्रनाधिनी की तमद्‌; अपना रत्र 
को नही पाती दोग ॥ १५ ॥ \~ 

थं जनकराजस्य दुहिता सा मम प्रिया । 


रा्तसीमध्यगा शेते स्नुषा दशरथस्य च ।१६॥ 
हा ! जनक्याज की पुत्री, मेरी प्यारी ओर महाराज दशरथ 
की चट्‌ पु्वधू राक्सियो ॐ वीच कैसे सोती होगी ॥ १६॥ 
कदाऽविहोभ्यस्शंसि सा विधूयोत्पतिष्यति 1 


विपूय जलदान्नीलाञ्शभिरेखा शरत्सिषं ॥१७॥ 
“इन दुर्म यासो का त्िध्वस होकर, उसका उद्धार वैसे कव 
होगा, जैसे शरत्फाल फी चन्द्ररेखा नील मेधो के तितिर-बितिर 
हो जनि पर प्रकाशित होती है ॥ १७॥ 
स्वभावतञुका नूनं शोकेनामशनेन च | 
भूयस्तरुततरा सीता देशकालपिपययात्‌ ॥१८}) 
हाय वह्‌ तो पतत दी चहु लटी हृ थी ओर अव तो शोक 
आर कड़ाफे करते करते तथा देश चमर काल के विपर्यांस.से (स्यान 
शरोरसमय के परिवेतन से) यह ्रत्यन्त हौ लर गाह होगी ॥१८॥। 
। कदा ब रा्तयेन्द्रस्य तिधायोरपि सायकान्‌ । 


सीतां प्रत्याहरिष्यामि शोकदुप्यल्य मानसप् ॥१९॥ 
चाऽ २१० य~ 


५२ युद्धकाण्डे 
„ हे लक्ष्मण ! रावण की छाती को वीरो से चीरकर, मै अपने 
मन का शोक दुर कर, सीता को वत्र फिर पाङ्गा १ ॥ १६ ॥ 
कदा नु खलु सां साधवी शीता इुरसुतोपमा । 
सोत्कण्ठा कण्ठमालम्ब्य मोचत्यत्यानन्दजं पयः ॥२०॥ 
वह देवकन्या के समान परतित्रता सीता, उकटापूेक मेरे 
गले मे लिपट, श्रोणा से मानन्द्‌ के असू कव वहावेगी {.11२०॥ 
कदा शोकमिमं घोर' मैथिली पिप्रयोगजम्‌ ) 
सहसा विप्रमोचयामि वासः शुक्लेतर' यथा ॥२१॥। 
है लक्ष्मण ! मैं सीता के विरह से उतपन्न हुए इस घोर शोक 
फो मलिन वख की तरह कव द्वोड्‌गा ॥ २१ ॥ 
एवं विलपतस्तस्य तत्र रामस्य धीमतः । 
दिनचयात्‌ सन्दरुचि्ास्करोऽस्तदपागसत्‌ ॥२२॥ 


बुद्धिमान्‌ श्रीरामचन्द्र जी सीता के शोक मे अधीर हो, इस 
प्रकार विललाप करदही रहे थे फि, इतने मे शापो गक ओर 
भगवान्‌ सूये कान्तिहीन हो, अरताचलगामी हए ॥ २२॥ \ । 
अश्वासितो लच्मशेन रामः सन्भ्याद्ुपासत । 
स्मरन्‌ फमल्पत्राचीं सीतां शोकाकुसीकरतः ।२२॥ 
इति पञ्चमः समः ॥ 
लक्ष्मण ने श्रीरामचन्द्र जी को सससाया- तव उन्होने 
सन्ध्योपासन किश्चा, किन्तु वे अपने मनमेसीता का रमरण 
करते हुए, शोकं से विकल हो रहे थे ॥ २३॥ 
युद्रकाण्ड का पोच सगं पूरा हृश्ना | 


भि (दि अय 


गे 
ष्टुः गः 
--- 
लल्मयां त कृतं कमं घोर श्ट भयावहम्‌ । 
रादसेनद्रो हनुमता शक्रेणेव महात्मना ॥१॥। 
अव्रवी्राचसाच्‌ राष्‌ हिया विशिदबादघ्खः। 
धषिता च प्रष्ठा च ज्ञ दुष्प्रसहा पुर ॥२॥ 
तेन श्वानरमत्रे चछा सीता च जानक | 
प्रासादो धषितशे स्यः प्रषक्षा राहषा. दत: ॥२॥ 
उवर लङ्क! म) राचसराज रावण, मदार्ली इन्र के समान. 
हनुमान्‌ जी का फिञा हृश्रा घोर भयङ्कर कय देख, लज्जा के मर 
उदास हो, राचसो से ओला ] देलो--एक न्द्र ने श्रजेय लङ्क 
मे श्राकर लङ्कापुरी जी केषी दुदता की । उस चन्द्र ने जनक- 
नन्दिनी सीता से वात्तचौत की) सहला ऊो नष्ट र्ट कर डाला 
श्रीर बहे-गडे वलवन्‌ राचपा को सार डाला ॥*९.२ ॥ ३॥ 
आला च पुरी सधा पवा हनुमता एता । 
फिं करिष्यामि भद्र घः फ वा युक्तमनन्तरम्‌ ॥४॥ 


हसुमानने तौ सारी लङ्कापुरी मे हलचल मचा फी । ठुग्डासा 
भला हो--खव तुम सव यह पो बतलाश्रो कि, युफे श्रत क्या 
करना वचादिष चर क्या करना रीक होगा १॥ ४॥ 


[षरि रि षिण षिण णि 


१ वानरमत्रेश--वानसजातीयेन । ( सो० ) 
{ 
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उच्यतां मः समथ यत्कृतं च सुतं भवेत्‌ । 
म॑त्रमूलं हि विजयं प्राहुरार्या मनस्िनः ॥१॥ 
तुम लोग कोई एसा उपाय वततलाश्नो जिसके करने से श्रन्त 
भ भलाई दो ओर जिसे हम लोग कर भी सफ । स्योकि पण्डित 
लोग विजय की कुजी विचार ही को बतलाति दै ॥ ५॥ 
तस्मै रोचये मन्व रामं प्रति मशबलाः ! 
प्रिबरिधाः पुरषा लोके उत्तमाधममध्यमाः ॥६।॥ 
हे राक्तसो । इस समय सुमे श्रौरामचन््र के विपय मे पंरा- 
मशँ करना ठीक जान पड़ता है । ससार में उत्तम, मध्यमं श्रौर 
रधम तीन प्रकरिके लोग हृत्रा करते है ।॥ ६॥ 
तेषां तु समेतानां गुणदोषौ चदास्यहय्‌ | 
ह (0 ==» 0 भ्ठ 
मल्िभिहितसंयुक्तेः सम्थेमस्त्रनिणये ॥७॥ 
सो म उन तीनों प्रकार के लोगों के गुण दोपों को कहता ह । 
जो मनुष्य हितैषी चौर सलाह देने की योग्यता स्ते वालो ॥ ७॥ 
मित्रर्वापि समानायैर्बान्धवैरपि बाधिकैः | 
सहितो मन््रयिखा यः कर्मारम्भान्‌ प्रवर्तयेत्‌ ॥८॥ 
मथवा अपनी तरह दुःख सुख भोगने वाले मिं त्रथवा 
भदो चथा शचपते से अधिक योग्य व्यक्तियों के साथ 
सलाह कर काय ्रारम्भ करता है ॥ ८॥ 
देष च रुते यतनं तमाहुः पुरूषो्तमम्‌ । 
एकोऽथ विमूशेदेको धमे प्ङरुते ममः ॥६॥ 


` ` र दैवे--देवरहाये च । (रा०) दैवसमाभ्यसे । (गो० ) 
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एकः कार्याणि इर्ते तमाहुम्यमं नरम्‌ । 
गुशदोपावनिधित्य स्यक्ला धमव्यपाश्रयम्‌ ॥१०॥ 


पमीर दैववल के सहारे अथवा ईश्वर की सहायता पने के 
लिए यत्न करता है, पण्डित लोग--एेसे पुरष को उत्तमं पुरुष 
कहते है । जो मतुष्य त्रकेला ही अथं का विचार कर्‌ श्रौर धमे 
मं मन लगा खयं ही कार्यं आरम्भ करता दै, वहं मध्यम पुरुष 
कहलावा दै । जो गुणन्दोपेों को ली-भोति विचारे विना श्नौर 
धमं का सहारा त्याग कर ॥ ६1 १० ॥ 


करिष्यामीति यः काय्पकषेस नराधमः । 
यथेमे पुरुषा निप्यषुचमाधममध्यमाः ॥११॥ 


तथा मँ अकेला च्रथवा स्वय ही इस कायं को कर कगा- 
पपा सोच कर, फिर भौ दीला पड जाता है, वह मनुष्य अधम 
ट । निसं प्रकार तीन प्रकार के त्तस, मध्यम नौर श्रधम पुरुष 


होते दह ॥ ११॥ 
एवं मन्त्रा हि षिज्ञया उचतमाधममध्यमाः | 
एेकमत्यगुपामम्य शास्ञर्ष्टेन चध्ठुषा ॥१२॥ 
मन्विशो यत्र निरतास्तमाहु्मनत्र त्तम्‌ | 
बहमयोऽपि मतयो भूखा मन्त्िणामर्थनिररये ॥१३॥ 
एुनयत्रेकतां प्राप्ाः स मन्प्रो मध्यमः स्मृतः| 
अन्योन्यं सतिमास्थाय यत्र सम्प्रति माष्यते ॥१४॥ 
ने चैकस्य भेयोऽस्ति मन्वः सोऽधम उच्यते । 
पस्माससुमन्नितं साधु सन्तो मतिसत्तमा; ॥१५॥ 
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इसी प्रकार संत्र (सला) भी उत्तम, मध्यस अौर अधम तीन 
प्रकार के जानने चाहिए । शाल्लाचुसार जहो एक सत होकर मधि. 
गण जो सलाह करते है, वह्‌ उत्तम सलाह कदी जाती है । जिस 
विचार का निणय करने के लिए संप्री चनेक सत होकर, फिर 
छन्त में एकर सत होर्जोय, उप्त सलाह को पण्डित मध्यम सन्नाहं 
वतलाते है रीर जिस संत्र मे सव मंत्रदाता्मोः का सत अलग- 
लग दो रौर सव एक मत नदं ननोर एकमत होने पर भी जिषे 
कया होना सम्भव न देख पडे, वह संन अधम कहलाता है | 
तएव हे मन्निश्रेष्ठो ! पापं लोग भली माति बिचार करो- 
क्योंकि आप लोगं बडे बुद्धिम है | १२॥ १३॥ १४॥ १५॥ 


कायं सम्भतिप्यन्तामेततूकृत्यं मततं सम । 
वानराणां हि वीराणं सहस; एरिास्तिः ॥१६॥ 
जो कर्तटप्र (ओर श्रेष्ठ ) हो, उसे एकमत होकर निस्वित 
करो- अस; बही मेय कत्तव्य होगा ! देखो हजारे ' भीर 
वानरो के साथले कर ॥ १६॥ 
रामोऽभ्येति पी रङ्कसस्साकटुपरोधकः 
तरिष्यति च सुव्यक्त राधधः सागरं सुखम्‌ ॥१७] 
तरसा युक्तरुपेण सानुजः सबलानुसः । 
सथ्रयुच्छषयति बीर्थेशाल्यस्छरोति था ॥१८॥ 
श्रोरमचन्द्र लङ्कापुरी का श्रवरोध करने आ रहै ह । यह भी 
निशित है कि, श्रीरामचन्द्र जी अपने नये बलत, अथवा दिव्य 


सखो के वल से,शयमुच लक्ष्मण श्र समस्त वानरी  सेनासहित 
समद्र के उस पार श्रासानी से श्माजोंयगो । बाहे वे समुद्र के जल ` 


(पि ष ति यि भ 





१ तरसा--बेन | ( रा० ) 
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को सुखा कर श्राय श्रवा परक्रम द्वारा कोई अन्व उपाय 
कर । १४॥ १८॥ 

९ श्स्मिन्नेवं गते काये विशदं बानरेः सह । 
हितं परे च सैन्ये च सवं सम्परत्यतां मम ॥१६॥ 
इति पष्टः सगः ॥ 


लङ्का पर चदृईृ होने की श्रौर वाने के साथे विरेव ही 
लने की बात को ध्यान पे रख, सव्र लोग मिल्लकर पेषी सलाह 
करो, जिससे लङ्कापुरी चौर रा्तसी सेना की स्वा हो ॥ १६॥ 


यद्धफाण्ड का छठवां सगं पूरा हमा । 


(0 । 


सप्तमः सगः 
हि तक 
इ्य॒क्ता राचरेन्द्रेण रसस्ते महाबलाः | 
उचुः प्राज्ञलयः सवे रवशं राच््सेखरम्‌ ॥१॥ 


जत्र रापतसेन्द्र ते यह्‌ का, तव वे सब सहाब्ी राकस हाथ 
जोड़ कर राक्तसरान राण से बोरे 1 १ 
हिषत्पवमचिज्ञाय नीतिगद्यस्तवबुद्धयः ॥२॥ 
महाराज, जवर तक शच कु. वलावल न भालुञ्च हो, तत्र तक“ 
परामश देना नीति-विरद्ध ओर निवद्धिर्यो काकाम दै॥२॥ 


राजन्‌ परिषशक्त्यष्टिशूलपटसपड्लम्‌ । 


सुम्नो वतं कस्माद्धिषादं भजते भवान्‌ ॥३॥ 
९ अरस्मिन्न-- -लङ्कानिरोधनरूपे कायें । (गो) ‹ ॥ 
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हे राजम्‌ ! हम लोगो के पास परिव, शक्ति, यष्टि, शूल श्रीर 
1 एक महती सेना दहै ! श्रवः श्याप विषाद क्यो करते। 
॥ २॥ 
त्वया मोगवतीं गला निजिदाः पर्नगा युधि । 
कैलासशिखरावासी यत्ते बहुमिराइतः ॥४॥ 
तुमने भोगवती मे जाकर सर्पो को जोता है । कैलासतवाक्षी 
बहुत से यक्ता से युक्त, ॥ ४ ॥ 
[ रिप्पणी--नीषरे श्लोक म “मवाच्‌” श्रौर ¢ में “स्वया ] 
सुमह्दनं? कृता व्यस्ते धनद्‌; कतः । 
स महैश्वरसख्येन शलाघमानस्वया विभो ॥१॥ 
कुवेर से घोर युद्ध कर, उसे अपने वश मेँ किञ्ना है। महादेष 
का मित्र कहकर, नो कुवेर स्वयं अपनी वड्ाहं किश्ा करते है ॥५॥ 
तितः समरे रोषल्लोकपालो सहाबलः । 
पिनिहस्य च यक्तोधान्‌ विकोभ्य च विगृह्य च ।६॥ 
तुमने रोपे सर र्एभूमि मे उस लोकपाल को भी जीत 
लि्ा । दल के दल-यक्तो को मार ओर कैदं कर उनको क्षुव् 
कर दिश्चा॥ ६ ॥ 
त्वया केलासशिखराद्विमानमिदमाहतप्‌ । 
मयेन दानचेन्द्रेण तद्धयात्सरूयमिच्छता ॥७॥ 
त॒म कैलासपवत से यह पुष्पक विमान ले श्राए। मय नापक 
दैत्यराज ने भयभीत हो तुमसे मेत्री करने के लिए ॥ ७॥ 
दुदिती तव भाया दत्ता राततसपृङ्खव । 
दानवेन्द्रो सधुर्नाम वीयोसिक्तो दुरासदः ॥८॥ 
१ कद्न--धुद्र । न 
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परगृह्य वशमानीतः इम्भीनस्याः सुखावहः । 
-निजितास्ते महाबाहो नागा गत्वा रसातलम्‌ ॥६॥ 
द रार । अपनी कन्या मारां बनाने को तुमको दे दी। 
हम्भीनसी के प्यारे सवामी, वोथवान्‌ , श्रजीत शरीर दानवो के 
घामी मधुदैतय के साथ युद कर तुमने उसको अयने वशीभूत 
कर लिश्रा । परर हे महाबाहो । तुमने रसातलम जानागों को 
परास्त किञ्रा ॥ ८ ॥ ६ ॥\, 
बहुकिस्तवकः शद्धो जरी च वशमाहूताः । ` 
अततेया बरलन्तश्च शूरा लब्धवराः परा ॥१०॥ 
षहो के वाकी, वक्तक, शङ्ख शौर जटी, इन प्रवान नागो 
ग्रपते वशमे केर लिच्रा। कमीन मरने बारे, बल्लवा, 
र शर्‌ पूवं मे वर पाए हृए ॥ १०॥ 
तथा सम्वत्सर युदा समरे दानवा गिमो | 
खबलं स्ुपाभित्य नीता वशमरिन्दम ॥११॥ 
दानवो को एकं वष तक्‌ युध कर, हे अरिन्दम ! तुमने 
भपने बलं से ्रपने काच मे कर जलिश्मा ॥ ११॥ 
मावायाधिगतारतवर बहवो राक्तसाधिष । 
नताः समरे रोपाल्लोकपाला महाबलाः ॥१२॥ 
दै राक्तसराज ¦ वहत माया जानने बात महाबली लोकपालं 
भो तुमने युद्ध मे जीता ॥ १२॥ 
दवलोकमितो गत्वा शक्रथापि परिनिरजितः। ज, 
प्रराश्च बल्लपस्तश्च वरुणस्य सुता रणे ॥१३२।३॥ ` 


६? युदकाण्डे 
फिरस्वगत्तकमेजाडन्द्र को परास्त किभ्रा) फिर युद्धम 
घरण के उन पुत्रो को जो बडे शुर घलवान थे ॥ १३॥ 
निजितास्ते महाबाहो चतुविंधलानुगाः । 
मत्युदण्डमह ग्राहं शाल्मशिष्ुभम ण्डतम्‌ ॥१४। 
कालञपाशमहावीचि यमेफिङ्रपन्तगम्‌ | 
ग्रवमाहच स्वया राजन्‌ यमस्य व्त्रागरम्‌ ॥१५॥ 
जयश्च विपलः प्रत्नो मुलयुश्च प्रतिषेधितः । 
सुधुद्ेन च पे सं लेकास्तत्र कठुतोषिताः ।१६॥ 
चौर चतुरगिणी सेना से युक्त थे, तुमने जीता । हे राजन्‌ । 
तुमने मृत्युदण्डशप महानक्रा से युक्त, यातनारूगी शास्मलीद्रम- 
“ संडित, कालपाशरूपी महापरङ्ग से लदराते, यम के क्रङकररूपी 
सर्पे क कारण भयङ्कर श्मीर महाञ्वर से दुधैपं, यमल्लोक रूपी 
महासागर मे डबकी मार तुमने वडी सरी विजय प्राप्त कौ श्रौर 
तुमने मोत को भी रोक दिया । वो पर घोर युद्ध कर तुमने सब 
लोको को भली भोति सन्तुष्ट कर दिया ॥ १४ ॥ १५ १६ ॥ 
त्रियेवेहुभिर्धीरः शक्रतुल्यपराक्रभैः । 
आसीदरयुमती पूर्णा महद्धिखि पादपैः ॥१७।। 
इन्द्र के समान पराक्रपी वहत से वीर कत्रियो से यह प्रथिवी, 
वडे-बड वृत्त की तरह पूणं थी ॥ {७ ॥ 
तेषां बीयगुशेस्सादैनं समो राषयो रणे । 
¢ 
प्रसह ते सया राजन्‌ हताः परमदुजयाः ॥१८॥ 


५ पाटान्तरे--“वरिलोलिताः 
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उनके पराकम, बल, उत्पाद शौर गुण एेसे थे कि, रासचन््र 
रण मे उनका सामना कभी नही कर सक्ते; परन्तु हे राजन्‌ । 
तुमने उन परम दुजैधरक्त्रियों कोभो मार डाल्ला॥श्म॥ 
तिष्टवा किं महारज भ्रमेण तव वानरान्‌ | 
अयमेको महाह सिद निन्तपयिष्यति ॥१६॥ 
है महाराज । तुम वैके मर रद। तुभमजरामी श्रमन करा) 
यह्‌ इन्द्र जीत अला ही सप्र बनिसे को मार उरगा ॥ १६ ॥ ` : 
अनेन हि महाराज सादैश्वरमनुत्तमयू । 
इष्ट यज्नं वरो लब्धो सेके प्रमदुलैमः ॥२०॥ 


क्योकि दे महाराज 1 इसने अलयुछभ्ट मादैश्वर यज्ञ कर, परम 
दुलेभ वर प्रप्त किया है ॥१०॥ 


शक्तितोमर्मीनं च पिनिकीरान्तरशेवलम्‌ । 
गजकच्छपसम्ाधमश्वमण्डकसड्‌ लम्‌ ।२१। 
सद्रादित्यपहग्राहं मरु खुमहोरगम्‌ । 
रथाश्वगजतोयोधं पदाहिपुलिनं महत्‌ ॥२२॥ 
यद्धरूपो महासागर मँ शक्तिल्पी मलस्य, विख हुदै अ तडी } \ 
संयो पवार, हायोरूपी कदयवे, पोडेरूपी मेढक, शुद्र दित्य : 
रूपी वदे-बड़े धदियाल, मरुतस रूपी वडे-वडे सोप, रथ च्रश्व- ' 


रज्ञ पी जल चौर पैदल सैनिक रषी बडे वडे टापू 
॥ २१॥ २२ | 


अनेन हि समासाच देवानां वलसागर्‌ | 
न. 6, © ॐ [+ 
गृहीतो देवतपपिलड्ां चापि प्रवेशितः ॥२३॥ 


स यद्‌ देवान्नो के सैन्यरूपी महासागर मे घुस्कर चौर देवराज, 
पकड्वर, उन लङ्का के वेदीरह्‌ मे डाल चुका है | २३ ॥ 
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पितामहनियोगाच युक्तः शम्बशृत्रहम । 
(५ (५ _ ® ५१. 
गतह्ञविषएटप राजन्‌ सवद्वनमस्करतः ॥*५५४५।। 
अन्त मँ पितामह बह्मा जी कै कहने से शंवरापुर चौर वृत्र 
सुर का मारने वाल्ला सवदेवनमश्छुत इन्द्र छोड़ दिन्ना गयां 
धा श्रौर तव चह स्वर्गकी राजधानी मे गयाथा॥ २४॥ 
तमेवे तं महाराज पिसुनेन्द्रजिवं सुतम्‌ | 
धानद्वानरसेनां तां सरामां नयति चयम्‌ ॥२५॥ 
हे महराज ! तुम उसी श्रपने पुत्र इन्द्रजीत को श्रज्ञादो। 
वह्‌ समस्त वानरी सेना सहित राम को मार डिगा॥ २५ ॥ 
राजन्नापदयुक्तेयमागता प्राङ्कतान्जना्‌ | 
हृदि नैष स्या क्या स्वं वधिष्यसि राघवम्‌ ॥२६॥ 
इति सप्तमः सर्गः ॥ 
है राजन्‌ ! तुम नर वानर शूप नगण्य लोगों से, जो विपद्‌ 
की शङ्का कर रहे हं-सो, तुमको च्पने मन म इसकी चिन्ता तो 


करनी ही नही चाद्िद । तुम निश्चय दी सयमचन्द्र को 
मारोगे ॥ २६ ॥ 


युद्रकाण्ड का सप्तमं सगं पूरा हृश्रा । 


चऋष्टमः प्‌ गैः 
ततो नीलाम्बुदनिभः प्रहस्तो नाम राचसः । 
द्मघमीतप्राञ्जलिषागयं शरः सेनापतिस्तदा ॥१। 


अष्टमः गैः ६२ 


तदनन्तर काले बादल जेषी सङ्गत बाला प्रहृस्त नाम्न. 
शखर सेनापति राकस, दाथ ओोडं कर बोला ॥ १॥ 
देषदानधगस्धथः पिशाचपतमोरगा; । 
न सां धपयितुं शक्ताः पि पुनार्‌ रणे ॥२॥ 
है राजन्‌ ! जब देवता, दानव, गन्धवे, पिशाच, प्रच श्रौर 
ताय दी वुम्दासा क भी विगाह न कर सकर तत्रर्एमे वेषे ¦ 
वानर क्ष्या कर सकते ह! २॥ 
से प्रमत्ता विश्वस्ता वश्विताः स्म हनूमता ) 
न हि मे जीवतो गच्छेऽनीवन्स वनगोचरः ।३॥ 
हम सवने तो, च्रसावधानी छ्रौर निश्वास के करण, 
दरुमान से धोखा खाया] ( अर्थात्‌ हम जोग सममे रहे करि 


यह्‌ बानर हमार क्या कर सकता दै ) यदि हम लोग सावधान 
रो क्या वह बन का जीव वह से जीता जागता लोर करं 


जा सक्ताथा। ३॥ 
रवौ सागरपर्थन्तां सरौरषनकाननाम्‌ । 
करोम्यवानरां भूमिमाक्ञापयतु मा भवाम्‌ ॥४)) 
भाप सुमे आज्ञा मर दे दौजिए। मै सागर, पहाङ्‌) वन 
शग सहित इस प्रथिवी को अभी वानरशुन्य कर दू ॥ ४॥ 
रषां चैव पिधास्यामि बानरद्रननीचर । 
नागमिष्यति ते दुःखं किञचिदत्मायराधजम्‌ ॥५॥ 
हे राजन्‌ ! श्च वान्ये से रासो की रका करूगा । सीत्‌ 
हरण करने से श्राप उपर को विपत्ति चाने पदणी 4)५॥ 


दष्ट युद्धकाण्डे 


्रीच सुक्रद्धो दशुंखो नाम रचः | 
इदं न चेमणीयं हि सवषां तः प्रधषण्‌ ॥६॥ 


इसके बाद. द॒युख नामक्‌ रक्षस अस्यन्तं क्रोध करके 
ोला~-दूसुमान का काम ईसं योग्य नदी फ, उसकी उपेद्चा 
कीजासके। क्याक्ति उप्ते यहो चाकर हमारा सकद 
प्पमान किञ्चादे॥ §॥ 


अथं परिभवो भूयः परस्यान्तःपुरस्य च| 
श्रीमतो रकसेनद्रस्य वानरेश प्रथ्पशम्‌ ॥७॥ 


हम लोग अपना अपमान सद्‌ लेते, पर नगरी ओौर रनबा् 
को दहन कर उस बन्दर ने रक्षिसराज खा अपमान किञ्च ॥७॥ 


असिमन्‌ शृते इत्येको निवर्तिष्यामि नरात्‌ । 
प्रविष्टाच्‌ सागरं भीममम्धरं वा रसातलम्‌ ॥८। 


अतः मै अमी जाकर वानयोकी इतिश्री करदृगा। वे वानर 
भेदी सथद्रमे, शआमाकाश मे, रसतलमेया अन्यत्र कटीमी 
जा छिपे; मेँ उनका नाश किए विना न मानूगां ॥८॥ 


ततोऽ्रवीस्ु्‌ दो षजदषौ महाव; | 
प्रगृह्य परिषं धोर' मांसशोणितरषितम्‌ ॥६॥ 


तदनन्तर मोक च्रौर रविर से सने हए भयानक परिघ को 
उटा, वज्रदंष्ट्र क्रुद्ध हो कहने लगा-- ६ ॥ 


ङि षो हनयस काय पणेन छदुरास्मना । 
रामे तिष्टति दुधषे ससुश्रीषे सलदमणे ॥१०॥ 
श पाठान्तरे- --“ (तपस्विना । 


1 


छषटमः सर्गः ६५ 
दुध राम लच्मण चौर ुमरीव के जीते रदते, उस दौम शरीर 
दष्ट हमान को मार डालने से हमे क्या लाम होगा १ ॥१० 
भ्र रामं ससुग्रीवं परिषेण सरव्मणएम्‌ । 
गमिष्यामि देको पिशोभ्य दशिािनीम्‌ ॥११॥ 


म आज अकेलादही ऽस वानरी सेनाको विकल कर, 


इस परिथसे राम, लक्पण श्रौरसुमीव का नाश कर लोटः 
अआङंमा।। ११॥ 


हदं ममापरं वाश्यं भृश राजन्‌ यदीच्छसि ।. 
"इपायद्शकतो घ षं लयेच्छतर तर्द तः.\\९॥ 
है राजन्‌ । यदि तुम चहो तो मेरी एक चनौर बात सुन लो । 


पहं यदं छि, जो उपाथ करने मे कुश श्रौर आलस्यरहित होता 
है, विजय लक्ष्मी उसी मे पराप्त होदी है} १२॥ 


कामरूपधराः शराः इभीमा भीमदशौनाः । 
रादा वै सहक्ाणि रारसाधिप निधिकाः ॥१३॥ 
कादुतस्थमुपसङ्गम्य धिभ्रतो मानुषं पपुः ! ` 
सवे हयसम्भमा भूखा त्रवन्तु स्पुसत्तमम्‌ ॥१४॥ 
प्रपिता भरतेन स्म त्र भरात्रा यवीयसा । 
[ तवागमनषुदिश्य इृस्यमाप्ययिकं खिति 1 ॥१५॥ 
अतः इत सम्बन्य मे यह उपाय कृरना उचित इ, कामरूपी, 
शूर भयङ्कर आकार बलति छरीर राद्सराज् के अनुभूत एक 
हजार राक्षस सस 


६ तस मनुप्य का रुप घर ओर एक निश्चय कर रामचन्द्र 
के पा जोय श्रौर निर्भोक दो सव यद्‌ कहे कि, इस लोगो छो 
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तुम्हारे हो भाई भरत ने सेजा है श्र हमारे ध्य यह सन्देश 
तुम्हारे लिए भेजा है कि, ॥ १३ ॥ ॥ १४ ॥ १५ + 
प हि सेनां समुथाप्य चतिष्रमेबोपयास्यति 
ततो घयमितस्तृणं शूलशक्तिगदाधराः ॥१६॥ 
चापभाणारिदस्ताश्च खरितास्तत्र यामहे | 
करार गणशः स्थिख( हसा तां हखिष्िनीप्‌॥१७॥ 
अ्ररमराकस्चेमहविष््या प्रापयामि यमन्ञेयस्‌ | 
एषं चेदुपसपेतामनयं रामलन्मणौ ॥१८॥ 
दश्यमपनमीतेन जहतामेव जीषितम्‌ । 
फोम्भकृशिस्ततो वीये मिङुम्मो -नाम वीयंवान्‌ ॥१६॥ 
सेना छेकर बहुत शीघ्र यद्यो हम अति ह । इस बीच मे हमं 
लोग बडी फुं से शूल, शक्ति, गदा, कमान, तीर, तलवार हाथों 
म लिये हृए बहो पह्व जोय ओर श्राकाश मे खडे हुए पत्थरों 
प्रौर शखर की महाधृष्टि कर चानरी सेना को यमलोक भेज दे । 
ठेवा करने पर राम ओर लकमण निश्वय ही हमारी इस कपट 
भरी चाल मे त्रा जायगे । तदनन्तर जव वानरी सेना का नाशो 
जायगा, तथ यह्‌ दीने जन स्वय ही मर जांयगे ॥१६॥१७।॥१८॥ 
ञअनरवीत्परमक्र द्धो रावणं लोकरावणम्‌ | 
स्वँ भवन्तस्तिषन्त॒ महाराजन्‌ सदत; ॥२०॥ 
तदनन्तर छम्मकणं का वेदा निङ्धम्म जो बड़ा प्रतापीश्रौ ^~ 
बली था! श्रति क्रदो, लोकां के रुलने वाले रावण से 
मोला--ाप स लोग महाराज के साथ यहीं रहो ॥१६॥२०॥ 


श्मष्टमः समैः ६७ 


अहमेको हरिष्यामि रथव सहरच्मश्मर्‌ । 
ुपरीषं च हनूभस्तं सवामिवि च वानरान्‌ ॥ २१॥ 
। मैकेला ही राम लक्षण, सुव, हुमानादि समस्त 
वानरो को मा< डाला ॥ २१॥ 
ततो बज्हतु्ाम राकसः पवगोपमः | 
द्धः परिलिहन्यकं जिहया वाक्थमतरधीत्‌ ॥ २२ ॥ 
तद्गन्तर पवेत्त ॐ ससान लवा तडङ्खा वजयं नासक राकस 
भरेक्रोध के ज्म से श्रवसे को चाटता हुम बौला कि, ॥२२॥ 
सेर छवनतु कार्याणि भवन्तो पिगतय्वराः । 
एकोऽहं मयिष्यामि तान्‌ रमान्‌ हरिगूथषान्‌॥२३॥ 


, , भाप लोग इस वात छौ चिन्ता न करे अपनेग्पने कार्म 
म तिए। मै चकेला दी उत संव वानर यूथपतिं कोला 
हो ॥ २३॥ 
सस्थाः प्रीडन्तु निधिन्ता; पिषन्तो मधुवारुसीपू । 
अहमेको पमिष्यामि पुप्रीवं सदत्मणम्‌ | 
पद्गदे च हनूपस्तं शमं च रण्डज्वर्‌ ॥ २४॥ 
दति ष्मः सगेः। 
भाप सव लोग सावधान शरोर निरिचिन्त हो कर खेक्ि 
९ तथा चारुणो चीर सधुपान कीजिए) तै छकेलाही 


% तक्ष्मणः अद्ध, हनुमान सहित उस रणङ्कञ्चर राम को 
र डाल गा | २९ ॥ 


युद्धकाण्ड शठो, सगं पूरा हा 


कन्दाय © पकक 


नवप चग 


अवया 4 © ॥ | 


ततो निङ्कम्भो रभसः पर्थशघरर्महाबलः | 
पुप्तध्नो यन्ञहा रो महापाश्वो महोदरः ॥ १॥ 
प © 
अग्निकेतुश्च दुषो ररिमकेतुख बीयबान्‌ @& । 
इन्द्रजिच महातेजा बलवा्ररावणस्मनः ॥ २॥ 
प्रहस्तोऽथ विपाको बजट महावलः | 
(*५ 0 
धूमराच्श्चातिकायश्च दुम्‌ सश्चेव रासः ॥ २.॥ 
तदनन्तर निष्धम्भ) रभस, सुयश, सप्त्न, यज्ञहा, महा- 
पाव, महोदर, दुधेषे, श्ग्निकेतु, बलवान रश्मिकेतु, महा- 
तेजस्वी ऋौर बलवान राबणतनय इन्द्रनीत, प्रहस्त, विरूपाक्ष, 
बलवान वजरं, धूष्रात्त, श्रतिकाय; दुञ्चख आदि राकस 
गर ॥ १॥ २। ३॥५ 
परिषास्‌ पशाच प्रासान्‌ शक्तशूज्ञपरश्वधाव्‌ । 
चापानि च सबाणानि खङ्गौश्व धिषलाच्मितान्‌ ॥ ४॥ 
परिघ, प, प्रास; शक्ति शूल, पर्य बाणौ सहित धलुप 
द्नौर बड़ी पैनी-पैनी तलवारे ॥ ४ ॥ 
प्रगृह्य परमक्रद्धाः समुत्पत्य च राक्साः । 
अन्रुपन्‌ रावशं पर्वे प्रदीप्ता इव तेजश्च ॥५॥ 


ते ज्ञे कर शौर उठ उठ कर तथा क्रोध मे भर श्रौर अग्नि 
की तरह लाल हो, रावण से वो ॥ ५॥ 


कः पाठान्तरे---“ राकसः । 


नचमः सर्ग॑ ६६ 


गर रामं वधिप्यासः सुग्रीवं च सलद्मरणपू | 
कृपणं च हनूमन्तं ल्भ येन प्रदीपिता ॥ ६ ॥ 
हम छाग श्राज ही राम, सुरव; लक्ष्मण तथा उस वापुरे दलु- 
मान को, जो यहो आकर तद्रा जला यया शा--पमार दलेगे ॥६॥ 
तान्‌ गृदीतायुधान्‌ स्वार वारयित्वा दिसीपरः | 
अ्रवीटपाज्ञलिवाक्यं पुनः प्रसयुपवेश्य तावच्‌ ॥ ७॥ - 


उन च्यायुय किए हुए खमस्त राक्तसो को वरज फर शरोर वैठा | ' 
कर, विभीपण ने रावण से दाथ जोड कर विनती की ॥ ७॥ 


अप्यपयेतषिभिस्तात योऽथः शराप्त्‌' न शक्यते | 
\ #। 4 ¢ (न 
तस्य धक्र मकालास्तान्‌ यक्तानाहुमनीपिणः ॥ ८ ॥ 


हे तात | पडता का कथन्‌ है करि, जहो तीन उपायों से 
काम न चे वहा पराक्रम पदर्भित करना चारप ॥ ८॥ 


प्रमत्त प्वभियुक्त पु देवेन प्रेष्‌ च । 
विक्रमारतात सिध्यन्ति परीच्य विधिना ताः ॥ ६ ॥ 
दे तात । लो प्रमत्त दैः जो दूसरे कामों मे लगे हए ह मौर 
. जो रोगादि तथा दैवी पत्तियों से भ्रस् ह; उन्ही पर यल प्रद 
शिव करने से काम सिद्धदो सकताहै, सोभौ तव, जव भली 
भोति सममः वूम कर काम कर्मा जाय ॥ ६॥ 
अप्रमत्त कथं तंतु परिजिगीषं घले स्थितम्‌ । 
| ट “का, 
जितरोष दुराधष प्रथषंयितुमिच्छय ।। १० ॥ शा 
फँ पारान्तरे- “प्रधि | 


५८ युद्धकाण्ड 


तुम लोग उन प्रसाद्रहित) जयेच्छरु, देगसाहास्य प्राप्त, 
( त्रथवा सैनिक बलत से युक्त ) क्रोय को जीते हुए चौर श्रज्ञेय 
रामचन्द्र को फिस प्रकार जीतने शी इच्छा के हो ?॥ १०॥ 
सुद्र ल्यित्वा तु घोरं नदनदीपतिम्‌ | 
ॐ गक [4 ¢ 
गति हनुमते लोकं फो विधात्तकेयेत वा ॥ ११॥ 
क्या पिले किसने जान पायाथायथा किसी ने कल्पता 
मी की थी क्रि हनुमान नदीपति भयङ्कर सुद्र को लोध, (दो 
घड़ी मे ) यहां चला तेगा ॥ १३॥ 
वलान्थपरिमेयानि बीर्याशि च विशाचराः | 
परेषां सदसा्धक्ना न कतव्य कथञ्चन ॥१२॥ 
हे निशाचसये ! शत्रु की परक्रमी प्रगिति सयङ्कर सेना ह~ 
सो एसे शतरुश्मों की सहसा श्रवज्ञा करना फी उचित नही ॥१२॥ 
किं च रा्तयराजस्य रमेणापषतं पर । 
श्ौजहार जनस्थानाघस्य सार्था यशसिनीम्‌ ॥ १२॥ 


( श्राप लोग बह तो बतल्लावे कि; ) राम ते रक्सयज ४ 
क्या विगाडा था, जो इन्हौने उनकी यराखिनी भार्यां को जनं 
स्थान यै हर कर, यद्य रख होडा है ॥ १३५ 

खरो यदयतिवचस्तु रामेण निहतो रणे । 

अवश्य प्राणिनां प्राणा रक्तितव्या यथादलस्‌ || ४ ॥ 

यदि रामने खर कोमासा ताक्ष्या अनुचित केश्ना। 

क्योकि वह इनका श्रपमान करना चाहता था ! इसी से उन्होने 
णखा किञा । क्योकि भ्रस्येक जीवधारी को श्रपते नलातुरूप 
पनी प्राणस्त्ा करनी दी चिणं ॥ १४॥ 


नवमः स्मः ७१ 


अयशखमसाधुष्यं परदारामिमशंनम्‌ । 
अर्थ्यं घोरं पापख च पुतर्भयम्‌ ।। ११ ॥ 
दूसरेदीखोको हर लेना केवल वद्नामौ का दी कारण तदी। 
है, वर्क आयु का चीर कसे वाला भी ह| रेता करने से धन. 
का नाश्व होता दहै ओर पिर बडा सारी णप भी लगतादै ॥१५॥; 
एतनिभिचं वेदेदी भयं नः सुमदद्धेत्‌ | 
परहा सो प्रिस्याज्या कलहाय छृतेन किम्‌ ॥१६॥ 
यह्‌ हर कर लाद हुई सोता हस नोगो के लिए बडे मय्‌ की. 
व्सतुहै। सोष्म उचितहैफि इएका परित्याग करे | व्यथं 
लड़ाई भगडान्ण्तेसे लामदी क्वाह ।*१६॥) 
न नः चुम वीया तेन पमौनुत्र्तिना 
वैरं निरेक त्‌ दीयतामस्य मेथिली ॥ १७॥ 
श्रीरामचन्द्र जो जडे पराक्रमी श्रोर ध्माता ह, अकारण 
उनके साथ वैर वोथना अनावश्यक ह । अतएव पिके दी 
उगको सीत्ता दे देनी ाहिए ॥ १७) 
यावत्न सर्जा सोश्चां बहैर्-समाङ्कलाम्‌ | 
परी दारयते वारेदीयताषर्य मेथिही ॥ १८॥ 
घो, हाथिनो तथा वहुव से रने से भरी पूरी इस रङ 
को रामचन्द्र अपने वाासे नष्ट षठ करे, इसे पूवं ही, 
उनके सीता दे ठनी च]!हए ॥ १८ ॥ 
यत्सुरा अंहती दुरधपा दखिहिती । 
नावरसकम्दति नो लकं तावस्सीता प्रदीयताम्‌ ॥१६॥ 
उस म्ताभयद्कर महती एव' दुय चानरी सेना का लद्का पर 
क्रमण हो, इसमे पूं ही उनको सीता दे देनी चाहिए ॥१६॥ 


७२ गुद्धकार्डे 


विनग्येद्धि पुरी लङ्का श्रुगः सवे च राक्षसाः । 
रामस्य दयिता पती ख्यं त यदि दीथदे ॥ २० ॥ 
यदि तुम रामकी प्यारी भार्यासीतता डो न दोगे, तो यह लङ्का 
उक्ञड़ जायगी भैर समस्त शूरतीर राकस भी मारे नोयरो ॥२० 
प्रसादये सां वन्धुलासछुरुष्व वचनं मभ । 
हितं तथ्यमह ब्रूमि दीयतामस्य मेँधथिली ॥ २१ ॥ 

( हे राजन्‌ !) तुम मेरे भाई हो, उसी से मै तुमको मना 
रहा हू अर तुमसे हितकर तथा यथाथ बति कता हूं कि, तुम 
सीता को अवश्य लोटा दो ॥.९१॥ 

पुरा शरस्छूथमरीविसन्निभान्‌ 
नवान्‌ सुपुङ्खान्‌ इष्टान्‌ चृपात्मजः | 
सुजस्यमोषान्‌ विशिखान्‌ दधाथ ते 
$ न, (५ 
प्रदीयतां दाशरथाय मेथिी ॥ २२ 

हे मदाराज ! राजक्कुमार श्रीरामचन्द्र जी जब ठक तुम्हारे 
वध के लिए, सूय ी किरणें की तरह चमचमते पङ्क लगे हए ,. 
डे मजवृते शौर अमोघ गण नदी छोड्ते, उसके पूव ही तुम 
उन सीतादेदौ॥२२॥ 

स्यजस कोपं सुखधसंनाशनं 
(ल ¢ 
भजस्व धमं (रतिकी तिधधनम्‌ | 
प्रसीद जीवेम सपुत्रबान्धयाः 
प्रदीयतां दाशरथाय मेथिल्ली ॥ २३॥ 


0 प 21 रि 


१ र्ि--इुख । (गोर) 


शसः सगः ७६. 


तुम उस क्रो क्रो, जो सख शरीर धमे वो नष्ट करने चाला 
है, त्याग दोशरौर सुख थू कीतिं फो बद्नि वषि धमे का 
च्राश्रय लो । तुम प्रपत्रतपृबेक् सीता ।भश्रीरामचन्धको देदो, 
जिषसे हम लोग वालवच्यो श्रौर भावन्धुत्मो सदिति जीते 
वच जाय ॥ २२॥ 
विभीषणवचः श्रुता राव्णो.राव्सेश्वर; 1 
( 9, ४ „९ (\ 
पिसजयिखा तान, सवान अषिषेश रवकं गृहम्‌ ॥२४॥ 
इति नवसः सगेः ॥ 
मिमीषणकि इन वचनो को सुन, राक्सेश्वर रावण ने उन ; 
सव रक्सो को विदा किया श्रौर जह सयं अपने भवनभिं चला" 
गया ॥ २७ ॥ 


युद्धकाण्ड का नर्वा सं पूरा"हच्ना । 


(गोरी > 


दशमः सगः 


न्य ^ | 


ततः प्रत्युषसि प्राते प्रा्ठधरमाथनिश्चयः । 
रचसाधिपतेमेश्म मीयक्मा विभीषणः ॥ १॥ 
श्रगले दिन सवेरा होते दी, धमं भोर अंका विचाररखमे 
चाले तिभीषण, मीमक्मां राक्तसराज रावण के भवन मे गद ॥१॥ 
शेलाग्रचयसङ्काशं शेलभृङ्गमिषोन्नतम्‌ | 
सुषिभक्तमहाकत्यं ऽमदाजनपसगरहम्‌ ॥ २ ॥ 


१ मदासनैः--विद्रद्धिः | (गा°) 
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वद रावण का भवन, पच॒तशिखर के _ समूह के समन भौर 
पव॑तशिखर की तरह उचा था । उसकी च्योष्ियों बडी छच्छी 
तरह बनायी गयी श्री । उत्त भवन मै बडे विद्धम्‌ रहते थे ॥२॥ 
पतिमद्धिमंहमक्रेरसस्केरयिष्ठितम्‌ । 
र(कैश्वाप्तपयश्तिः सरवतः परिरतितम्‌ ॥ ३॥ . 
वह्‌ बुद्धिमान, चरु पगी, दितैगी मीर का्यंसाधन मे ससर्थ॑, 
मत्रियो से सेवित शरोर सन च्रीर से राक्ञसों द्वारा रक्षित था ॥३। 
मत्तमातद्निःश्वसे््याङुलीशृतमारतम्‌ । 
शृह्धोषमहाधोषृं तूथंनादादुनादितम्‌ ॥ ४ ॥ 
वदं मतव ठे गजेन्द्र के श्वास के वायु से पूं रहता था तथा 
शङ्क चौर नगाडों के शब्दो से प्रतिध्वनित हुता करता था ॥४॥ 
प्मदाजनसम्बाधं प्रजल्पितसहापथम्‌ | 
तपकाश्चननियंदंः भूषणोमतेभूषितम्‌ ।। ५ ॥ 
उसमे सियो के दल के दह रहा करते ये, राज्मागे मे लोगों 
घी बातचीत से सदा चहल पहल रहा करली थी । उसमे सुवण 
के द्वार बने हृए थे श्रौर बह उत्तम उत्तम सजावटी सामान से 
सजा हा था ॥९॥ ~ 
गन्धवाशासिकावासमालयं मरुतामिव । 


रतसथ्वयशर्थाधं मभनं रभोभिनामिष | ६ ॥ 








९ नियूहः शिखरे द्वारे इति विश्वः । [रा०.| २ भोचिना-~ 
सर्पाणां । (गा° ) 


दशमः सगः ७५ 


वह्‌ गन्धर्वौ तथा देवतान्नो वी तरह उत्तम रत्रौ सं पृण 
था । एेसा जान पड़ता था सानो धह सपे का भवन हो (अर्थात्‌ 
सपो के मवन मेलैषे रतौ कादेरन्नगा रता हैवेसेदी 
रावण के सवनर्येमीया)॥ ६ ॥ 


तं महाभमिवादित्यस्तेजोविस्छतरमिमान्‌ । 
अग्रजस्यालयं वीरः प्रविवेश महाचुत्तिः 1७ ॥ 
बडे भाई के इस प्रकार के भवन मे सदायुतिमान वीर 
बिभीषण वैसे ही धुसे जैसे त्ाशनो मे सूर्य युस्ते ह ॥५॥ 
पुण्यान्‌ पर्याहधोषांर्च बेदपिद्धिरुदातान्‌ । 
शाव सुमहातेजा भरातुतरंजयसंभितान्‌ ॥ ८ ॥ 


५.८वन के भीतर पहुंच, विभीपण ने वेदनो हारा उच्चारित 
पुण्याहवाचन के मन्तो का पथित्र घोप अपमे भाङ्क की विजय 
पूचक्ता मे सुना ॥ ८॥ 


पूजितान्‌ दधिपत्रेष सपिभिः सुमनोनकतैः । 
मन्त्रदषिदो विभ्राच्‌ दशं सुमहाबलः ॥ & ॥ 
विभीषण ते वरहा वेद्‌ मन्त्र जानने वाले बाह्मण को पुष्प, 
क्षुत, घी, दही च्रादि शुम वस्तुं से पृजित होते देखा ॥६॥ 
स॒ पूयमानो रक्लोभिर्दोप्यमानः रवतजसा । 
आसनस्थं महाषाहूवेबन्दे धनदादुजम्‌ ॥ १० ॥ 


क्सो से दूर्‌ पा, विभीष ने रावण को, जो िष्टासन 
पर बैठा हुश्रा था चौर मारे तेज के चसचमा हा था, जाति ही 
प्रणम किञ्च ॥१ग] 
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स राजष्टिसव्न्नमासनं हेमभूषितम्‌ । 
जगास सदाचारं प्रयल्याचारको पिद; ॥ ११||? 


शिष्टचासपटुं र्ण ने भी शिष्ठाचार कै श्रनुत्ार विभीपर्‌ 
को च्राशीवांद दि श्रौर ओंल के सङ्केत से बैठने को कहा । 
तब विभीपण ^ जय हो ” कह, सुव एमूषिन । प्रासन प्र वैठ 
गए ॥ ११॥ 


म॒ रवशं यहात्मानं धिते सनिषल्ञिधौ 
उवाच हितमस्यथं वचनं देतुनिधितम्‌ | १२॥ 
उस समय मन्वयं को छोड वहो श्रौर कोर ने था। अतः 
निभीपण ते रावण से ये हितर्‌ शच्रौर युक्तियुक वचन फे ॥१२॥ 
प्रराद्य भरातरं ओयेष्टं सान्तेनोपर्थितक्रमः | 
देशकालधिसंादी दण्टलोकपरादरः ॥ १३ ॥ 


वातचीत के ङ्घ को जानते बते मरौर ऊच नीच समभे 
बहे विभीषण ने स्तुत्तिवचन कषु; प्रथम तो रावण को प्रसन्न 
किश्ा, तदनन्तर सान्खनापूच^क समयानुसार चरर देशकाल ऊ 
श्रतरूपं पचन कटे ॥ १३॥ 


यद्रप्रभति पैरी सण्राप्तमां एरी त 
तदाप्रभवि द्श्यनते निमित्तान्यश्युभानि नः ॥ १४॥ 


है मैया । जव से सीता वुम्दारी इख पुरौ मे आह दै) तव से 
हम सव को नित्य ही अपशङ्कन दिखलाईं पड रहे हे ॥१४॥ 


सरफृलिङ्गः सथूभाचिः सथमफलरेदयः | 
मन्वरन्धुदितोऽप्यम्निने स्र्यगमितरधते ॥ १५ ॥ 


४ 
द्ृश्धमः सगः ७७ 


म॑त्रपूवक च्माहति पाकर सी राग अच्छी तरह नदी जलती । 
चाग जलति समय धुं देती हे, उसमे से चिनगारिथों 
उडी है छरीर आग की शिखा से वरावर वुं निकलता रहता *“ 
है ॥१५॥ 
ग्रभ्निष्टेष््गििशाल्तास्‌ तथा ब्रह्मस्थलीष च । 
ए्रीयपाशि दृश्यन्ते इव्येषुं च॒ पिपीलिकाः ॥ १६ ॥ 


रतोडं घर, ऋअग्निरालाम्रो शरीर वेदाध्ययन गला्रों मे 
नित्य साप परिललाईै पडते है । होभ केद्रव्य म चीरि्यो सेगती ^ 
हुदै देख पड़ती इ ॥१६॥ 
गर्वा पयांसि स्कन्नानि विमदा वीरङ्जः | 
दीनमश्ाः प्रहेषन्ते न च प्रासाभिनन्दिनः ॥१७ ॥ 


गोश्मोकादधसमहो गया दहे, हाथियों कामद्‌ बहना बंद 
हो गया हे । घोडे दीनवासूचक हिनहिनाहट किश्मा करते है 
ओर चारे सेत॒प्त सदी होवे ॥ ९७ ॥ 


ख॒ शश्श्वतर रजानृभिन्नयेमाः सरवन्ति नः | 
न समाऽतरनतिष्ठस्ते धिधनिरपि चिन्तिताः ॥ १८ ॥ 


द्‌ राजन्‌ । गधो, खट खल्व के रँगटे शिर गष ट रौर व 


श वहाया करते ह । चिकिसा करने पर भौ बे परकरतिश्थ नहो 
॥१८ ॥ 


वायसाः पङ्शः कय व्याहरन्ति समन्ततः | 
समवेताश्च श्यन्ते विमानागरेष सङ्शः ॥ १६ ॥ 


कोवे एक्चहो चासो नोर काव कोच करते ह श्मौर्‌ येटरियो ५८ 
१२ शृडकशुड पुक्च्रहोवैडे हुए देख पडते है ॥१६॥ 


॥। 
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गृध्राश्च ्परिलीयत्ते पुरीशुपरि पिणडताः । 
उपपन्नाश्च सन्ध्ये ढे व्यादश्स्यरिवं शिबाः॥२०॥ 
गौव इकृद्र हो नययो के उपरर मंडराया करते ह । सन्ध्या । 
समय होने पर लुखप्यिं अमङ्गलतसचक चीत्कार किरा करती * 
ह ॥२०॥ 
करन्धादानं मृगाणां च पुरहारष्‌ सदशः; । 
भयन्ते पिदा योषाः रसविस्पूजथुनिःदनाः ॥२१॥ 
पुरी के द्वार पर व्याघ्रादि माप्त लने बे जीरबों के दाने 


का शब्द वैसा दही सुन पडता षै, जैक्षा कि, विजलो भिरे 
का शच्ड 


तदधं प्रस्तुते काये प्रायशिचित्तमिदं घमम्‌ । 


रोचते यदि वैदेही राघवाय प्रदीयताम्‌ ॥ २२॥ 
इन सब अपशङ्खनो छा प्रायधित्त यथवा शान्तिवि षान ये 
तो यही अच्छा लगता हे फ, श्रीरामचन्द्रजी को सीततादै 

दी जाय ॥२२॥ 
इदं च यदि वा मोहान्लोमंह्या व्याहृतं मया । 


तत्रापि च महाराज न दोषं कतुमहसि ॥ २३ ॥ 


हे महाराज ! यदि्ैने कोई वात लोभवश, था मोहवश कही 
हो, तो भी तुम भेरा अपराध त्तमा एर दो ॥२३॥ 


१ परिलीयन्ते- श्लिष्यन्ते । (गो) २ पिरिडिताः- मण्डलीभूताः 


दन्तः | (गो०) ३ सविश्पूजधुनिःखनाःः--श्रशनिघोषाः | (गोर) 


दशमः सगः ७६. 


रयं च दोपः स्॒वंस्य जनस्थास्योपलदयते । 
रता रा्सीनां च पुरस्यान्तःपुरस्य च । २४ ॥ 
वयोक्कि यह्‌ दोप सो इस स्र के समस्त निवासियों राक्तसों 
राश्सियां तथा श्रन्तःपुर चालो का हे ॥२४॥ 
५, ५ 0 (= 
श्रवणे चास्य मन्त्रस्य (निषत्ताः सवेमन्त्रणः | 
अवश्यं च मया वाच्यं यदृद्टसपि वा भरतम्‌ ॥ २५॥ 
(आपके) मंत्रियों ने जानते हृए भी ये समाचार नदी पर्हुचाए 
किन्तु जो कुं सुना चनौर देखा है-पो शुभे सब तुमसे 
अवश्य निवेदन करना ही चाहिए ॥२५॥ 
9 ¢ 
सम््रधायं यथान्यायं तद्भवान्‌ कतुमहंति । 
इति स्प सलिलं मध्ये भ्राता भ्रातरभूचिवात्‌ । 
रवशं राकसभेष्ठं पथ्यसेतद्िभीषणः | २६ ॥ 


. श्राप न्यायानुसार्‌ सम वृमः कर जेमा उचित सममे वेसा 
करं । हम प्रकार मंत्रियों के वीच बैठे हए राक्तसश्रेठ रावण से 
विभीपण्‌ ने ये हितकर केचन्‌ कटे ॥ २६ ॥ 


हित मदा भु हसंतं 
य्यतीतकालायतिरस्प्रतिक्तममू । 
निशभ्य तद्राक्यशचपस्थितञथरः १ 
प्रषङ्गवालुत्तरमेतदत्रषीत्‌ | २७॥ 
बिभीषण के हतकर, अर्थ॑युततः शुः युक्तियुक्त ओर तीनों 
ला स लामप्रद्‌ बचन सुनकरःरावणवहुत क्रुद्ध हो, बोला २७ 
९ उपस्थितल्वरः~-प्राप्तक्रोषः । (गा० ) 


् युद्धकाण्डे 


भयं त पश्यामि इुतश्विदप्यहं 
त राषवः प्राप्स्यति जपतु मेधिल्ीम्‌ | 
4 ४ ४ 
पुरैः सहन्द्रेपि सङ्गतः थं 
ममाग्रतः स्थास्यति लरमणप्रजः ॥ २८॥ 
सुमे तो भय कहीं भौ नही देख पडता, रामचन्द्र को जानकी 
किसी भी वरहं नदी मिल सकेगी । क्योकि लदमणं ऊ बडे मा 
रामचन्द्र इन्द्रादि देवतश्रो फे साथ मिल्तकरभी रणभूमि मे 
दरे सामे नदी ठहर सकते । २८॥ 
हतीदयुकखा सुरसेस्यनाशनो 
महाबलः संयत्ति चण्डविक्रमः | 
दशाननो भरातराप्रवादिनं 
वरिसजंयामास्‌ तदृ धिभीषम्‌ ॥ २६ ॥ 
इति दशमः सर्गः 
महाबली, देवसेना के नाराक्‌ चरर संग्राभ मै घोर्‌ पराकम 
प्रिव करने वाते रावण ने यइ कट्‌ कर युक्तित वचन 
कहने बले विभीषण फो (अफमान पूवक) विदा किया ॥ २६ ॥ 
युद्धकाण्ड फा दसवां सगे पूरा हृश्रा । 


[| © [^ 


एकाट्शः सर्गः 
स बभूव शो राजा मेथिलीकाममोित; । 
असुम्मानाच्र पुहदां पापः पपन कमंसा ॥ १॥ 


एकादशः सगः ठ! 
८ सीता पर श्रासत्त, विभीषणादि सुहदो का निरादर करने 
वाछे न्नौर भार्याहर्स का पापकम करते वके रावण का शरीर 
दुबला होने लगा । क्यांकि ७, +॥ पापकमोह्धार एेसी दी दशा 
को प्राप्त होता दै ॥ १॥ 
ग्रतीतसमये कासे तस्मिन्‌ वे युधि रवशः | 
अमात्यैश्च सुहड्धिश्च प्राप्कलिभभन्यत ॥ २ ॥ 
रावण ने असमय मेँ मच्रियो श्नौर मिनो के साथ परामशं 
कर श्रीयमचन्द्र जी के साथ युद्ध करना ही ठीक ससा ॥ २॥ 
स॒ हैमनात्तविततं भणिबिदरूमभूषितम्‌ । 


उपगस्य षिनीतासमारुरोहं महारथम्‌ ॥ ३ ॥ 


उस मेव के समान शब्द्‌ करते हुए श्रे स्थ पर चद कर, 
दशवदन राक्ञसश्रेठ रवण सभाभवन की ओर चला ॥ ४॥ 


तमास्थाय रथश्रेष्ठं सहामेधसमस्नम्‌ | 
प्रययो रात्तसशरषहो दशशग्रीषः खभां प्रति ॥ ४॥ 
तदटुपरान्त, सुबणे कौ जालिरयो से भूपित्‌, मूर्गो नौर मणियो 
से शोभित चौर शिक्षितं घोड़ो से युक्त बडे €्थ पर रावण सवार 
हमा ॥३॥ 
अपिचमेधरा योधाः सर्वाधुधधरस्तथा । 
रासा राचसेन्द्रस्य पुरस्तास्सम्मतस्थिरे ॥ ५॥ 


. उस समय छु तो ठाल तलवारथारी तथा छु सव अख 
शस से सुमल्िव योधा राक्तसराज रावम क श्रमे चले ॥५॥ 


3 
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नानाविकृतवेषाश्च नानाभूषणभूषिताः । 


पाशवेतः पृषठतश्चेनं पियं ययुस्तदा ॥ ६ ॥ 
निकट वेपधारी अनेक भूषण पहने हुए अनेक राज्ञस अगल 
बगल ऋरौर रामे पीले रावण को घेर कर चकते ॥ ६ ॥ 
रथेश्वापिरथाः शीघर' मसैश्च वरवारणैः । 
अनूसेतुदंशग्रीवमाक्रीडद्धिश्वश्च पाजिभिः ॥ ७ ॥ 
म्ारथी राक्षस शीघ्रतापूवंक र्थो ओर मतबाले हाथियों 
पर तथा खेल कूद करने वे षोड पर सवार दहो राण क 
साथ चले ॥ ७॥। 
गदापरििहस्ताश्च शक्तितोमरपाणएयः । 
परशयधयराश्वान्ये तथाऽस्य शज्ञपाणयः; ॥ ८ ॥ 
वे लोग हाथो मे गद्‌, परिष, शक्ति, तोमरः) परश्वध श्मौर 
शून श्रादि हथियार लिये हए थे ॥ ८ ॥ 
ततस्तू्यपदस्राणां सञ्जज्ञे निस्वनो महान्‌ 
तुस: शद्ुशब्दरच सभा गच्छतं रवण ।॥ ६] 
उस सम्य खभाभथवन की श्मोर राक्खके जने पर हजारों 
तुरियं चनौर महाघोर शङ्खो के शब्द हए 1 ६ ॥ 
स॒ नेमिषोषण महान्‌ महतामिपिनादयन्‌ ! 


राजमार्गे भिया लषट परतिपेदे महारथः ॥ १० ॥ 


[0 दि शि ह 


ः पाठान्तरे--“मदान्बदखाऽभिविनादयन्‌ । श्रथवा “महान्दि 
शादश-विल्ताकयन्‌ । 





एकादशः सगं पै 
तदनम्तर्‌ र्थ ॐे षर घर राट से उप्त रम॑णीय राजमाग्‌ 
पर रावण शीघ्रतापूवक।जा पटं चा ॥ १० ॥ 
विषरजले चातपत्राणं प्रगृहीतमशोभत । 
पाएडरं राचसेन्दरस्य पूरेस्ताराधिपो यथा ॥ ११॥ 
राच््राज यवण के मन्तक्र पर श्वेत वण का प्रकाशमान 
छत्र, विमल पूणिमाा के चुन्दरमाकी.त रह्‌ गोगायमान हो र्दा 
था । ११॥ 
हेमपञ्जरिगमे च शुद्धस्फटिकषिग्रदे । 
चामरव्यजने चास्य रेजतुः सव्यदरिशि ॥१२॥ 
रचण के अगत वगलसोते के पुञ्ना से भूपित भ्रौर 
उज्वल डंडी से वने हुए ठो चमर चीर पंस लये जा रहे थे 1२) 
ते ताऽ जलयः सॐ रथस्थं पथिवीस्थिताः । 
रासा राक्षसश्रेष्ठ शिरोभिस्तं वन्दिं ॥ १३ ।। 
रास्ते मे वहुत से राकस दाथ जडे ख्डेथे च्रौर जब्र स्थ 


सामने श्राता तचवेरथमे सवार रावण को सुक सफ कर 
प्रणाम करते श्रे ॥ १३ ॥ 


रचयेः स्तूयमानः सञ्जयाशीर्भिररित्दमः ¦ 

आससाद महातेजाः समां एुषिहितां शुभाम्‌ ॥ १४॥ 
इस प्रकार रक्सो द्वय सम्मानित च्रौर पिजय क लिए आशीः 
वाद्‌ सुनता हा गरल्ुदमनकारी वं महातेजसवी रारण सुन्दर 
चने हुए म समामवन मे परहा 1 १४ ॥ 

ए्णरजतस्थृणां विशद्ररफयिकास्तराम्‌ । 


विराजमानो वपुषा सक्मपष्ोत्तमच्छदाम्‌ ।। १५॥ 
चा० रा० यु०~स 


८४ युदधकार्डे 


तां पिशाचकशतेः षडमिरभिगृपरां खदा शमाम्‌ | 
प्रतिवेश महातेजाः सुकृतां विकमंसा ॥ १६ ॥ 
सभामवन के फर का मध्यभाग स्फटिक पत्थर का बना 
इ! था शोर उसके उपर युनदते सुपदते काम का पशं निदा 
हुश्राथा। शरीरको सज्ये हुए भोर छः सौ पिशाचौ द्वारा 
रित दे महातेजस्वी रावण विश्वकर्मां ॐ वनाद समाभवनमे 
गया ॥ १५॥ १६॥ 
तस्यां तु वैदुयमयं प्रियकानिनसवृतम्‌ । 
महत्सोपाश्रयं ! सेने रावणः परमासनम्‌ ॥ १७॥ 
सभामवन मे पहु च रण॒ पन्नो क जङ़ाञ [सहासन पर, 
निस उपर प्रियक जाति के हिरन का कोमल चमं विहा हुता 
था श्नौर मक्नद्‌ लगा हु्रा था-जा वैठा ॥ श ॥ 
ततः शशासेश्वसदतस्सिषुपराक्रमान्‌ । 
समानयत मे कतप्रमिहेतान्‌ रा्तसानिति ॥१८। 
+ (५ 1 £^ 
कृत्यमस्ति मदन्जावं समथ्यंमिह नो महत्‌ । 
राकसास्तदवः श्रुता लङ्कायां परिकक्रषठुः । १६ 
राजा की हैसियत से उसने दर्ता को बुला कर अश्ना री- 
मो न, 
जघनो चनौर शीघ्र ही लङ्कवासी रक्सो को मेरे पाप्च लिघा 
लामो । क्योकिरन्रु के साथ सुमे ब्म कामच्राप्ड़ाहे। 
राकसराज राश की एेसी आज्ञा पा वे दूत लङ्कापुरो मे घूम धुम 
कर, ॥ १८ ॥ १८॥। 


अ १ ॥ ' "ग्रीं 


१ सोपाथय--साविषटम्म | [ गा० ] 


एकादश सगः ८५ 


अनुगेहमधस्थाय विहारशयमेषु च | 
उधानेषु च रक्षांसि चोदयन्तो श्यभीतवत्‌ ।। २० ॥ 
विहार मे रत, सोते हुए, स्यान मे खेलते हए, रक्तसों मे 
रारंसेखर ऋ रान्ना का प्रचार निर्मौकहो करते लगे ॥ २०॥ 
ते श्थान्‌ रुचिरानेके रप्तानेके परथगघयान्‌ । 
तगानन्येऽधिरुसहुजग्ुचेके पदातयः ॥ २१} 


राक्सेश्वर ॐ त्रान्ना पति ही उन रक्सो मै को स्थ पट, 
व अलग घोड़ो पर, कोई हाथियों पर भौर कोई पैदल ही चज 
दिए ।॥२१॥ 


सा पुरी परमाकीणं रथङरन्जरेवाजिमिः | 
सम्पतद्धिषिरुरुचे गरम द्िग्वाम्धरम्‌ 1 २२ ॥ 
उस समय लङ्कापुरी रथ, हाथो न्रौर घो से देसी शोभा पा 
रदी थीः जैसे गर्डरो से आकाश शोभायमान होता ड ॥ २२॥ 
ते बाहनान्यवस्थाप्य यानानि विपिानि च। 
सर्मा पद्धः प्रधिविशुःपिषहय गिगगुहापिव ॥ २३॥ 
मे राकस अपी मिविष प्रकार की सवारियों छो समामवन 
के फाटक प्र छोड़ पैदल ही समाभन के अंदर उ्ौ प्रकार गए 
जेसे सि्‌ हादी गुप मे जात, हि ॥ २३॥ 
रः पादो गुदीला त॒ राज्ञा ते प्रतिरजिताः । 
टेषव्य वृसीष्बन्ये भूमौ फेषिदुषागिशन्‌ }। २४ ~प इ भार्‌ ११.॥ ॥ 


प 


८६ युद्धकाण्डे 
सभाभवन मे पहु राक्षसो ने राक्षसराज्ञ कै चरणो 
सीस नवाया । सम्मान पा उनसे से कोई क्करसी पर, कोर ङुशान 

पर शीर कोई जमीन पर विद्धी चराङ्पर दी बैठ ग९ ॥ २४ ॥ 
ते समेत्य सभायां षै राक्ता राजशोसनात्‌ । 
यथा्ैशुषतस्थुस्ते रणं राक्साधिषम्‌ ॥ २५॥ 
इस प्रकार राक्षसरसज की आक्ञासे षे सव वहं एकतर हो 
यथाक्रम राण के समीप वैठे ॥ २५॥ 
मन्तिशश्चं यथा शस्यं निरिचता्थषु पंडिताः 
प्रमात्या्च शुणोपेताः सवेज्ञा बद्वि्दशनाः ॥ २६ ॥ 
सच्ु अल्ल मत्री सब विषयों से निपुण श्रौर गुणन्न) सवेज्ञ 
पीर अस्यन्त बुद्धिमान यथाक्रम उस सभा मे बेठे हुए थे ॥९६॥ 
समेयुस्तत्र शतशः शूराश बहषस्तदा । 
सभार्या हेमवर्णाय सर्वाथंस्य सुखाय १ रै ॥ २७॥ 
उस सुवशंमय सामवन मे को क्षेमकर विचार करने के 
लिए बहुत से वीर भी एकतर हृ ये !। २७॥ 
रम्यायां रातसेन्द्रस्य समेयुस्तत्र सङ्शः | 
` [ राका राच्तसश्ेष्ठं एरिवायो पतस्थिरे ॥ २८ ॥] 
राक्षसेन्द्रं के उस रमणीक सभामयन मे राक्तसो फे दल कै 
दत एकत्र हए । वे राक्तस रक्षसराज रात्र छो घेर कर बैठ 
गद्‌ ॥ २८॥ 
{द्वइ तनस कम) 


मी अ 


एकदशः सगः न 


ततो महाता विपुल सुधुभ्य 
क्वरादेनाम्बूनदवित्रिताङ्गम्‌ । 
{रथं समास्थाय यवौ यशसी 
षिभीषरशः संसदमग्रजस्य ॥ २६ ॥ 
तदनन्तर यशसी महाता विभीषण, सुन्दर घो से शुक, 
सुबणभूषित चनौर अङ्गक्चिन्दो से युक्त एक बडे स्थ पर सवरार 
हो, अपने वडे माहं के सभामत्नमे पहुचे ॥ २६॥ 
स॒ पूंजायावश्नः शशंष 
नामाथ पश्वाच्रणौ वबन्दे 
शुः प्रहस्तश्च तथेव तेभ्यो 
ददौ यथाह पएृथमापनानि 1} २० ॥ 
विभीयण ने समाभवन मे पहुंच च्रौर श्रपता नासं ले; बडे 
माह के चरणे मे प्रणाम किञ्ा। शुक शीर प्रहस्त लमा में 
समागत स्रमासदों को यथाक्रप अलग अलग श्रासनौ पर 
विरते थे ॥ ३० ॥ 


सुव्शनानामशिभूपणानां 
सवासां संद रत्तसानापर्‌ । 
तेषां परा्यागरुचन्दनानां 
स्तजश्च 11 गन्धाः प्रषः समन्तात्‌ 1 ३९ ॥ 


उस समथ व्य सौने के चौर अनेक प्रकर के मशि भूषं 
को धारण परए हुए ञो र्त चैठे थे, उनके शरीरँ मे श्रगर 


ए, 


""~------~--- 9 6 
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शौर चन्दन लगे हुए थे । उनसे निकली हह सुगन्धित पुष्प 
मालाश्रों से निकली हई सुगन्धि, सभाभधन मे चरो ओर 
फैली हई थी ॥ ३१ ॥ 


न उुकरु्नानतमाह कथि- 

त्समापरदो नैव जजल्धुसच; । 
संपिद्धर्थाः सवं एवेोग्रधीरया 

मत्‌; स ददशु्ाननं ते ॥ ३२॥ 


वहो सभा मे वैठे सव वचुपचापथे-न तो को ऊं कहता 
था श्चौरन को नकवाद दी करता था | किसी के मुखसे उच्र 
स्वर से को बात नदीं निकलती थी । क्योकि वे सव रास 
सफल मनोरथ तेजस्वी अरर पराक्रमी यथे । वे तो र्ण के मुख 
को ताक्र रहे थे ॥ ३२॥ 
सं रप्रणः शक्लमृतां मनसिनां 


महावक्ानां प्रमया मनस्वी | 
तस्यां समाशं समिती चकाशे | 


मध्ये वघ्ूना्भिवे वजहस्तः ॥ ३२ ॥ 
इति एकादशः सगः ॥ 
उस सभा मे विराजमान शबधारी चौर मन्व यादसो -के 
घीच में बैड दरा चिन्ताशील राण, समामे केठा हुमा रेल 
शोभायमान हो रहा या, जैसे. वसुश्रो के . बच वैञ € 
इन्द्र की शोभा होती दै ॥३३॥ 
युद्धकाण्ड का ग्यारहर्वो सग पूरा हुत्रा 1 


| + 
[रमी |, + 0 
॥ 1 


ददशः सगः 

स ताँ पयि इृस्नां समीच्य संमितज्ञयः । 

प्रचोदयामास नदा प्रहस्तं आहिनोपतिपर ।॥ १॥ 
रणविजयी यवण ने समस्त सभा को देल कर, सेनापत्ति 

प्रहस्त को इस प्रकार चाना दी १॥ 

षेनापते यथा ते स्थुः कृतविदयाधतुर्धिधाः 

योधा नगररचायां तथा व्यदष्टुमई॑ति ॥ २ ॥ 
हे सेनापत 1 सेना मं चार तरद्‌ के मलुप्य है, रथसवार, 


हाथीसवार, डस रर चौर पैल । इन चास तरद्‌ के सेनि 
को, नगररक्ता के जिए तुम यश्रास्थान निरत कर दो ॥२॥।, 


प॒ प्रहस्तः प्रणीतात्मा चिकीर्षन्‌ राजशापनप्‌ | 
विनिरिपदत्रलं सवे बहिरन्तश्च मम्दिरे ॥ ३ ॥ 
ततो विनिक्षिप्य बल पथ नगरगुप्ये । 

प्रहम्तः प्रषुखे राज्ञो निषक्षाद जगाद च ॥ ४॥ 


तव साचधानच्ित्त श्रद्ृस्त मे रायण के आ्रान्नानुसार यथा- 
विधान सेनि को नियुक्त कर दिया । नगर की रक्ता के लिए 
अलग श्रलग सेना नियत कर, फिर आकर सभा मे रात्र फ 
सामने बेठ गगरा चनौर यद बोला ॥ ३ ॥ 8 ॥ 


न 
४ पाठान्तरे-““योधानधिकरका्थां |» 
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निहितं बहिरन्तश्च वक्तं वलपरस्त | 
ुह्प्याविमनाः एत्य वदभिभरेतमस्ति ते ॥ ५ ॥ 
पने तुम्दायी आ्ज्नानुमार नमरकरे बाहिर श्ौर भीवर वल 
वास्‌ सेना नियत क्रदीदहै) चरर तुम्हारी जो इच्छाहोसो चुम 
वश्य मन से कये ॥ ५॥ 
प्रहस्तस्य वचः श्रुता राजा राज्यदहिते रतः | 
सुखप्प॒ः सुषदा मध्ये व्याजहार स रावणः ॥ ६ ॥ 
प्रहस्त के ये वचन सुन रावण राञ्य के हित मँ रत; सष्टदों 
के वीच, छपने सुख की चाना से कहने लगा ॥ ६ ॥ 
्रियाभ्रिये सुखं दुःख लाभकलताभौ हिताहिते । 
धमकामोधदच्छ षृ यूयसहंथ वेदितुम्‌ ॥ ७ ॥ 
भाह्यो । विपरि मे, परिय प्रिय, सुख दुःख, हानि लाभं 
हिताहित तथा धर्मथं काम की सच बाते तुम लोग जानते 
हो ॥ ७] 
स्टरत्यानि यष्मामः समारश्ध्रावि सवदा | 


मन्ध्रकसंनियुक्तानि न जाद विफलानि मे ॥.८ ॥ 
तुम आपस मे परामश कर मौर एकमत हो जो काम करते 
हो, वह कभी निष्फल नदी होता । क्योकि मै मी कई काम तुम 
रोगौ की सम्मनिसे परे कर चुका ।म॥ 
ससोमग्रहनकतत्रेमशदधशि वापवः 


मद्धिरहमत्यथं धतः धियमवाप्तुयाम्‌ ॥ & ॥ 
^ इन्द्र, जिस प्रकार चन्द्रसा, मरह; नक्तत्र रौर मरुद्गणे से 


सेधित्त हो कर, स्वर्ग्ुख भोगा -कसते-है, उसी प्रकार मै राप 
होगो के साय लङ्कयुरी का राज्य करता द ॥ ६॥ 
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अरं तु खलु सर्वान्‌, वः समथेयितुप्घतः । 
= ४ 

कुम्भकर्णस्य तु स्वप्माने समथंमचोदयम्‌ ॥ १०॥ 

सयं हि सुपः षरमासान्‌ इुम्मकणो सहवल्ः | 

समेशल्तभृतां धुर्यः प इदानीं सयुतिथितः ॥ ११॥ 

मै सव प्रकारके कायो के जाप लोगों बो सूचित कर देना, 

सदा स श्रावष्यक्र ममता रहा हू । परन्तु दुम्भकण की निभ =, .- 
कारण मै इसे अपि सवके सामने चत्र तक्र प्रकट कएने 
का ग्रचसर प्राप्त न कर सका । गह सहाव्रली ुष्भकणं जो 
सव्र शखवारियों मे भ्ेठद्ै, छः मास वादश्चवसो कर 
जागा है ॥ १०॥ ११ ॥ 

इयं च दण्डकारएयाद्रामस्य महिषी प्रिया | 


` र्तोभिश्चरितार्‌ श।दानीता जनकरास्मजा ॥ १२॥ 
५. (्हबातनोै आप तोणिं के मामे भ्रकट करना चाहता 
था यह्‌ है शि) जनककी पुत्री रीर राम की प्यार पटसनी 
मीत को सै दण्डकवन मे जनस्थान से ले श्राया था ॥ १२८ 
[ नोट-रावण्‌ स्के सामने यहख्ष्ट रूपमे ररी कता कि, 
मे दण्डक बन से सीता का धरजारौ दर लाया बह कहता रै 
“श्रानीता अर्थात्‌ ले श्राया | ] 
॥ सामेन शययामारोटभिच्छत्य्तसगाभिनी । 
त्रिषु लोकेषु चान्यामे न सीतास॒द्शी मता ॥ १२॥ 
किन्तु चह मन्दगाभिनी मेरी संज्ञ पर सोना तदी ५ । मरी 
समम मे सीता के समान सुन्दरी खी तीनो लोक मे नदी दै।९३ 


१ समथयितु --जापयितु । ( गा ०) २ ग्रलसगामिनी--मन्द्‌ 
गामिनी 1 ( यो° ) 








कः च्व 


६२ युद्धकाण्डे 


तनुमध्या पृथुश्रोणी शारदेन्दुनिमानना । 
९ . हेमविम्बनिमा सौम्या सायेव मयनि्मिता ॥ १४ ॥ 
क्योकि उसकी पतली कमर है मोदी जोध है, शरदृतु के 
चन्द्रमा जैसा उसका यख है । सुवणं प्रतिमातुर्य, बह मय 
निर्भित माया की तरह (मन को मोहने बाली है) ॥ १४॥ 
-सुल्लोहिततली श्लच्णौ चरणौ दुप्रिष्टितौ । 
रा ताम्रनखौ तस्या दीप्यते मे शरीरजः ॥ १५॥ 
उनके पेये के तलवे बलाल, चिकने हे चौर पैर बढ़े सुडोल 
है उसके लाल लाल नखं। को दिख कर मेरा शरीरस्थकाम उत्त - 
जत हो जाता है॥ १५ ॥ 
हुताग्नेरचिसड्धाशामेनां सौरीमिव प्रभम्‌ | 
[दृष्टा सीतां विशालां कामस्य वशम यिवान्‌॥१६॥ 
हवन की प्रञ्व्ित्त चआआग श्रथवा सूर्यकी प्रभाकी तरह 
विशाल नयनी सीता.को देल भँ काम के वशमे हो गय। हूं ॥१६॥ 
उश्नस वदनं वल्य विषृलं चारुलोचनम्‌ । 
पश्यंस्तदाऽवशस्तस्याः कामस्य वशमेयिवान्‌ ॥ १७॥ 
- ' मीता की ची नाक जओौर उसके मनोहरनेत्रो से सशोभित 
मुख मण्डल को देख भै कराम के वशवर्ती हो. उस (सीन) क 
छ्रधोन हो गयारहू। १५॥ 
४ ¢ 0 क 
% क्रोपहषषतमानेन दुवसेकरणन च । 
शोकसन्ताषनित्येन कामेन कलुषीकृतः ॥ १८ ॥ 
५ पाठान्तरे--ः करोधद्षंसक्षयेन 1” 
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रग भद्रेग हो रहा है । सद्‌ा शोकसन्तम्त रहने से, काम ते मुभे 
बहत तिकल कर रखा है ॥ १८॥ 
सा तु संवत्सरं फलं मामयाचत भामिनी | 
~ प्रतीचमाणा भर्तारं रामपायत्तरोचना ॥१६॥ 
अपने पत्ति श्रीरामचन्द्र जी की प्रवीक्ञा करते के लिए उस 
वड भे नत्र वाती भामिनी ( सीता ) ने, मुमसे एक वपं का 
समग्र मोगा दै ५.१६ ॥ 
तन्मया चासनेत्रायाः प्रतिज्ञातं वचः शुभ्‌ | 
भ्ान्तोऽहं सततं कामाधातो हय छाध्यनि ।२०॥ 
५“ सोखख सुन्दर नेत्र वाली से शरै सत्यातिज्ञा कर चुकाह। 
किन्तु निरन्तर की कामपीडासेभे वैसे ही शान्त हो ग्या स 
हत दुर चला इमा घोडा धक जाता है ॥ २०॥ 
कथं तणिरेपक्तोस्य तरिष्यन्ति पनौकपः | 
बहुसवसमाकोणे तो घा दशरथात्मजौ ॥२१॥ 
मेरी समम मे यह वातत भो नदी आती कि, पे सब वानर 
भोर दशरथ ॐ दोनो पत्र बहुत से जलनीबों से पणं एव श्रो 
,भ्य सागर को, कित तरद्‌ पार करेगे ॥ २९ ॥ 
भवा फपिनेकेन कृतं नः कदनं महत्‌ । 


9 रथाः का्गतयो बरूत यस्य यथामति ॥२२॥ 
| उच दी यहं मी विचार उस्न होता है कि, जग एक ही वानर 


१ इतना वड़ा मरा श्रपमान रौर मेरी सेना का नाश कर डाला 
1 
† भठान्तरे- “उत्तरन्ति | 


| मरे लिए कोध अर हषं समान होरहे है, मेरे शरीर का 
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{तब उनके कायक्रस का जानना कठिन है । अच्छा, अव श्चापि 
¦ लोग जैसा च्रापङ्धी समम मे श्रे, वैसा करै ॥ २२॥ 
मादषात्‌ मे भयं नास्ति तथाऽपि तु विमृश्यताम्‌ | 
तदा देवासुरे युद्ध युष्माभिः रष्ितोऽजयप ।२६॥ 
यद्यपि हम लोगों को मसुष्यजाति से.डर नदी 2ै, तथापि 
चिर करना उचित है । यैन पषिले देवासुर सग्राम मे तुम 
लोगो की सद्यायता से ही विजय पाया या ॥ २६॥ 
ते मे भवन्तश्च तथा सुत्रीषपर्ुखाम्‌ हरीय्‌ । 
परे पारे समुद्रस्य पुरस्टव्य सृपास्पजो ॥२४॥ 
अतः अब्‌ उपस्थित कायं मे मी आप लोग साता करं । 
यह सी समाचार मिला है कि, सु्रीव श्रादि वानर च्रौर्‌ वे दोनों 
वीर राजकुमार समुद्र के उस पारस्माप्हुचे है) २४॥ 
सीताया; पदवीं प्राप्न सम्प्राप्तौ वरुणालयम्‌ । 
, अदेया च यथा सीता वृष्यो दशरथासनौ ॥२१॥ 
बे सीता के यहां होने का समाचार पा कर दी समुद्रतट पर 
त्राए हं । सीतातोदेनानप्ड़ेच्रौरवे दोना राजछ्कुमार मरे 
जथ ॥ २५॥ । स 
मवद्विमलत्यतां न्त्रः श्सुनीतिथामिधीयताम्‌ | 
न हि शक्ति प्रपश्यामि जगत्यन्यस्य कस्यचित्‌ | 
सागरं चानरेस्तीत्वा निश्चयेन जयो मम ॥२६। 


इस दिपयमे राप ल्लोग तरिचार ले श्रीर्‌ भती प्रकार से निश्चय 
केर निश्चित वात बतला । मै तो इस ससार मे दूमरे किसी मे 


१ सुतीत-सुतिश्िचित | ( रा० ) ` | 





१ 
# | 


। 
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किसी मे रेसी शक्ति नही देखता कि वानसें के साथ समुद्र के 
दस पारमृश्रा सके ! फिर जीत तो मेरी भ्निश्वित ही ह २६॥ 
तस्य कामप्रीतस्य निशम्य परिदेषितप्‌ । 
कुम्भकः प्रचुक्रोध वचने बेदमव्रवीत्‌ ॥२७॥ =, 
कामासक्त होने के कारण रावण की बुद्धि बिगढ्‌ गद थी-र 
सो उसको ये उदी पुटी वाते सुन, इम्भकणं को वड़ा कोध । 
चद्‌ प्राया श्योर बह वैसी दी अटपटी बाते कहने लगा ॥ २७ ॥ ' 
यदा तु रामस्य ससद्पणस्य 
प्रसद्य सीता खल सा इदषटता । 
सत्छमीच्येव निश्चितं तदा 
मजेत चित्तं ययुनेवं याश्रनम्‌ ॥९८) 


दे राजन्‌ । जव तुम राम श्नौर लदमण के पास से वरजोरी 
सीता को हर लाए, उसके पूवं एक वार भी इस विष्य म भली 
भति विचार वर तिश्वय क्रा था १ जिस प्रकार यसुनाः, 
पेत के नीचे उतरे के समय श्रपने करण्ड के अधित रहती दै; ८ 
पेसेदी तुमको मी काम करने के पूवे हमारे सत कै आश्रित | 
रहना था । ( अव जव इस कमं के धिपाक. का समय उपस्थित 
देः च्य हम लोमे की सम्पतिसे लामदहीक्याहे र) 


सेभेतत्‌ महाराज दृतमप्रतिपं तव । 
विधीयेत सहास्माभिरादावेवास्य कमणः ॥२६॥ 
ह महाराज ! तुमने ये मव क्राम श्चनुचित किए हं । इनका 
रने के पूव तुम्हे हमसे सलाह लेनी थी ॥ २६ ॥ 
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श्यायेन राजा कार्याशि यः करोति दशानन । 
न स सन्तप्यते पश्चान्निरिचता्थमतिन प, ।|३०॥ 
हे दशानन ! जो राजा चिचारपूवंक काम करता दै, उसको 


पील कभी सन्ताप नदी होता, क्योकि शाख्ानुमार बह अपनी 
नुदि से उका निश्चय कर लेता है, ॥ ३०॥ 


अनुपायेन कमांशि विपरीतानि यानि च। 
क्रियमाणानि दृष्यन्ति हृवींष्यप्रयतेषिषर ॥३१॥ 
परन्तु उपाय का अबलबन किए विना जो काम मलमाने 


उर्टे सीधे किए जाति है, वे सब उसी प्रकार दूषित होते है, जिस 
प्रकार अपवित्र हन्य की आहूति ॥ ३१॥ 


` यः पश्चासपूर्वकार्याशि इते बुद्धिमोहितः। 
पूर्वं चोत्तरकार्याणि न स बैद नयानयौ ॥२॥ 


ज बुद्धि स माहित राजा प्रथम करने योग्य कार्यको पीठ 
चनौर पीठे करने योग्य कार्यं को पले करता है, बह नोति नौर 
अनीति को कुद भी नदी जानता ॥ ३२॥ 


चपलस्य त॒ इत्येषु प्रसमीच्याधिक बलम । 
ज्िप्रमरपे प्रपचन्ते कोश्चस्य खमिव दिजाः३ ॥३३॥ 
जो चचल स्वभाव के लोग होते है उनके कामो मे उनके 
शत्रु वैसे दी दिद्र ढ.इा करते है, जैसे कोच पवेत के द्र, ह 
दहते ६॥ २३ ॥ 


१ न्ययेन--विचारेण । @गि० ) २ श्रप्रम्तेपु--श्रशुचिषु 
तरपत्रेषु । ( गो० ) २ द्विनाः--हणाः । ( गा० ) 
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स्ययेदं महदारण्यं कयेमप्रतिचिन्ितम्‌ । 
दिष्टया तां तवधीद्रासो पिषमिश्रमिवामिषस्‌ ॥३४॥ 


तुमने बिना सोचे बिचारे यद्‌ बडा भारो काम. छेड दिशा 
है । यह्‌ बडे सौभाग्यकी वातहैक्रि,रम ने अभी तक तुमं 
\ वैसे ही मार नदी डाला, जसे विप मिल्‌ ह्या मि, खानेवाले 


च 


। क मार डालता ॥ २४ 
तस्मारवया समारभ्धं कमं दयप्रतिमं परै । 
अहं समीफरिष्यामि हतवा शत्र स्तवानष ॥२५॥ 
है अनघ । जव क्रि, तुमने इस त्रसुचित काय को केर रामः 
चन्द्रे साथ शता कर सी है, त तँ हौ तुम्दारे शतरथो को 
मार कर, इसे ठीक कग ॥३५॥ 
यदि शुक्रषिषखन्तौ यदि पावकमासतौ ] 
तहं योधयिष्यामि शुषेरवरुणपि ॥२६॥ 
यदि इन्द्र, खम; खरग्ति, पवने, कुवेर, अथवा वरुण॒ ही क्यों 
न्‌ श्राव, चै उनके साथ भी लदधगा । २३६ 
भिरिमात्रशरीरस्य शितशूलधस्य च 1 
नदंतस्तीदएदंष्स्य विभियाद पुरन्दरः ॥३७॥ 
मेरा प्वताकार शरीर है, पैना श्रू मेरा श्रायुष ३ । 
पेते पैने मेरे दोतिद। मै जव र्एधोत्र मे खडा हो गर्जना 
करेगा तथ इन्द्र भौ मयमीत हो जोयगे ॥३७५॥ 
पूनमां स द्वितीयेन शरेण निहनिष्यति । 
ततोऽहं तस्य पास्यामि रुधिरं काममाश्वस ॥२८॥ 
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यह्‌ निस्वित ही है कि, रामचन्द्र एक बाण होड कर दसरा 
नाण च छोडने पारगो । दुस्य बाण वेद्लोडे दी होड तब तक 
म उनका खुन पी लूंगा । तुम निश्चिन्त रहो ॥३८॥ 


वधेन ते दाशरथेः सुखावहं 
> 4 $ (~+ 
जय तवर्हितृसह यातष्य | 
हता च रामं सह ्क्मणेन 
खादामि सवान्‌ हरिपुथमुख्यान्‌ ॥२६॥ 
दशरथ के बेटे को मार कर, यँ तुम्हार लिण सुखदायी जय 
सम्पादन करने का प्रयत्न करूगा। लक्ष्मणसदहित रम क 
मार कर, म सव वानरयूथपतियों को खा डले गा ॥३६॥ 
रमस्व कोमं पिब चाग्धूवारुणीं 
कुरुष्व कायाशि हितानि विज्वरः 
मया तु रामे गमिते यमक्षयं 
चिराय सीता वशगा भविष्यति ॥४०॥ 
इति द्वादशः समैः ॥ 
मौज उडाश्रो, मनमानी शराब पीच्मो छीर निस्वितहो ठेस. 
काम करो, जिनके करने से भलाई द्ये । जव यै राम का यमालय' 
भेज दगा, तव सीता, सदा के लिए तुम्हारे दश हा 
जायगी ॥४०॥ 


युद्धकाण्ड का बारहवा सर्गं पूरा हुत्रा | 


(\ 
त्रयोदशः सगः 
गवणं ब्रदधमाज्ञाय सदपाश्वो महाबलः । 
एहतमसुसशिन्त्य प्राञ्चसिरवाक्यमन्रवीत्‌ ॥१॥ 
रावण को करुद्ध देख, महाबली राक्षस सहापाश्वं थोड़ी देर 
कुं सोच विचार कर, हाथ जोडे इए भल्ला ॥ एवा ` 
यः खल्वपि वनं प्राप्य मृभन्योलसमाङ्सम्‌ । 
त पिविन्मपघु सम्प्रप्न स नरो बालिशो भवेत्‌ ॥२॥ 
जिस घन्‌ मे व्या सिहादि तथा गडबड चजगर रहते दै, 
`"उस वनम जाकर भी जो मधुपान न करे बह मूखं है ॥२॥ 
ईयरसेरः सोऽस्ति तथ शत्रु निबहंस \ 
रम सह वैदेह्या शतरूनाक्रम्य मूध ॥२॥ 
हे शघ्रुनिव्हंए 1 तुम सघ के स्वयं नियन्ता हो, तुम्दारा 
नियन्ता कौन हो सक्ता? तुमतो श्रपते बै के सीक्त पर 
पैर रख कर वैदेही क सङ्घ विहार करो ॥३॥ 
यसोस्वङटवृत्तेन परतंस सुमहाधल्‌ । 
~ कक्रम्य सीतां वेदेदीं तथा सडदव समख च ॥४।॥ 


है महाघ्रली | यदि तुमसे सीता राजी नहोसो ठप र्ग फो 


तरदं बरजोरी उसके साथ वर्ता कयो -अौर मने मे भे गविलास 
फेर | [५] |. . ९ 


+ परान्तरे--“्राक्रम्याक्रम्य सीता चै | 
छ{© २16 ु५--६ 
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लिन्धृफासस्य ते पश्रादायमिष्यति यद्भुयमप्‌ | 
प्राप्रमप्राप्रकालं वा श्वं प्रतिसहिष्यसि ॥१५॥ 
जव तुम्हारी मनोकामना पूरी हयो जायगी, तथ तुमको डर 
हौ क्या रह्‌ जायगा चोर यदि पीडि सावधानी असावधानी की 
दशामेङ््होगादहयीतोऽसे भी देव क्तेगे।॥५] 
ुम्भकशंः सहास्माभिरिनद्रनिच महाबलः | 
परतिपेधपितु' शक्तौ सवबजमपि विरम्‌ ॥६॥ 
जव इन्दरनोत शओ्रौर ऊुम्भक्णं मेरी सहायता को कमर कस 
फर खड हो जोयगे, तब हम वज्रधारी इन्द्र का भी सामना कर 
सक्रते है ६ 
उपप्रदानं घान्खं चा मेदं बा कुशैः कृतम्‌ | 
समतिक्रम्य दण्डेन पिद्धिभर्थेष रोचय ॥७॥ 
नीतिद्कुशलजनों ने शच कोखुद्धीमे करने फे लिए साम, 
दान, सेद श्रौर दश्ड, ये चार उपाय बतलाएदहै; सो मुकेतो 
परिदला उपाय दण्ड दी परन्द्‌ हे ।॥७]। 
इह प्ाप्रान्वयं स्वाम्शत्रु स्तव सहावसं | 
वशे शृ्प्रपातेन कर्प्यिमो न संशयः ॥८।॥ 
है महाषली । मे प्रथम क तीन उपायो को छोड़, केवल 
द्ड द्वारा ही, तुम्हारे समस्त शनं को निस्सन्देहं बशमे 
कर लगा ।॥॥ 
एष्ुक्तस्तदा राजा महापाश्च॑न रवः । 


तस्य सम्पूजयन्‌ वाक्यमिदं घदनमत्रबीत्‌ ॥६॥ 


नयोद्श : सं 1 


प्रशंसा करते हुए) ये वचन कहै ॥६॥ 
¢ ^ + ५ ५. (५ त्मनः 
महापाश्वे निषोध चं रहस्यं फिशिदातनः । 
चिखृचं तदाख्यास्ये यदाप मया पुरा ॥ १० ॥ 
हे महापाश्वं । भँ पना छल पुराना र्हस्ययुक्त वृत्तान्त 

तुमको सुनाता ह । उसे अभी तक को नदी जागत । यह्‌ बहुत 
पुरानी घटना दै ॥ १०॥ 

पितामस्य मषनं गच्छन्तीं पुञ्ञिफस्थलाम्‌ । 

चश्च येभाणामद्रातमाकशेऽग्निशिखामिव ॥ ११ ॥ 


पुज्िकस्थक्त नास की .एक्‌ रप्र ब्रह्मालोक मे व्रह्मा जौ | 
प्रणाम करने आ रदी थी । बह मय के मारे ्क्राश मे चिप 
जा रही थी श्र अग्निशिखा कौ तरह दमक रही थ ।११ ॥ | 


सा प्रसद्य मया युक्ता कृता विवसना ततः । 
 ,. स्यम्भूभवनं पराप्ता लोत्तिता निनी यथा ॥ १२ 
मैने वल्पूर्वक उसे नद्गी कर उसके साथ भाग किंथा । तदनः, 
वह जहलोक मे कमलिनी कौ तरह कापती हु पर्ची ॥१ २५ 
तस्य तं तद्‌ भन्ये ज्ञातमासीन्‌ महात्मनः 
अथ दद्ध पितो देवो मामिदं वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ १३॥ 


मै सम्मता हं नह्याजी को यह हाल मालूसदहो गया श्रौर 
उन्दोनि अयन्त करु हो सुमको यदह शाप दिया ॥ १३॥ 


अचप्रमुति यामन्यां वन्ञान्नारीं गमिष्यसि । 
तदा ते शतधा मूर्धा फलिष्यति नं संशयः | १४॥ 


॥ 


महापादवे के ये वचन सुन करभ रावण निसप उथक्रकी) ४; 
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यदि आ्आजसेतू किसी स्ीके साथ बरजोरी भोगकरेगा, 
तो तेरे सिर के निस्सन्देह सौ इकडे हो जोथगे ॥१४॥ । 
इत्यहं थस्य शापस्य भीतः प्रसभमेव तम्‌ | 
नारोपये बल्लस्सीतां वैदेहीं शयने # स्के ॥ १५॥ 
मँ उसी शाप से डर कर, सीता को अमी उत्तमं सेज परर 
घरजोरी चढ़ाने का प्रयत्न नदीं कृस्ता ॥१ ५॥ ,. 


सागरस्येव मे षेगो सारूतस्येष मे गतिः, 
नेतदाशरथिवेद ह्ासादयति तेन माम्‌ ॥ १६ ॥ 
मेश समुद्र ॐ समान वेग दै चनौर पवन फी तर्‌ गति है । 
क्या वह्‌ दशर का वेटा यह्‌ बात नदीं जानता, जौ सु पर 
चदा करता हैः ॥१६॥ 
१को हि पिंहमिगषीनं दप्तं गिरिगुहाशये । 
कृदध स्त्युमिवासीनं अरयोधयितुमिच्छति ॥ १७ ॥ 
गिरिगुहा म सेति हृए ओर भ्य के समान करुद्ध सिहेको 


क 
भक (क 1 [ 


¢ 


न मत्तो २निगतान्‌ बाणान्‌ द्विजिहानिव पन्नगात्‌ | 
रामः पश्यति संग्रामे तेन ममयिगच्छति | १८ ॥ 
राम नेसम्राम मेदो जीभ वे सर्पो क समान मेरे 
धञ्रुष से छोड हए बाण नदी देखे, इसी से वह्‌ मेरे उपर चदाई 
करने श्रा रहा है ॥ १८ [रा 
ऋ पाठान्तरे भुम!” १ पागन्तरे- "यस्तु |> २ पाठान्तरे -- 
(निशितान्‌ |“ 


त्रयोदशः सर्गः १०३ 


विप्रं जोपमेषरिः शरथा काुकब्युतैः | 
राममादीपयिष्यामि उल्कामिखि शज्ञरम्‌ ॥१६' 
वज के तुल्य चौर धलुष से एम साथ सो-सो वाण कड्‌ 
कर,ैरामकोवैसेही सगा दगा). जैसे हाथी सशाल दिखा 
कर भगा दिया जाता है ॥१६॥ 
तच्चास्य चत्तमादास्ये चलेन महता वरतः । ` 
उपयच्‌ सविताकाले नचत्रारामिव प्रभम्‌ ॥२०॥ 
भ अपनी महनी सेना से उनकी सेना फो एसे दवा 
दगा जसे मू -मपने-प्रकाश- से नक्तो के प्रकाश को दवा 
देताहै [र्गा 
स घासवैनापि सदस्तचधुषा 
युधाऽस्मि शक्यो वरुरेन बा पनः | 
मया चियं बाहुषसेन निर्जिता 
पुरी पुरा वैश्रवेन पालिता ॥२१॥ 
इति त्रथोदशः सगः ॥ 
देखो, न तो सुफे सदख ने्वाला इन्द्र ही जीत सकना है 
ननोर न वरुण॒ हौ सुमे हरा सक्रता है । पूव॑काल भें छवेर द्वारा 
पालित यह्‌ लद्ुपुरी शनै अपने षाह्ुबल से जीती है ॥२१॥ 
युद्धकाण्ड का तेरह सर्गं पूरा हुश्रा ! 


न |^, ॥ 


चतुदंशः सर्ग॑ 
विशाचरेन्द्रस्य निशम्य वाक्यं 
स॒ कुम्भकस्य च गजितानि । 
विभीषणे रात्तसराजयख्यम्‌ 
उवाच वाक्यं हितमथेयुक्तम्‌ ॥१। 
राक्तसराजकी दीगे चनौर कस्मकणं की निरथंक बातें सुल 
विभीपम॒ ने राण से ककतेन्ता्ोधयुक्त वचन कहा ॥१॥ 
वरतो हि बाहन्तरभोगराशि- 
धिन्ताविषः सुस्मिततीच्शदषः । 
पच्च ङ्‌ लीपश्चशिरोतिकायः 
सीतामहादिस्तम केन राजन्‌ ॥२॥ 
` [है महाराज ! वन्ञस्थलूप फलधारी, चिन्तारूपी विप से युक्तः 
हास्यरूपी तीक्ष्ण दापो वलि श्रौर पञचाङ शुलिरूपी पोच सि 


वारे सीतारूपी घडे भारी सर्प को तुम क्यों यर्होले आ्राए 
दो॥२॥ 


याघन्न लङ्कां समभिद्रषन्ति 
वलीप्रखः पवेतक्रटमान्राः । 
दष्टरायुधश्चेव नखायुधाध 
प्रदीयतां दाशरथाय भैथिली ॥३॥ 
दे राजन्‌ । ज तक पर्म॑तशिलर के समान तथा लबे तद्ग 
नखो चौर दोनों के ्रायुघ बाले वानर, लङ्कापुरी पर घेरा नदी 
डालते, इसके पूं ही तुम श्रीरामचन्द्र जी को सीता दे दो ॥३॥ 


चतुदशः सर्गः १०४ 


यावन्न शृहन्ति शिरांसि भाणा 
रामरा राकसपुद्गषानाम्‌ । 
पजोपमा वयुसमानवेगाः 
प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली ॥ ४ ॥ 
जन तक्र श्रीरामचन्द्र जी के चज्‌ क समान मयद्कुर चौर 


वायु के समान वेगवान्‌ बाण रासक्तं के सिर नदी काटते-- 
उसके पूवे ही श्रीराम को तुम सीतादेदो॥ध] 


न इम्मफणेनद्रजितो न जा । 
तथा महापाश्ेमहोदरै बा । 
निङ्कम्भङ्कम्मौ च तथातिक्रायः 
स्थात्‌, न शक्ता युधि मघवस्य ॥ ५॥ 
है राजन्‌ । क्या कुम्मकणै, क्या इन्द्रजीत, क्या महापाश, 
क्या महोदर, क्या कुम्भ, क्या निङ्कम्भ ओ्नौर क्या अतिकाय-- 


इनमे से कोई मी रएन्ते मे श्रीयम के सामने नी खड़ा रहं 
सकता ॥ ५॥ 


ओीर्स्तु रामस्य न भोच्यषे खं 
गुप्तः सगित्राऽप्यथ वा मरुद्धि; । 
न वावस्याङ्गगहो न % सृस्यो- 
ने खं न पातालभसुप्रविषएटः । ६ ॥ 
तुम चहो कि, हम जीते जी राम से चच जार्यै, सोनी 


हेते रा । ए्हुं सूयं ओर देवता मी यदि बचाना चः तो भी 
नहीं बच सकते 1 तुम भते ही इन्द्र की च्रथवा मृत्यु हौ ढौ मोद्‌ 
न 


+ पठान्तरे--“मृत्योनेभो न पतालमतुप्रृष्टिः 
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म्र्योनज्ञावैटो; अथवा श्रकाश या पाताल मे करहींजा 
दिपो, पर श्रीयम से तुम्हारा बचना श्रसम्मव्र है ॥ ६॥ 
निशम्ध वाक्यं तु धिभीषशस्य 
ततः शरहस्तो कचनं बभाषे | 
ननो मयं विब्न दैवतेभ्यो 
न दौनदेभ्यो ्यथव। ुतथित्‌ ॥ ७॥ 
विभीपश्‌ के ये वचन सुन) प्रहस्त करने लगा, हमें देवताश 
द्यसुरों अथवा अन्य किसी से छुं भी भय नहीं है ॥७॥ 
त यत्तगस्धवंमहोरगेभ्यो 
भयं म संस्ये प्रतगोत्तमेभ्यः । 
कथं जु रासाद्मिता भवं नो 
नरेन्रपत्रास्समरे दाचित्‌ ॥ ८ ॥ 
जन युद्ध में हम लोगो को यतौ, गन्धवा, सर्पो चौर गरु- 


डादि पक्षियों से छु भो भय नहीं है, तव एक राज्मार राम 
से हमको मयभीत क्यो होना चाहिए ॥ ८ ॥ 
प्रहस्तवाक्यं हितं निशम्य 
परिभीषसो रजहितादुकाङ्की । 
ततो महात्मा पचनं प्रमापे 
धममोथकामेष निविष््ुद्धिः ॥ 8 ॥ 
प्रहस्त के इन छहितकर वन्वनो यो घन, रावण के हितैषी 
महबुद्धिमान्‌ छौर घ्माथे काम को सही-मोंति सससने बलि 
विभीषस्‌ ते कट! ॥ ६॥ 


प ोनयन्छ्मनमे मीम वि | [ [1 | अजक 


९ मश्तमा---पदाबुद्धि; । (गो० ) 


५ 
चतुद शः सगैः १०७ 


प्रहस्त राजा च महोदरश्व 

सवं डुम्भक्णश्च शयदथजातम्‌ । 
पपीथ रामं प्रति तन्न शक्यं 

यथा गतिः खगमधमवुदधः ॥ १० ॥ 


हे हस्त ! देखो, रवण ते, महोदर चे, तुमने ओरौ कुम्भ. 
कणं तेरामके विपयमजो स्ममरखाद्टैसो ठीक नदी है। 
तुम लोगों का कथन उसी प्रकार प्रलीक ह, जिस प्रकार किसी 
पापी कास्वरंमे जाना ॥ १०॥ 


वधस्तु रामस्य मयाखयावा 
प्रहस्त सर्वैरपि राक्येवो । 
केथं भवेदथ विशारदस्य, 
महारवं तत्‌ मिवा्स्य ॥ ११॥ 
उन कार्यद्त राम कोकै यातुम अथवा समस्त राकस 
मिलकर भी मला कैसे मार सक्ते ह? तुम्हारा कथन तो रेस 
हीह, जैसा विना नात्र के को मटुष्य समुद्र पार जनिकी 
देणारी करता हो ॥ ११॥ 
धमपरधानस्य महारथस्य 
दच्वाङषशश्रभवस्य राज्ञः | 
प्रहस्त देवाश्च तथानिधस्य 
शृ्येषु शक्तस्य मवन्ति बदाः ॥ १२॥ 


00 
१ श्रथ विशारदस्य-का्यदद्स्य (गो) # पाठान्तरे-५ययार्थजातम्‌ ।* 


१०८ युद्धकाण्डे 


हे प्रहस्त ! विशेप कर यह्‌ इक्ष्वाङ्कवं शोद्धव महास्थी श्रीरामं 
बडे धर्मासमा है । मेरी तो विसोतदीस्यादै। एमे सब कये 
को करने की शक्ति रखने वाले अथवा विराध कबन्ध बालि 
प्रादि को मारने बाल्ञे पुरुष के साथ यद्ध करते समय देवताश्रो 
की भी बुद्धि चकरने लराती है! १२॥ 
[ नोट--प्रहार्थी की परिमाषा यह है :- 
“आत्मान सारथि चाश्वान्‌स्तन्युध्येतयो नरः। 
स महारथसंज्ञः स्यादित्याहुनीतिको विदः ॥" 
ञ्र्थात्‌ अपनी, श्रपने सारथी की तथा च्रपने रथ के घोडा की रता 
ताहुश्रा जो वीर, श्रे, से लड सकता है, उसे रणनीतिविशारद 
महारथी कहते हँ । | 
तीदणा नता यत्तव क्षता 
दुरासदा राधववि्रघुक्ताः | 
भिचा शरीरं प्रविशन्ति बाणः | 
प्रहरत तेनेव विकत्थसे सम्‌ ॥ १३ ॥ 
हे प्रहस्त ! श्रीराम के पैने सीघे शओओर पट्दार सद्य बाण 
जत तक तुम्हारे शरीर को विदीणं नही करते, चव तक तुम भले 
हीज्ञे चाहो सो बदृ-ष्रद कर बातें कह लो ।। १३॥ 
न रावणो नातिबलस्तिशीर्षो 
¢ 
न कुम्भकशस्य सुतो निङम्भः | 
न चेन्द्रजिददाशरयि प्रसोहु 
त्वं ब! रणे शक्रसमं समथा; ॥ १४ ॥ 
वल्लवान्‌ रावण, तरिशीषे, मेषनाद्‌, तुभ; कुम्भकणं अर उसका 
पुत्र निङ्कम्भ में से कोई भी रणतेन मे इन्द्र के समान परक्रमी 


चतुदंशः सर्गः १०६ 
श्रीराम का पराक्रम सदह नदी सकता । ध्र्थात्‌ उनके सामने 
इनमे से को भी खडा रह तरीं सकता । १६ ॥ 

देवान्तको वाऽपि नरन्तको वो 
तथाऽतिफायोऽतिरथो श्सद्य॑त्ा | 
अफपनश्चद्विसमानतारः 
स्थातु न शक्ता युधि रपित्रस्य } १५॥ 

, देवन्तिक, नरास्तक, अतिकाय, वडे रारीर वाल्ला श्रतिरथ 
भर पाड फ समान वलत्राला अकपन, इनमे से कोष््मी 
रम कं सामने युद्धे त्र मे खड़ा नहीं रह्‌ सक्ता एषा 

श्रयं हि राजा व्यपनामिभूर्तो 
पित्रैरमित्रप्रतिनैभेबद्धिः | 

अन्वास्यते रायनाशनाय 
तीदंणः प्रदृर्या द्यसमीच्यकारी । १६ ॥ 


ये राजा तो कामाय हो रहा है प्रौ श्चाप लोग इसके साथ 
मेके स्परे शतुताकर रहै अथवा श्राप लोग इसके 
मि ल्पी शतु है) त्रप ही लोगों की सलाह से र्चसजाति का 
गारा होगा | यद्‌ राजा इ्रभकृति दै चर विना सममे वूमे काम 
कर बेऽता है ॥ १६॥ 
अनन्तमोगेन सृदस्तमूरधा 
नागेन भीमेन महाचल्ेन । 
पलात्परिकिपमिमं भवन्तो 
""जानषटुत्किप्य पिमोचयन्तु ॥ १७॥ 
१ पक्षा --महाकायः; } (गो०) । 


(० युद्धकाण्डे 


मतो आप सव से यदी फहगा कि, चपरिचुन्न काया वति, 
हजार फनों से यवेत भयङ्कर बलबलि श्रीरा रूपी सर्प ॐ ल, 
मे फंसे हुएः रावण को श्राप लोग क्रिसी भह बवाद्रर ॥१७॥ ‹ 
परविदि केष्रहणं सुहृद्धिः ` 
समेत्य स्वैः परिपूंकामिः | 
निगृह्य राजा परिकितिन्यो 
9 0 ॐ 
भूतयथा भीमवरेश हीत; ॥ १८ ॥ 
मनक कमसत मनोरथ रामा ह्वार पूर हय चुके द; वै राजा 
कोश द्वार चोटी पकड़कर खीचेलानेसे वैसे ही वचं 
तीर मान श्पमानि का विधार्‌ त कर, जसे सथानक भूतं लगे 
हुए पुरुषे को, उसके हितैपौ वान पकड़ कर या वरजोरी बौध 
कर वचाते हैँ । गर आप य समभ कर डरते रहते हो कि, 
राजा बलवान &ै, तो क्षप लोग भल क्ररेसा करे ॥१८॥ 
छ श्सुषारिणा राधाम 
प्रच्छा्मानश्वरार षद्भिः । 
युस्ते तीरयितुः मस्य 
काुत्स्थपातालध्खे पतम्‌ सः ॥ १६ ॥ 
सचरििरूप जल से पूण, श्रीराम रूपी सागर, रण॒ पर 
क्रमण करना चाना है भवा श्रीराम स्पी प्रतान मेँ य| 
क्तखराज्ञ निरते दी वाला दै । रतः राप लोगों को चाष 
ङि, चाप सष सिल कर, इसे भचवे' ॥ १६॥ 


णाः क क भ, वि पु [व क 7, भ 
॥ 1 = यो अधमानि भ 
व 1 पि + 


१ दुषारिणा ~ सुचसितररूपवारिमता । ( २० }) २ तरा 
शरारस्भक्रात एव । ( गो ज # पायन्परे- -“सृ्टारिणि ।' 


चपुदंशः से १९११ 


द पुरस्यास्य सर्पस्य 
राक्घ्च पथ्यं ससुहुस्जनस्य 

सम्यग्षि वाक्यं ¢खमतं त्रभीमि 
नरैनद्पुत्राय ददाम पतम्‌ ॥ २०॥ 

इ लङ्कापुरी ॐ, रक्सो के, रावण के कौर ऽके हितैषियों 
कै हित फे लिए, मै सली-मोति सोच जिचार कर ्मपनी यह्‌ 
सम्पति देता हू, राक्सराजञ, श्रीराम को सीता दे डले ॥ २०॥ 

परस्य पयं समव च बुद्ध्या 
स्थानं चथं चेव तथेव वृद्धम्‌ । 
तथा श्वपकषऽप्युष्श्य इद्धया 
बदेत्वमं सामिषं च सन्तर ॥ २१॥ 
इति चतुङ्शः सगेः ॥ 
यथाथ मन्त्री वही, जो श्मपते शौर शन्‌, क बलः स्थिति); ' 


अवनति शरीर उन्नति को च्च्छी तरह सममः बूर कर सामी के 
लिप्‌ हितकर सम्पति देता है ॥ २१॥ 


युुकाण्ड का बोदद्वं परग पूरा हुं | 





$ पाठान्तरे--“खततं | 


पञ्चदशः सगः 


४ ॥ ८) ध 


यहस्पतेस्तुल्यमतेवचस्त- 
निशम्य यतेन विभीषणस्य | 
ततो महात्मा वचनं बभाषे 
ततरन््रनिने शूतयोधघस्यः ॥ १॥ 
ब्रहस्पति के समन वुद्धिसम्पन्न चिभीप्ण की वाते बडे 


ध्यान से सुनः निशाचर युथपतियां मेँ युख्य महाबलवान्‌ मेघनाद 
बोलला \ १॥ 


कि नाप ते तात कनिष्षास्य- 
मनथकं चैव सुभीतवच | 
अस्मिन्‌ इले योऽपि भवेन्न जातः 
सोऽपीदशं नैव पदेन्न इर्याद्‌ ॥ २॥ 


हे चाचा! तुम मीरजनों जैसी अनथे करने बाली ये बाति 
क्या कह रहे हो जो पलस्य के कुल में उत्पन्न नदी दा, षहं 
भी रेखी बतिन तो कहेगा श्रौर न तदद्ुसार कमदही 
करेगा ॥ २॥ 


स्वेन वीयेण प्राक्रमेश 
शौथेश धैर्येण च तेजक्ष च । 

एकः इुलेऽस्मिय्‌ पुरुषो धिदुक्तो 
विभीष्शस्तात कनिष्टं एषः ॥ ३॥ 


पथ्चदशः से ११३ 


देखो महानुभावो ! मेरे पिता के छोटे माई यहं भ्केले 
विभीषण इस वंश मँ रेते खपजे जो बल, प्रभाव, पराक्रम, शोय 
धैयं रौर तेज से हीन है ॥ ३॥ 
क्षिं नाम ती रास राजपुत्रा 
वर्माकमेकेन हि राकसेन ! 
प्राक्तेनापि 8रे निहन्त॒ 
शक्यौ कतो भीषयसे स्म॒ भीरो ॥ ४॥ 


रे दर्पौक विभीपस ! उन दो मनुष्य राजपूत की मजाल ही 
क्या है ! उन दोनो को तो हमारे यहो का एक मामूली राक्तस युद 
मे मौर डल सकता है । तुम इतना क्यों डरा रहे शे १ ॥६॥ 
त्रि्लोफनाथो ननु देवराजः 
शक्रो मया भूमितले निविष्टः । 
भयादिताश्रापि दिशः प्रपन्नाः 
पे तथा देवगणाः समग्राः ।॥ ५॥ 


अरे जो तीनों लोको का नाथ ईन्द्र है, "उसे तो मै पकड़ कर 
परथिवी प्र ले छाया था । क्या तुमको याद नदी कर,उस समय सारे 
सारे देवता यमसे भयभीत हो इधर-उधर भाग गए ये ॥५॥ 


` एरावतो विखरघुन्नदन्स 
निपातितो भूमितले मया तु । 
निकष्य दन्तौ तु मया प्रसद्य 
पित्राभिता देक्गणाः समग्राः ॥ ६ ॥ 


क्क्‌ | 


# पाटान्तरे- मृतौ | 9) 


१९४ द्धकारडे 
जर से विस्लाते हए एेरावत को भने उठा कर पटक दिश्रा 
रर दातं को उखा कर, सन देवताश को भी मयभीत कर 
दिमाथा ॥&॥ 
सोऽहं सुराणामपि दपहन्ता 
दैरथोत्तमानामपि शोकदाता | 
कथं नरेनद्रासजयोनं शक्तो 
मदुष्ययोः प्रकृतयोः सुत्रीयेः ॥ ७॥ 
सो भे वही देवताश का द्पे दलन करने बाला, बडे-बडे दैत्यो 
क। शोकान्वित करते बाला हो कर भी, क्या उन राजङ्कमासें के 
साथ, जो मामूली आदमी है, युद्ध न कर सक्र गा ?॥ ७॥ 
अथेन्द्रकल्पस्य दुरासदस्य 
पद्ौजसस्तदचनं निशम्य। 
ततो पाथं वचनं बभाषे 
विभीषणः शक्चमृतां बर्ष्टः ॥ ८ ॥ 
इन्द्र के समान अजेय सहातेजसखी इन्द्रजीत के ये वचन सुन 
कर, घुपधारियों मे शरेष्ठ बिभीषण ने मदाश्चथयुक्त ये वचन 
कहे ॥ ८॥ 
न तात भन्ते तव निथयोऽस्ि 
ालरबमचाप्यविपक्ुद्धिः | 
तस्माखया हधात्मषिनाशनाय 
वचोऽ्थंहीनं बहु विप्रलप ॥6 ॥ 


पञ्चदशः सगः ११५ 
वेदा ! तुम करने अनकरमे कामों ऋ विवार एने > 
अलनत श्रन्ानो दो; वयोः अच तरफ़ तुष्हारो वालको जेमी 
रक ह ६। दशा से ठुम अपता सदयानाश्च कते पे किए; 
निष्यो्तन वकथादर कर रह द ॥ ६॥ 
त्रप्रादेन ठ शव्रणएस्य 
तयमिन्द्रजिन्सिध्दुखोऽपि श्वः । 
यस्येदशं राप्तो विना 
निशम्य पोहादुमन्यसे चम्‌ ॥ १० ॥ 
ह्म रावण कर पत्र इन्ट्जीत चनव लति दे, परन्तु हो 
म राकषपराज के मित्रषपी शच. । क्योकि सादज को 
विपत्तिमे फते हृद दे कर भी) तुम मोदवेश ऽनच ली 
र्ते ॥ १०॥ 
समेव वध्य सुदु तिश्च 
स॒ चापि बध्यो व ददानया । 
बं द्‌ साहसिकं न योऽच्‌ 
प्रवेशयस्सष्तां समीपम ॥ ११॥ 
1 वे युद्धि दा शोर इसलिए मार उालन क्रे यौ्य दो अरे 
ह मी मार दाते के योगय ट, जिसने हुम कहे वालक शरीर 
अघन टुरसाहसी दो जाकर इस संतणाछमा म वेधा्रा ॥१९॥ 
ूढःप्रगल्भोऽविनयोयपन्न- _ , 
, स्तीरेशस्वमपबोऽल्यमतिद्‌ सतम । 
सस््मस्यन्दसुदुमतिस्व 


तमिन््रसिद्भासकया व्रबीपि ॥ १२॥ 
परा य्‌०--१० 
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तू. वड़ा अविवेकी, टीट, अरिक्त क्रूरस्वभाव) कमञ्चक्लः 
दुरात्मा, विना समभे वूमे काम करने वाला भौर अत्यन्त 
कुघुद्धि दै । तू लको जसो वाते' करता है ॥ १२॥ 
फो ब्रहमदण्म्ररिमप्काशा- 
नचिष्पतः कालनिकाशृरूपान्‌ । 
सहेत घान्‌ यमदण्डकल्याम्‌ 
परमक्युक्ताच्‌ युधि रापवेश ॥ १३॥ 
जघ श्रीराम रणभूमि में खडे दो कर, ब्रह्मदण६ अथर्वा 
कालाग्नि के समान चमकते हए तीखे बाण हहगे, तब उनको 
कौन सह सकेगा १॥ १३॥ 
धनानि रत्नानि विभूषणानि 
वा्तांस्ि दिव्यानि मशीश्च चित्रान्‌ । 
सीरं च रामाय निवे देषीं 
वसेम राजन्तिह वीतशोकाः ॥ १४ ॥ 
इति पञ्चदशः सगः ॥ 
हे राजम्‌ । धन, रत्न, ्रामूपर, वद्या वख श्रौर -रन्ग 
{ बिरङ्गी अणियों सदिव तुम श्रीराम को सीता दे डालो जिससे हम 
लोग आनन्द पृक इस पुरी म रह सके ॥ १४॥ 
यद्धकारड का पन्दर्वो सगं पूरा हृजा । 


क ट कनो 


वडशः सगं 
~ प 
सुनिषरष्टं हितं बाद्थुक्तवन्तं पिभीषशम्‌ । 
अन्रवीपरषं वाक्यं रावणः कालचोदितः ॥ १॥ 


जव ध्मीत्मा विमीषण॒ ते इश प्रकार के ्थगुक्त एवं हित- 
च्छर वचन्‌ कहे, तव रावण ने विभीपण्‌ के प्रति चडे ही कठोर 
चचन कहे । क्योकि उसकै सिर पर तो काल खेल रहा था ॥१॥ 


रसेतंसह सपत्र न करद्धनाशीषिषेण वा । 
न त॒ भित्रप्रपदेन संवसेच्छत्रसेयिना ॥ २॥ 


भले ही कोई शन के अथवा जहरीले सोप के साथरहते 
किन्तु शत्र के पत्तृपात्ती भिचरूथी शत॒ के साथ कमी न रहै ॥२५ 


जानामि शीलं ज्ञातीनां धवलोकेष राच्स । 
ह्यस्ति ग्यस॒नेष्वेते ज्ञातीनां ज्ञातयः सदा ॥३॥ 


मै सब लोको के जति बलों कासभाव भली भाति 
जानताहूकि, विराद्रीमे जव एक पर विपत्ति पड़ती है, तव 
दुसरे प्रसन्न होते ह ।। ३॥ 


प्रधानं साधनं वें धमंशीलं च रत्तस्‌ | 
ज्ञारयो ह्यपमन्यन्ते शूरं परिभवन्ति च ॥ ४ ॥ 


जाति के मुखिया, कायंसाधक, विद्धान्‌ च्रौर धर्मात्रा का, 
कुटुम्ब वाके सद्‌ अपमान ही किशरा करते हे अर उनमे जो 
शूरवीर होता है, उसका वे तिरस्कार करना चाहते है ॥४॥ 


६ खाघने--कायेसाघकं । (गोर) २ वैचं-- विद्वा । (गो०) 
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रित्यमम्योन्यसंहृ व्यसनेप्वाववायिनः | 
ग्रच्छनहूदया घोरा ज्ञातयस्तु भयावहाः ॥ ५ ॥ 
जाति वले वड़े निदंथी होते ह । क्योकि निर्य भलि दीदे 
पस मे हपित ह्यो कर रहं, किन्तु विपत्ति पड़ने पर वे चात- 
तायीहो जते हे। वे अपने मनकामाव मनदहीमेह्विपाए 
रखते हे ॥५॥ 
यन्ते दस्तिभियताः लोकाः पवने कचित्‌ । 

पाशरस्तान्नरान्‌ च्ष्र शृण तान्‌ गदतो मस ॥६॥ 

„ यना जाता है छि, पद्मयन कै हाथियो ने उस समय एक बार 
षुं श्लोक कहे थे, जित समय चहूत से लोग उनको वोधने के 
ल्प रस्से ल्ि हृए चले अति थे । यैं कहता ह--ठुम सनो ॥६॥ 

नाग्निनान्यानि शक्लाणि न नः पाशा भयावहाः । 
घोराः सवार्थप्रयुक्तास्तु ज्ञातयो नो भयावहाः ॥७॥ 
हाथियोने कहा था कि, अग्नि, शस्र र फन्दों से हम 
जृरामी नदी डरते, हमं तो खाथंपरायणे एव भयङ्कर अपने 
जाति बालो से उरते ह ।।७॥ 
उपायमेते वदयन्ति ग्रहशे नात्र संशयः । 
कृरस्नादयाञ््ञातिभयं सुकृष्टं विदितं च न॥ = ॥ 
क्योकि पकडमे का उपाय ये ही घतल्ते ह । मुखे यह्‌ वा 
भली भांति मालूम है कि, सब भयो से वदृ कर विरादरी बाली 
छा भय कष्टदायक है ॥८॥ 
विद्यते गोषु सम्पन्नं विधते ब्राह्मये दमः 
प्रियते सीप चापल्यं विधते ज्ञातितो मयपर ॥ & ॥ 
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किस प्रकार गौर्यो मं हठ्य कच्ादि ॐ लिए दुग्ध) ब्राह्मणों 
सें इन्द्रिय निग्रह चौर लियो मे चपलता विद्यमान रहती है, 
डसी प्रकार जात्तिवालें से भय सदा रहता है ॥ ६॥ 
ततो नेष्टमिदं सौम्य तदहं लोकसत्छतः | 
एेश्वयेशामिजावश्च स्पा मृधि च स्थितः।॥ १० 
दैने शुष्मो को पराजित कर अतुलित यश प्रात क्रा व 
तीनों लोक मेय सम्मान करते हे, सो हे सोम्य! मै जान गया 
#कि, मेरा यह्‌ रक्षं तुमको अच्छा नदीं लगत्ता 1 १० ॥ 
थथा पुष्करपर्णं पतितास्तोयबिन्दवः । 
न श्सेषृयुपगच्छन्ति तथाऽनायेषु सौहृदम्‌ ॥ ११ ॥ 
जेसे कमल के पतते पर जल करी उदे नदी.ठदर सरो, वैते ` 
डी ऋूरखभोव बाले पुरूष के साथ मैत्री करने से, बह मैत्री उसके 
भन म किसी प्रकार भी नही ठर्हरती ॥ ११॥ 
[ यथा सधुकरस्तषात्काशपुष्पं पिषन्नपि । 
रसमत्र न विन्देत तथाऽनारयेषु सौषदभ्‌ ] ॥ १२ ॥ 
जिस प्रकार भोरे पलो कार अलो भोति पीकर भी वहो 
नदी.रदते-वैसे दी दजंनजन काम निकरन्न जे परं सैना 
ख्यात नदी रखते ।। १२ | 
यथः पदं गजः स्नात्वा गृह्य हरतेन वै रजः । 
दूपयत्यार्पनो देहं तथाऽनार्थेषु सौहृदम्‌ ॥ १३ ॥ 


जित तरह हाथी. जज्ञ मे स्नात. कर -तिर्सूड-मे धून मर 
उस से अपने शरोर को मज्लिन छर डाज्ती है, उता तरई दुजन 
रेषाथकी हई यैतरी का परिणाम होता ह ॥ १३॥ 
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यथा $शारदि मेधानां सिश्वतामपि गर्जता्‌ । 
न मधत्यस्तुसंक्लेदरतथाऽनार्थेषु सौहृदम्‌ ॥ १४॥ 
जिस प्रकार शरद्छतु मे भादलों के गरजने श्रौर वर्सन से 
पथवी।का दुद सी उपकार नहीं होता उसी प्रकार दजन के 
र 7 
साथ मेत्री करने सेकु मी लाभ नही हेता ॥ ९४॥ 
अन्यस्तवेवंविधं ब्रयादवा्यमेतन्निशाचर । 
अस्मिन्‌ दहतं न भवेां त धिक्डुलपांसनय्‌ ॥१५॥ 
हे विभीपण ! तूने जेसी वाते अभी कदी ईह, यदि वैसी बाति 
कों दुसरा कहता तो तत्काल उसे भँ मरवा डालता, (पर त्‌ 
भाई है, इसका विचार दै) चिभीषश ! तुम कुलकलङ्क को 
धिक्छार दहै ॥ १५॥ 
इत्युक्तः परुषं वाक्यं न्यायवादी विभीषणः । 
उपपात गदापाणिश्वतुर्भिः सह राकसैः ॥१६ ॥ 
अब्रवीच्च तदा वाक्यं जातक्रोधो िभीषरः | 
अन्तरिद्गतः भीमान्‌ भरातरं राहसाधिपम्‌ ॥१७॥ 
जघ न्यायवादी ( ठीक ठीक कहने जाले ) विभीपण को 
रावण ने इस प्रकार धिक्कार; तव वषं चार रासो के साथ 
हाथमे गदा लिए हुए उड्‌ कर चाकाश मे पहुंचा । अकाश 
पुव श्चौर करोध मे मर विभीषण ने श्रपने माई रात्तसराज 
' रावण से ये वचन कषे ॥ १६ ॥ १७॥ ध 
स तं भ्राताऽसि मे राजन्‌न्र हि मां थचदिच्छपि | 
५4 (५ 
ज्येष्ठो मान्यः पितसमो न च धमप्रथे स्थिहः ॥१८॥ 
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धोाडश्ः सगः १२९ 


हे राजन्‌ ! तुम मेरे माई हो, इससे जो चाहो सो कह लो । 
बडे भाई होने के कारण तुम पिद्तुह्य ओौर पूज्य हो; छन्तु 
तुम धमंपथारूढ सदी हो ॥ १८॥ 
हदं तु परुषं वाक्यं न चमाम्यदित& ठव । 
शसुनीतं हितकायेन वाक्यदुक्त' दशानन ॥ १६ ॥ 
अतः भै तुम्हारे इन कठोर श्नौर च्रप्रिय वचनं को न 
सहुगा ! हे दशानन । मने जो कहा था सो तुम्हारी भलाई के 
लिएदीक्हाथा शौर वह कहाथाजो नि्वय ही श्राय होने 
पाला है, किन्तु तुमने उल बातों पर ध्यान न दिच्मा ॥ १६॥ 
ने गरहन्त्यदतात्यारः; कालस्य वशवागताः | 
; सुलभा, परुषा राजन्‌ सततं प्रियवादिनः ॥ २० ॥ 
“ तुम ष्यानदेते भी क्णो तुम्हारे सिर धर तो काल खेल 
रदा है। जो शअरात्मज्ञ पुरुष होते है, वे पेखी बातों परं ध्यान 
तरीं देते । हे राजन्‌ । सदैव चिकनी चुपदी वाते कहने बारे 
मनुभ्य बहत मिलते ह |) २० \ ॥ 
प्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता शरोता च दुलभः । 
षटं कालस्य पाशेन रर्व॑भूतापहयरिणा ॥ २१॥ 
श्रियः किन्तु न्याययुक्त बाते कहने वले श्रौर सुनने बलि 
मयुभ्या का भिलना करिन है | सव प्राणियों को हरण करते 
बलति कात के पाश म दुमको फसा हा । २१॥ 
न नेश्यन्तघुपे्तयं प्रदीप्तं शरणं यथा । 
दोपपावकसङ्काशैः शिरः कास्चनमूषरीः ॥ २२॥ 
का 
सुनीतं -सुनिश्वितागामिफलघोच $ वाक्यं । (यार) +¶गन्त-- 
एमाभ्यनुतं ‰/ 
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` ओर नष्ट होते देख, समसे न रहा गया । मला घर को 
जलते देख कन चुपचाप बैठा रह सकता दै । प्रञ्वलित अग्नि 
की तरह चमकते, पेते शर सवणभूपित ॥ २२॥ 
न त्वामिच्छाभ्यहं द्रष्टु रामेण निहतं शरैः 
शरारुच बलवन्तश्च इतासराश्च रणामिरे ॥ २३२ ॥ 
कालाभिषन्नाः सीदन्ति यथा बाजुकसेतवः | 
तन्मर्पेयतु यच्चोक्त' गुरुताद्धितमिच्छता ॥ २४ ॥ 
बाणोँ से, राम हारा तेरा मारा जाना मँ देखना नदी चाहता । 
बडे घडे शूर, बलवान छीर अक्ल चलाने मे चतुर लोग भी काल 
के वशवतीं हयो, वाल कौ मीत्‌ ी तरह) युद्ध में बहुत शीघ्र नष्ट 
हो जोति हहे सि जो कल भी हौ, तुम पूज्य हो। तरतः यने 
व॒म्दारे दित की कामना से, जो छुं का है उसे क्षमा 
रना ॥ २३॥ ९४। 1 
प्रातं सवथा रक्त पुरीं चेमां सरावसाप्‌ । 
स्वस्ति तेऽस्व भमिष्याभि दुखी भव मया बिना ॥२१॥ 
अपनी अर रसो सदिव इस लङ्कापुरी की सत्ता करना । 
तुम्हारा मङ्गल हो, मँ अव जगा । अवरमेरे न रहने से तुम 
सुखी हो ॥ २५॥ 
सूनं न ते &यच्स कश्चिदस्ति 
र्ोनिकयेषु सुहृत्सखा चा | 
, दिगोषदेश्वस्य न मन्य्वक्ता 
यो बारयेखां स्वयमेव पापात्‌ ॥ २६ ॥ 


६६ पारान्तर-“रावणं 1 


सातदशः सगः १२६ 
हे निशा वर ! मुम दुःख है कि, इस राकसपुरी मे निश्चय दी 
तुम्हारा कोई देता हितैषी अथवा मित्र ही है, जो तुमसे त्दारे 
दित की वातं कह तुम्द सतरामशं देता इया, तुमको बुरे कार्म के 
करने से रोकता 11२६ 
निबायमाणस्य भया हितैषिणा 
न रोचते ते घचनं तिशाचर । 
परीतकाला हि मतायुषो नरा 
हितं न गृहन्ति सुहद्धिरीरितम्‌ ॥ २७॥ 
इति पोडशः सेः ॥ 
है निशाचर ! सनै तो वुम्दं तुम्हारी मलाई ॐ क्तिये द रोकता था, 
किन्तु मेरी वात तुम्दं अच्छी ही नही लगी । ठीक हे, जिन लोगों 
कौ आयु परी होने को होती है शरीर जिनके सिर पर काल खेला 
ह, वरे मितो की कदी हु हितकर वातो को नही मानते ॥२७। 


युद्धकाण्ड का सोल्वो सगे पूग हा ) 
--:9:- 
ध 
सक्तद्शः कणः 
इत्युक्ता पर्ष वाक्य रावणनुजः | 
आजगाम बहूतन यत्र रमः सलतद्मरः ॥ १॥ 


रचिर का दोरा भाई विभीपण, रारण से इस प्रकार कलेर 
वचने कह, एक सुहुतं मे वरहो जा पर्हुच, ज्य लद्मण सहित 
भीरामचन्दरजी थे ॥ १॥ 


१ पतकालाः -परीतः प्रस्यादन्नः कालता येपा ते तथोक्ताः । {रा०} 
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तं मेरुशिखराकारं दीप्तामिव शतहदाप्‌ । 
गगनस्थं सहीस्थास्ते दद्थुरमानराधिपाः | २॥ 


बिजली की तरह चमचमाते, सुमेरु पचत की चोदी की तरह 
्आकाशस्थित विभीपण को, नीचे से वानरयुधपततियों ने देखा ॥२॥ 


स हि मेधाचलप्रर्यो षजायुधसमप्रभः । 
वरायुधधरो वीरो दिव्यामरणभूषितः ॥ ३ ॥ 
मेष अथवा पहाड़ फी तरह विशालवपुधारी आरौ इद्र के व 
की तरह प्रभायुक्त, उत्तम आयुधो को लिये हुए श्रौर सुन्दर श्राभू- 
पणो से शोभित वीर विभीपण को चानयो ने आकाश मे देखा ॥३॥ 
ये चाप्यनुचरास्तस्य चत्वारे भीमविक्रमाः । 
तेऽपि वर्मायुधोपेता भूषशेश्च विभूषिताः ॥ ४ ॥ 


धिभीपणक जो मीम पराक्रमी चार अरुचर ये, वे भी कवचच 
पिते हए ये, अञ शख से सुसन्ित थे श्रौर भूषणो से भूपित 
थे ॥४॥ 


तमात्मपश्वमं दृषट्र सुग्रीवो वानराधिपः | 
वानरै; सह दुधेषधिन्तयामाप बुद्धिमान्‌ ॥ ५॥ 
ुर्घप॑, वुद्धिमान्‌ एवं वानरराज सुत्री् इन पोच व्यक्तियो को 
देख, श्रन्य बानर खदित सोचने लगे ॥५॥ ¢ 
चिन्तिता शृहूतं तु वानरांस्तादुष्राच ह । 
हनुमत्मुखानूसयानिदं यचनषटुच्तमम्‌ ॥६॥ 
तदनन्तर एक सुहुते तक कुद सोच विचार करः इनुमानादि 
वानरे से सुग्रीव ने ये उत्तम वचन कदे ६! 


& 
सप्तदश्तः मणः १९४ 


¢ अ भ, (क ध 
एष सर्वायुधेपितस्वतुभिः यह रसेः । 
राच्पोऽभ्येति पथ्यध्वमस्मानृहन्तुः च संशयः ॥७॥ 
देखो, यह्‌ को$ रक्षस दै, जो सव गायों से ले श्रपने 
बरार साथियो के साथ) निस्घन्दह हम सव लोगोंका मारते के 
लए रा रहा है ॥ ७॥ 
सुग्रीवस्य वचः श्रुला सवे ते वानरोत्तमाः । 
पाारुचम्य शलश्च इदं वचनमत्रुवस्‌ ॥८॥ 
व सुपरीव ने इस प्रकार कद्‌, तथ उन सव चानरश्रष्ठ ने बडे 
डे शालवृक्त रौर शिलां हार्थो में ले सुप्रीव से यह्‌ कहा ॥८॥ 
शीघ्र व्यादिश नो राजन्‌ वधायेषां दुरात्मनाम्‌ । 
निपतन्ति इता याबद्धरण्यामन्पतेजसः ॥ & ॥ 
हे राजन्‌! इस दुरासा को मारने कौहमन्लोर्गो कोश्राप 


शीघ्र च्रान्नादे। हम इस अ्पवल बाले को मार कर भी 
नीचे गिराए देते है ॥ ६॥ 


तेषां समभ्माषपाणनामन्योन्यं स प्रिभीपणः | 
उत्तरं तीरमासाच् खस्थ एष व्यतिष्ठत ॥ १० ॥ 
इधर तो घानर इस प्रकार भापस मे बातचीत कर रदे थे, 


उधर विभीपण्‌ समुद्र के उत्तरतट के उपर पर्हुच ्राकाश दी मे 
रक गया ॥ १०॥ 


उपाच च महाप्राज्ञः सरेण महता महान्‌ । 
सुग्रीवं तांश्च सम्रेच्य सर्वान्‌ पानरयुथपान्‌ ॥ ११ 


सभीब तथा श्रन्य समस्त वानर युथपतियो की च्नोर देख, 
स्धमान्‌ विभीषण ने बडे उश्च खर से कदा ॥ ११॥ 
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रावणो नाम दुध्र तो राकस राचसेश्वरः। 
तस्याहमनुजो प्राता विभीषण इति भर तः ॥१२॥ 
रक्सो का राजा रावणनामक एकर रक्षषदैः जो घडा 
डुराचारीद्ै। मैउसी का छोटा भई हं मौर मेय नाम 
विभीपरण है ॥ १२॥ 
तेन सीता जनस्थानाद्धता हत्वा जटायुषम्‌ | 
रुद्रा च विवशा दीना राचसीभिः सुरदकिता ॥१३॥ 
वही जटायु को मार कर ज्नखन सै सीता कोहर लाया 
था । बह वेषारी सीता राक्षसियों के बीच विवश श्रौर दीनहो 
केरमे है॥ १३॥ 
तमह हैतुमिर्वव्येिंविधेश न्यदशयम्‌ | 
साधु निर्यात्यतां सीता यमायेति पनः पनः ॥ १४॥ 
मने यवण को कितनी ही युक्तयो से समभाया श्रोर कितनी 
ही बार कहा फि, अच्छाहो तू सीता रासचन्द्रको दे दे॥१४। 
स चन प्रतिजग्राह राणः कालचोदितः 
उच्यमान हितं वाक्यं षिपरीत हवौपधम्‌ ॥१५॥ 
किन्तु उसने मेरी वात न मानी, क्योकि उसके सिर पर तो 
काल खेत रदा है । जसु परार मरणासन्न रोगी को दवा बुरी 
लगती है, उसी भकारे रावण कौ मेरी कंदी हई, हितकर घाते 
उस्दीलगी॥ १५ ` 
सोऽहं परुषितस्तेन दासवच्चावमानितः | 
त्यक्लरा पुत्रांश्व दारांश्च रष शरण गतः ॥१६॥ 
उसने समसे बडे कठोर वचन कह रोर टदल्ुए की तरदं 
सेरा अनादर फिया । अतः अब मै पुत्र कलत्रादिं सबं कं त्याग 
ओरामचन्द्र जौ के शर्ण मं राया ह ॥ १६॥ 


सप्तदशः सगेः १२७ 


सव॑ललोकभारण्याय राघवाय महात्मने । 
निवेदयत मां चिप्र पिभीपणपुपस्थितय्‌ ॥१७॥ 
सव लोकां के रक्तक महासा श्रौयसचन्द्रजी से श्राप ज्लोग 
शीघ्र निवेदन करदे कि, विभीप्णं श्राया है॥ १७॥ 
एतत्त वचनं श्रुता सु्रीषो सुविक्रमः! 
लच्मणस्यप्रतः रासं रसंर्धमिदमनवीर ॥१८॥ 
विभीपण के ये वचन सुन, सुश्री शीश्रतापूवेक गए ओर 
लक्षण के सामने श्रीरामचन्द्र जी से प्रेम मे मर, शीव्रतापूवेक 
कहने लगे ॥ १८ ॥ 
रावणस्यान॒जो भराता धिभीषण इति श्रुतः । 
चतुमि ; सह रचोभिभवन्तं शरणं भतः ॥१६॥ 
रावण का दधोटा भा जिनका नाम विभीपण है, चार 
रासो को लेकर आपके शरण मे श्राया है ॥ १६1) 
मन्त्रे व्यृहे नये चारे धुक्तो भवितुमहसि । 
वानराणां च मद्र" ते परेषा च परन्तप ॥२०] 
दे शत्‌ तापन ! जिस प्रकार बानरों की भल्दो, उस 
पकार आप करने च्रनकरने कामँ का विचार करे, व्यूह्‌ सचना 
करवाते चर शचुसैन्य का वृत्तान्त जानने को जासूस नियत 
- कर, सावधान्‌ हो जोय ॥ २०॥ 


ना 
९ लघुविकमः--शीघ्रगमनः | (गोर) ९ सरन्ध-प्रेमभराल- 
रितोदिताचर । (गोऽ) 
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श्न्तर्धानगता शेते राक्पाः कामरूपिणः | 
शराश्च निश्तिज्ञश्वर तेष्‌, जातु न विश्वसेत्‌ ॥२१॥ 
हे राव । ये राक्षस ह। ये जघ चाह तव इच्छानुसार 
स्प धारण कर सक्ते है, ये अदश्यचारी तथा वडे वीर नौर बडे 
कपटी दै । २१॥ 


दप्रणधी रादासेन्द्रस्य रावणस्य भवेदयम्‌ | 


छन्‌प्रविश्य सोऽस्मासु मेद यान्न संशयः ॥२२॥ 
मुभे तो यह राक्षसराज राचण का जातूम जान पडता है | 
निश्वय ही यह हमर लोगो से हिलमिल कर, दम लोगोदहीमें 
परस्पर सेदभाव उत्यन्न कर देगा ॥ २२ ॥ 
प्रथवा खयमेवैष लिद्रमासाच बुद्धिमास्‌ । 


अनुप्रविश्य विश्वस्ते कदाचिरहरेदपि ॥२३॥ 
; अथवा जब कमी हम इस पर विश्वास कर असावधान होगे; 
तव यह्‌ असर पात्ति ही हम लोगो पर श्रक्रमण कर देगा- 
क्योकि यह्‌ है बुद्धिमान्‌ ॥ २३ ॥ 

मित्राटबीबलं चैव ध्मीलं भत्यबल्लं तथा | 

स्ेमेतद्लं ्राहथ' वजयितवा द्विषद्धलम्‌ ॥२४॥ 


मित्रो, चनवासियों, परपरागत सेनिको अथवा शपते 
अधनस्य राजार््रों की तथा नौकर रखी हुई सेना--इन सब से 
काम लते ले, जिन्त शत्र सेन्य पर सहायता के किए कभी 
विश्वास न करे ॥ २९॥ 

१ अन्तर्घानिगताः--ग्रहर्यचारिणः। (गो) २ निङ्तिलाः- 
कपटोपायवेदिनः । (गो०) ३ प्रशिधिः--चारः । (गो०) ४ मोल-- 
परपरागत सैन्यं । (गोर) 


सप्तदशः सगः १२६ 


कृत्या रात्तसो चष परातताऽभित्रस्य वै प्रभो | 
आगतश्च रिपो; पकतासकायमस्मिन्हि विश्वसेत्‌ ॥२९॥ 
हे प्रभो ! एकतो यद्‌ सभाव दी से राक्तस उदय, दूसरे शत्रू 
का माई है वीरे हलि दी मे शत्‌, के पास से चला आ रहा 
दै । म इसका कैसे विश्वास करू ॥२५॥ 
रवेन प्रशिितं मवेहि विभीषणम्‌ । 
तस्याह निग्रहं मन्ये चम कमवतां धर ॥२६॥ 
यह विभीपण, रावख दी का सेजा इध्मा आया दै । हे सव- 
समं राघव । मै तो इसे दण्ड देना ही ठीक समता हू ।॥२६।। 
राद्चसो जिया बुद्धया सन्दिष्टोऽयशुपस्थितः । 
प्रहत मायया च्छन्नो विश्वस्ते तयि राधव ॥२७ 
हे राघव ! यह कपटी मायावी राक्षुस प्रथम आपके मन में 
अपनी ओर से विश्वास उल्पन्न कर, अवसर हाथ लगने पर, श्राप , 
के उपर प्रहर करने के लिप दी रावण काभेजा हृद्या, यहं माया 
ई ॥२७] 
रिष्टः शन्‌ सैन्यं दि प्राज्ञः शतरुरतकरितः । 
निहस्यादस्त्रं सम्ध्या उलूक इच षायसाच्‌ ॥२८॥ 
दे पराज्ञ ) यह्‌ शत्र सैन्य मे इसक्षिये घुला चाहता है कि, जव 
अवप्तर दाथ लगने पर शत्र को छसावधान पाते, तब उनको दसी 


४कार मार इञ; ज्ञिस भकार एक घुग बहुच से कौश्मों को मार 
डालता है ॥२८॥ 
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वष्यतामेप दश्डेन पीग्रेण सचिचैः सहं ¦ 
रावणस्य बशसस्य भाता ह्यंषृ॒ विभीषणः ॥२६॥ 
अरतएच इसे मय इतके म्रियो के कंडी सना दे कर मार 
डालना चाहिए । क्योकि यह्‌ उस केसाई रावण का माहं हे ॥२६॥ 
एवशुक्ला त॒ तं ससं संश्धो वाहिनीपतिः । 
बाव्यज्ञो बाषयङ्शलं ततो मौनश्पागतम्‌ ॥२०॥ 
इस प्रकार कुपित हो वाक्यविशारद वानरराज सुभ्रीव, वाक्यः 
कुशल श्रौरामधन्द्र जी से वचन कद्‌, चुप हो गए ॥२०॥ 
सुग्रीवस्य त॒ तदवबयं श्रता रामो महायशाः । 
समीपस्थाङुवाचेद' दयुम युखान्दरीन्‌ ॥२१॥ 
सुम्रीव के ये उ्वन सुन, सहायशस्मी श्रीरामचन्द्र पास वेट 
हए हलुमानादि सुख्य मुख्य वानरो से बोठे ॥३१॥ 
यदुक्तं कपिराजेन रावशाव्रजं प्रति | 
वाक्यं हतुमदथ्यं च भवद्भिरपि तच्छुतश्‌ ॥२३२॥ 
रावण के छोटे भाई के सम्बन्ध मे कपिराञ ने जो युक्तिथुक्त 
मतलब की वाते कदी है, वे सव श्राप लोगो ने भी सुनी ही ह ॥३९॥ 
सुहृदा हथंकृच्छ पु? युक्त' बुद्धिमता सता । 
पमथे नापि सन्देष्टु' शा्धतीं भूतिमिच्छता ॥२३॥ 
सदैव मङ्गलाभलापी बुद्धिमान, समथं रौर हितेदो को यही 
चाहिए फि, सुष्टद को, काय करने मे सन्देह उपस्थित होने परया 


१ श्रथ्च्छे पु- सङ्कटे । (गार) 
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सङ्कट पद्ने पर, इसी तरह सम्प्रति देनी चाहिए । श्रतः अपं 
त्लोग भी चपनी सपवी राय दे ॥३३॥ 
इत्येवं परिपृष्टास्ते खं खं ।मतमतन्द्िताः | 
श्सोपचारं तदा राममूचुर्हितचिकीषवः ॥ २४ ॥ 
लघ श्रीरामचन्द्र जी ने इस प्रकार पृड्वा, तब बड़ी मुस्तेदी के 


साथ वान्ये ते श्रीरामचन्द्र जी की मलाई की कामना से, प्रशंसा 
पूर्वक अपनी पनी सम्मति दी ॥३४।॥ 


धन्नातं नास्ति ते कि्चितूत्रिषु लोकेष्‌ राषव । 
रात्मानं घ्ूचयनूराम पृच्तैस्यस्पानूषुहूत्तया ॥३५॥ 
हे राघव ! सीनों लोको मे ेषी कोड वतु नदी, लो आपको | 
मालुम न हो । तुमने सुहटद्भाव से जो पूं्ठा है--ग्रह्‌ केवल हम 
लोगों को तुमने अपनाया है ॥३५॥ 
त्रं हि सत्यव्रतः शूरो धामिको ददषिक्रमः | 
प्रीर्यकारी स्मृतिमाज्निघु्ात्मा सुसु च ॥ ३६ ॥ 


तुम सत्यत्रतधारी, शूर, घाभिक, दढविक्रमी, भती भोति 

जच पड़ताल कर काम करने वाले, स्म्रतिमाय्‌ , इषटमि्रो के प्रति 
विश्वास रखने बल श्रौर हितैषी द ॥३६॥ 

तस्मादेकेकशस्ताबद्ञवन्तु सचिवास्तव 

हैततो मतिसम्यन्नाः समर्थाश्च पुनः पुनः ॥ ३७॥ 

इस समय तुषार ससीप वुद्धिमान्‌ चरर समर्थं मत्री है ! वे 
अलग अलग युक्तिप्रदश नपूवेक पनी अपनी सम्मिति प्रकर 
कर्‌ 1२७ 
प 
९ सोपचार-प्रशंसावारयमेवाह्‌ } ( गो° 
वा० रा० यु०-११ 
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इत्युक्तं राषधायाथ मतिपानङ्गदोऽग्रतः | 
िभीषणपरी्ताथंयुवाच वचनं इरि; ॥३८॥ 
जन वानरीं ने श्रीरामचन्द्र जी से इस प्रकार कहा, सब 
| 4 अगाद्‌ ने सव सेप्रथम तिभीपर गी परिस्थितिका 
` विवेर्चर्न करते हए, अपनी सम्मति दी ॥२८॥ 
९ ४ 
शत्रो; सकाशास्सम्पराप्नः सवथा शङ्ञ्य एष हि 
0 
विश्वासयोग्यः सहका म फतग्यो विभीषणः ॥२६॥ 
~ विभीपर, शु केपससे्ारहादहै, रतः इसकी श्रोर 
से शङ्का उत्पन्न होन स्वाभाविक बातत है । अतएव यह सहसा 
विश्वास करने योग्य नहीं हे ॥ ३६ ॥ 
खादयित्याऽऽत्मभाव' हि चरन्ति शदबुद्धयः । 
प्रहरन्ति च रन्धष सोऽनथंः खमहान्‌मवेत्‌ ॥४०॥ 
क्योकि भूर स्वभाव वाले रास सदा ्रपने मन को भाव 
~ दिपार धूमा करते है ओर त्रवस्षर हाथ अति दी परहार कर वैठते 
हैः । जहो फेस होता दै, बहो बडा मारौ अनथ होता दे ॥४०॥ 
एर्थानथौ परिनिश्वत्य व्यवसायंर भजेत ह । 
गुणतः संगं क्यदिपतस्तु #्रिसजयेत्‌ ॥४१॥ 
अतएव गुण श्रौर दोपों को विचारपू्वंक निशित कर त्याग 
अथवा स प्रहोचित अध्यवसाय मे प्रवृत्त होना चाहिए । यदि विभी. 
' षण्‌ म गुण हय तो उसको मिला लेना चाहिए चौर यदि दोष 
तो उसका व्याग कर देना दी अच्छा है ॥४१॥। 


१ श्र्थानथो--गुणदोषौ | (गो० ) २ व्यवसाय त्यागस'अष्टोचितां 
व्यधसायं | (गो०) # पाठन्तरे--ध्विव्रजयेत्‌ 1 
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यदि दोषो महास्तस्मस्त्यन्यतामबिशङ्तम्‌ । 
गुशान्धाऽपि बहुज्कासा पहुग्रहः क्रियतां सूप ॥४२॥ 
यदि विभीषणमे कोई वडा दोप देख पडे, तो विना सङ्कोच के 


इसको त्याग देना चाष्िए । है राजन्‌ ! चदि इभं बहुत से गुण 
देख पड़, तो इको अपने मे मिला लेना चादिए ॥४२॥ 


[ नोट--किंसी मी मनुष्य मे गुण दी गुण या दोष ही दोष नदी हुश्रा 
करते--प्रेक म गुण भी देते ई च्रौर दोपमी । पेषी दशारमेतो 
विभीषण का स्थाग ष स॒ ग्रड्‌ का विचार दुरूई है । यदह सोचकर ही श गद्‌ 
ने ४२ वे श्लोक म “बड़ा दोषः या बड़ा गुण" कई कर पनी पूवंकंथित 
चात का खष्ठीकरण किया है । |] 


शरमस्यथ निश्थिस्य सथं दचनमतरवीत्‌ | 
चिप्रमस्मिश्नरव्याघ्र चारः प्रतिषिधीयताम्‌।॥५४३॥ 
तदनन्तर शरभ ने कुड सोच कर, यदह सोपपुत्निऊ (8िकने 
कौ) वात कदी । हे नरव्याघ्र ! लङ्का मै जासू भेज कर इसका 
रहस्य जानना चाहिए ।४३॥ 
प्रणिधाय हि चारेण यथावस्प्र्मधुद्धिना । 
परीय च ततः कायो यथान्याय्यं पशिहः ॥४४। 
कि कुशागरनुद्धि भेदिया द्वारा इसका ठीक ठीक वृत्तान्त 
जानना चा्िए । तदनन्तर भली मोति जान कर, नीति शासा- 
नुसार इसको भिलाना चाहिए !1४६॥ 
जाम्बास्तथ सम्परेदप शासबुद्धथा पिचक्षणः ! 
वृक्यं विज्ञापयामास गुणवदोष्लितप्‌ 1 ५५ ॥ 
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तदनन्तर विचक्तण वद्धिमास्‌ जाम्ब ने यधाशाख्च विचार 
कर, युक्तियुक्त अरर दोषरजिंत यह बात प्रकट की ॥४५॥ 
वद्धवैराच्च पापाच्च रोचसेनदरादहिभीषणः 
प्मदेशकाले सम्प्राप स्षेथा शङ््यतामयम््‌ ॥ ४६ ॥ 
हमारे कटर शत्र ओर पापी रावण के पास से विभीषण पेसे 
रमय मे श्राया है, जिस समय उसे आना उचित्तन था, फिर 
यह्‌ स्थान भी इस कार्यं कै उपय॒क्त नही है, अतएव इससे सवेरा 
सशङ्कित रहना ही उचित है ॥४६॥ 
ततो मेस्दस्तु सम्प्र च्य नयापनयकाषिदः | 
वाक्य भचनसम्पन्तो बभाषे हेतुमत्तरम्‌ ॥ ४७॥ 
तीति असीति की विवेचना कस्ते में दनक्त.येन्द.ने. भल्ली मोति 
सोच विचार कर अत्यन्त युक्तियुक्त वचन कहां ॥४७]) 
वचनं नाम तस्थेष रावणस्य मिभीषरः ) 
. पणे # © 
पृच्छ्यतां मधुरेणयं शनैनखरेश्वर ॥४२८॥ 

ह नरवरेश्वर । यह विभीषण रावण का लोटा भङ्क है, भ्रव 
इससे शिष्टतापव क धीरे धीरे मधुर शद मे सप्र बाति पृद्धनी 
चाहिए ॥४८॥ 

भावमस्य तु विज्ञाय ततस्त करिष्यसि ] 
यदि दुष्टो न दुष्टो बा बुद्धिपूषं नरष॑भ ॥४६॥ 

हे नस्पभ ! फिर इसके मन की असली बात जान लेने के 
बोद इसके दुष्ट अथवा साघु होने का विचार कर, जैसा ठीक जान 
पडे चैसा तुम करो ॥४६॥ | 


१ देवमन्तरम्‌ --श्रतिशयेन देवुक्त ! (गो) 
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थ श्सस्कारसस्पन्ना हनूमान्सकिोत्तमः | 
उवाच षचनं श्लरंणमथंवन्मधुरं लधु ॥ ५० ॥ 
तदनन्तर सर्व-शाख-विशारद, म शिश्रे दतुमान.जी ने स प 
म, किन्तु खष्टधमोधक सघुर वचनों मे का ॥५५]) 
तं भवन्तं सतिशरेष्टं समथं वदतां वरम्‌ । 
तिशाययिठु शक्तो बृ्स्पतिरपि चरुवन्‌ ॥*५१॥ 


शष श# च 


दे स्वामिन्‌ श्राप वुद्धिमानें मे शरे, समथं शौर ओहते बालों 
मे सर्वोत्तम ई । बृहस्पति भी श्रापके सामने बहुत नहीं बोल 
सकते ।(५१॥ 
न बादान्नापि सह्पान्नाधिक्यास्न च कामतः 1 
बृदयामि वचनं राजन्‌ यथाथ रामगौरात्‌ 1 ५२॥ 


हे राम 1 पै तुमसे तकेकौशल से, सचिर्यो की सर्धाके 
वशवर्ती हो, च्रपने को बड़ा बुद्धिमान वक्ता होने के चभिसान से, 
मापण की इच्छा से अथवा चिभीपर का प्पाती बन कर, छद 
नदीं कहता, चिन्त पै जो इख कर्हगा ठीक दी ठीक श्रौर तुर्हारे 
गौरव फा ध्यान रख कर ही कहूगा ॥५२॥। 


अधानय निमित्तं हि यदुक्त सचिस्तव | 
तत्र दोपं प्रपर्यामि क्रिया न ह्य पपचते ॥ ५३ ॥ 
गु चौर दोषो के विषयमे तम्हारे मधिर्योने जो ङ 
कडा द, उसमे सुमे दोष देख पडते है, क्थोषि उससे य॒मे कोई 
फाम होता नीं जान पडता ।५३॥ 


ष 4 
९ सस्कारसम्पन्नः--श्रालराम्यासदटतरखस्कारयुक्तः । ( गो० ) 
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ऋते नियोगात्सामथ्यमवगेद्ध * न शक्यते | 
सहसा विनियमो हि दोषवान्‌ प्रतिभाति मा ।५४॥ 
विना कोई काम सोपेतो किसी की हित अरनहित भावनाका 
पता चल नदी सकता । साथ दी सहसा को काम सौपदेनामी 
मेरी समम मे टीक नदी है ॥५५॥ 
चार्रिदहितं यक्त" यदुक्त सविवेस्तव । 
अथ स्यासम्भवात्तत्र कारणं नोपपद्यते ॥५५॥ 
सेदिथा या चर भेजने के स"वन्थ मे तुम्हारे मनयो तेजो 
कु कहा है, सो निना प्रयोजन चर भेजना भी सुमे ठीक नदी 
जान पडता ॥५५॥ 
अदेशकाले सम्प्राप इत्ययं यद्विभीषणः | 
षिवक्ता तत्र मेऽस्तीयं तां निघोध्‌ यथामति ॥ ६॥ 


( जाम्बवान ने कहा था फि) विभीषणठीक समय श्र ठीक 
स्थान पर नदी श्राया । इस विपय मेँ यै चअपनी वद्धि के अनुसार 
कुदं कहना चाहता हूं, ( आप लोग ध्यान दैकर सुने ) ॥५६॥ 


स एष देशः कालश्च भवतीति यथात्तथा । 
परुषादुरुषं प्राप्य तथा दोषशुखावपि ॥५७॥ 
८ निभीषण के अनि का यदी ( उपयुक्तं ) स्थान दै ओौर यदी 
+काल है । पक पुरुप के पास से दूरे पुरुप के पास अने भे नो 
बुरा भला दो सकती है--उसे मँ कहता ह ॥५७॥ 
दौरास्म्थं रावणे दृष्टा धिक्रमं च तथा स्यि । 
यक्तभागमनं त॒स्य सदृशं तस्थ ुद्धितः ॥ ४८॥ 
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सघ दुष्टता ओरौर तुमे परक्रम देख, इसका यहां 
च्माना सवथा ठीक है चौर यह उक्ती बुद्धिभानी को प्रकट करता 
है ॥ ५८॥ 
ह्ञातसूपैः प्रस्वः घ राजनृपएच्छयतामिति । 
यदुक्तमत्र मे ्र॑ता काचिदस्ति समीरिता ॥ ४६ ॥ 
धज्ञात कलशी दृत के द्वारा विभोषण का हाल जानने 
केलिएनैन्द नेजो परापरं दिश्ना है, सो इस विषयमे भी 
विचार कर भ जिस परिणाम पर पहुबाहँ, उसे भी 
सुनो ॥ ५६ ॥ 
एृरछयमानो विशङ्त सहसा बुद्धिमान्‌ वचः । 
तत्र मित्रं प्रहष्येत मिथ्या पृष्टं सुखागतम्‌ ॥६०॥ 
विमीषण वडा बुदिधमान्‌ है । अतः अज्ञातङ्कुलशील किसी 
रप के सदसा उससे कुद पने पर, उसके मन स सन्देह 
पन्न होगा श्मौर उत्तर च देगा । फिर एुखप्र्ति री लालसा से 
ह्‌ तुमसे मैत्रो करे आया है--पो रेता करने से उस मैत्री मे. 
भेद पड़ जायगा ॥ ६०॥ 
अशक्यः सहसा राजन्‌ भावो वेतेः परस्य वै । 
यन्तुः खमवैगीतिस्तनेपुण्यं पश्यता मृशम्‌ ॥६१।। 
ह राजन्‌ । फिर किसी दुसरे के मन की बात सदसा जानी 


भोनदीजा सफ़ती, किन्तु चतुरजन कंठस्वर के भेद सेर 
केटध्वनि से बोलने बाजे 5! उमिप्राय ताड जति है ।॥६१॥ 


न तस्य ब्र बतो जातु लयते दुष्टभाषता । 
प्रसन्न वद्नं चापि तस्मान्मे नास्ति संशयः ॥६२॥ 


१३८ युद्धकाण्डे 


./ हे राम} सुभे तो इसकी बोली से इसकी बुरी भावना न 
जान पड़ती । इसकी मुखाकरति भी हर्षित देख पडती # 1 शतः 
ममे तो इस पर छ भो सन्देह नदीं है ॥६२॥ 
अशङ्कितमतिः सखस्थो न शठः परिषपति | 
न चाद्य दृटा वाक्चापि तस्मान्नास्तीह संशयः ॥६२॥ 
जो धूतं होता है वह निभीके श्रौर स्थिर चित्तं होकर नदीं 
श्राता । इसकी बोली मै भी म॒मे को दोप नदी जान पड़ता । 
तएव अखे तो उस पर छुं भी सन्देह नदीं है ॥६३॥ 
ग्राकारश्छाघयमानोऽपि न शक्यो विनिगूहितुम्‌ । ` 
बलाद्धि विषणोत्येव माघमन्तगतं नखम्‌ ॥६४।॥ 
प्राकार को कोई भले दी िपावे पर बह हिप नदी सक्ता; 
मर्क मनुष्य के अन्तःकरण की दुष्टता अथवा साधुता वहं 
बरजोरी प्रकट कर देता है ॥ ६४॥ 
देशकालोपपन' च फार्थं कायदा बर । 
स्वफलं इरत क्षिप्र प्रथोगेणामिसंहितम्‌ ॥६५॥ 
हे करमज्ञो मे श्रेऽठ ! काल चर देश का भली भांति विचार 
फर, उपयुक्त पुरुष दवाय जो कायं किश्रा जाता दै, बह शोघ्र फल 
देता दै ॥ ६५॥ 
उचोगं तप सम्पद्य मिथ्यावृत्त च रावणम्‌ । 
तालिनशच वध भ्रा सुग्रीवं चामिषेचितम्‌ ॥६६॥ 
विभीषण तुमको शद्योगी श्र रावण को मिभ्या उद्योग भँ 


लगा हुश्रा देख श्रौर यह सुन कि, दमने बाली को भार डला 
ओर सुग्रीव को राज्य दिला दिच्रा है) ६६॥ 
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र ¢ ¢ 
राजये प्राथयमानश्च बद्विपूव मिदागतः । 
एतारतत पुरस्य युज्यते तयस्य संग्रहः ॥९७॥। 


लङ्का का राव्य पनि के लोभ से, मही माति समम वू 
कर यां आया &ै इत बातो पर ध्यान देते हृए विभीपण का 
लेन! ही उचित है} ६७ ॥ 


यथाशक्ति मयोक्तं तु रादसस्याजंवं९ प्रति । 
सं प्रमाणं तु शेषस्य श्रुता बुद्धिमतां षर ॥६८] 


दति सप्तदशः सर्गः ॥ 

ह बुद्धिमान मे गरे ! मैने निज बुद्टिदश्यजुसार विभीषण के 
निदो त्व केबारे मे जो इ ॒का--ञ्से हुम सुन दी चुके; भ्रव 
५५ नो प्रहस करना न करना दुम्दारी इच्छा के उपर 

॥ ६८ ॥ 


युद्धकाड का सतक्रहवाः सगं पूरा हुत्रा । 


अष्टादशः सगः 


अथ रामः प्रन्नतमा भरतव वायसुतख इ । 
्रस्यभाषत दुष ; २ तवानात्मनि स्थितब्र ॥१॥ 


तदनन्तर स्ेशाखमेतता, अजेय श्रीरामचन्द्र जी हनुमान जी 
की बति सुन प्रसन्न हए नौर स्वस्थ हो बो ॥ १ ॥ 


१ श्राजव--निरदोभलं । (गो०) २ श्ुतवान्‌--सकलशाल्रश्रवण- 
वान्‌. । (रा०) 
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भमापि ठु बिगर्ताऽस्ति काचित्मति विभीषणपू | 
भरोतमिच्छमि तत्सवं मबद्धिः भ यसि स्थितैः ॥२] 
हे बानरो ! विभीषण के विषय में सुमे मी डर वक्तव्य है। 
भाप सव मेरे हितेषो ह, अतः म ( पहले) श्नापक्ी वाते सुनना 
चाहता हं ॥ २॥ 
मित्रमावेन सम्प्राप्न न त्यजं कथञ्चन । 
दोषो यद्यपि तख स्यार्सतामेतदमर्हितम. ॥२॥ 
यदि विभीषण .मिचरभावसे चायाहो तो यँ इसे कभी 
त्यागना नदी चाहता । भते ही उसमें कोई दोष भो हो । क्योकि 
शिष्टजनों का यही अनिन्दित कर्तव्य है ॥ ३ ॥ 
सुग्रोवस्त्थ तद्राक्यमामाष्य च तिृश्य च। 
ततः शुभतरं बाक्यष्रवाच हरिपुङ्गवः ।।४॥ 
तदनन्तर वानरराज सुप्रीब, श्रीरामचन्दरजी के वचनो की 
बिच्ृत्ति कर ओर मन मे ससमबूमः कर, अपनी पहिली बात 
का श्र्ुमोदन करते इए बोले ॥ ४ ॥ 
सु दृष्टो चाऽप्यहुष्टो बा फिमेष रजनीचर; । 
ईटश' व्यसनः प्राप भ्रातरं यः परित्यज पत्‌ ॥५॥ 
को नाम स मवेत्तस्य यमेष न परित्यजेत्‌ | 
वानराधिपतेवाक्यं भ्र रवा सबातुदीदय च ॥६॥ 
यह दुहो यासा; िन्तु दतो राक्तल दी। इसने एसी 
बिपत्ति मे पडे हए अपने भाई का साथ क्या होडा † छर जव 
इसने सङ्कट के समय च्रपने सगे माई कोटी छोड दिशा 
य किंसका सगा हो सक्ता ह] वानरराज ॐ इन वचनं को 
सुन, श्रीरामचन्द्र जी ने सव की चोर दैखा ॥ ४ ॥ ६॥ 
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इषदुरसमयमानस्तु लदषमणं पणयलक्तसम्‌ । 
हृति होवाच काकुस्थो वाक्य सत्यपराक्रमः ॥७)) 
तद्नन्पर भुमका कर सत्यपराक्रमी श्रीतमचन्द्जी ने छ्युम 
लए से युक्त लदमण जी से यह्‌ कदा ॥ ७॥ 
अनधीत्य च शाज्ञाणि वृद्धाननुपसेव्य च । 
न्‌ शुकयमीदश' वक्तु यदुवाच हरीश्वरः ॥२८॥ 
वानराज सुप्रीव ने जैला कदा है वैता कोई दूसरा विना 
शालो को पदेश्मौर भिना ब्रद्धोंकी सेवा किए नदी कहं 
सकता ॥ ८॥ 
श्रस्ति सृदमतरं किंशिवदर रतिमति मे । 
्र्यक्त' लौकिकं बाऽपि विधते सथेराजसु ॥६॥ 


इसमे एक वड़ी सदम विचार की वात सुमे जान पडती दहै । 
{वह भत्यक्त है, लोकसिद्ध दहै रौर सय राजानौ मे भी पाईजाती 
॥ ६ ॥ 


भ्रमित्रास्त्लीनाश्च , प्रतिदेश्याश्च कीतिस्त ताः ¦ 
व्यसनेषु प्रहतारस्तस्मादयमिहागतः ॥१०॥ 


शत्र दो प्रमार के हरा करते है । एक तो श्रपनी जाति विरा - 
दरी वाक, दूरे आस-पास के देशो मे रहने वि ये दोनों 
दी प्रकारके शु विपत्तिके समय श्क्रमण करते है । श्रतः 


। सम्भव द, यह्‌ विभोषण, रावण को सङ्करापन्न देख उसका 
संहार करने को यहा आया हो ॥ १०॥ 


१ ऊृलीनौः--जात्तयः । (गो ०) 
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सपापास्त्लीनाश्व मानयन्ति स्रफानूहितान्‌ | 
एष प्रायो नरेनद्राणं शङ्कनीयस्तु शोभनः, ॥११॥ 
भाति बाले लोग कितने हौ निर्दयो नौर धर्मात्मा हो, किनु 
सभय्‌ पद्ने पर वे सदा अपना ? वाथ साधने के ज्लिए यत्नवन्‌ 
होति दँ । चतः जाति बाले भक्ते हो गुएवान्‌ ह, राजा को उनपे 
सदा शङ्कित रहना चाहिए ॥ ११॥ 
यस्तु दोषस्सया प्रोक्तो द्यदानेऽखिक्षस्य च। 
तत्र ते कोतयिष्यामि यथशान्नमिदं शख ॥१२॥ 
शजुपर को भि्लाने मे दुम लोगो ने जो दोष घत्तलाया दै 
उसका उत्तर मै नीति शलनम्पं देता हुः उवे तुम लोग 
सुनो ॥ १२॥ 
नं षयं त्ल्लीनाश्व राज्यकाङती च राक्तपः | 
परि्डिता हि भक्रि्यन्तितस्पाद्या्यो पिभीषणः ॥१३॥ 
हम लोग उक्ष जाति विरादरी बाल नी, जो वहं हमको 
नाश कर हमारा राञ्य लेने को आयां हो । किन्तु अपते भाई का 
नाश कया च्रौर ठसका राञ्यलेने की लालसा से, हमारे पास 
विभीषण का्याना सम्भवदै। पिरि विभीषस्‌ पण्डित भी 
है--अतएव मेर समभ मे तो उसको मिला ङेना चाहिए ॥१३॥ 
छ्मव्यग्राश्च प्रटाश्च न मवपिष्यन्वि सङ्गताः । 
प्रशादश्च महानेषोऽन्योत्यख भयमागतम्‌ ॥१४॥ 
यह प्रसिद्धदैः कि, भाई लोग अपक्त में मिल कर च्ुकरूलता 
पूर्वक श्रौर प्रसन्नमन से वास करते द, पर ‡ इस समय अव युद्ध 


("वक ०४ गणी यं 


१ शोभनो--गुखवानेष । (गो) 
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ण डका वज्ञ रहा है, तव उनके मन मे एक दूसरे की च्मोर भय 
इ्पन्न हु्। होगा ॥१४॥ 

इति भेदं ममिप्यन्ति तस्माद्यो विभीषणः | 

ने सवे भादरस्तात मवन्ति भरतोपमाः ॥१५॥ 

मद्विधा षा पितुः पुत्राः चुष्दो का अवद्धिषाः | 

एवषटक्तस्त्‌ रामेण सुश्रीः सहलच्मणः; ॥१६॥ 

उत्थायेदं महागराज्ञः प्रणतो वाक्यमत्रवीद्‌ । 

रावशेन प्रणिहितं तमवेषटि धिभीषणम्‌ ॥१७॥ 


शरोर इससे इनके मनमें भेद शे जाना भी सम्भव है । अः 
विभीषण को मिला लेना ठीक है 1 है तात ! सव भाई, भरत जैसे 
र सव पुत्र मेरे समान पिता के आज्ञाकारी श्नौर सव मिच श्राप 
लोगों जपे नदी हआ करते । जव श्रीरामचन्द्र जी ने इस प्रकारं 
कदा} तव लद््मण्‌ सहित बडे बुद्धिमान सुग्रीव इठे शौर प्रणाम 
कर बोले राम ! यह्‌ विमीपण, रावण का भेजा हरा यहो 
सया हे ॥ १६॥ १६॥ १७॥ 
तस्याहं निग्रहं मन्ये चम" कतमषतां वर । 
तसो निद्या बुद्ष्या सम्दिष्टोऽयमिहागतः ॥१८॥ 
हे सवं सामथ्यंवान्‌ ! भ तो इसे दढ देना ही उचिव सममा 


६ । यद्‌ रावण का सिखलाया हा कपटुदधि से यक्षं राया 
॥॥१८॥ 


हतुं खयि विश्वसे च्छो मयि वाऽन । 
रदंमरे पा महावाहो स वध्यः सुचिः सह ॥ १६ 
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हे अनघ ! जत्र यह हम लोगों का पते उपर विश्वास जमा 
लेगा, तव अवसर पा चिपे छिपे प्के, अथवा लक्षमणुके ्रथवा 
मेरे ऊपर प्रहार करो | त्रतः संननिधों सहित इसको मरवा डालना 
ही उचित दहै ॥१६॥ 
रावणस्य नश पस्य प्रता द्यप विभीषणः । 
एवदुर्क्ला रघुभरष्ठ ' सुप्रीषे। वाहिनीपतिः ॥२०॥ 
वाक्यज्ञो वाक्यडशलं ततो मौनषपागमत्‌ । 
सग्रीषस्य तु तद्वाक्यं श्रुता रामो विमृश्य च ॥२१॥ 
यह उस घातकं रावण का भा दै । वचन धोने भे चुर 
कपिसेनापति सुप्रीव; इसत प्रार रघुभ्रठ एव बास्यविशारद श्रीसम- 
चन्द्री सेवचन कष कर, चुप हौ गद । सुग्रीव के वचनो को सुन 
श्मौर उन पर विचार कर श्रीरामचन्द्र जी ते ॥२०।२१॥ 
ततः शुभतरं वाक्यघुमाच हरिपुङ्गव । 
ध दुष्टो वाप्यदुष्टो वा किमेष रजनीचरः ॥२२॥ 
घर्मप्यदितं कतु ममाशक्तः कुञ्चन । 
पिशाचान्‌दानवान्यत्तानए्थिग्यां चेव राक्तसाच्‌॥२३॥ 
, कपिश सुभरीव सेये शभ वचन क । यह रात्तस दुष हो 
या साधु, वह्‌ मेरा बाल मी बक नदी कर सकता । क्योकि 
इस प्रथिवी पर जितने पिशाच, दानव, यत्त श्रीर राक्षस दै ॥ 
२२॥ २२॥ 
भर्गुल्यग्रेण तानृहन्यामिच्छनृहसरि्गणेशर । 
र यते हि कपोतेन शत्रुः शरणमागतः ॥२४॥ 


श्मष्टादृशः सेः १६५ 
हे कपिराज १ चहं तो अगु के पोर से सार डाज्ञ सकता 
६। भते धुतादैकि, रस्ण मे श्राए §द शत्रुको फिसी कवृतर 
ते ॥ २४ ॥ ह 
गर्वित यथान्यायं स्वैश्च मसिनिमन्नितः | 
स हितं प्रतिजग्राह भार्याहतीरमागतम्‌ ॥२१५॥ 


यथाविधि सस्कार कर उसे श्रपते शरीर का मांस चिलाया 


था । यहं श्रतिथि एक वदेलिया था, जिसने उसकी कवृत्री को 
पकड रखा था} २५] 


कपोतो बानरशर ष्ठ किं पनमेद्विधो जनः । 

ऋः कणस्य पत्रेण कण्डुना परमि ॥२६॥ 
भृणु गाथां पुरा गीतां धर्मिष्ठां सत्यवादिनीम्‌ । 
पद्वाञ्जलिपटं दीन्‌ याचन्तं शरणागत २७ 

न हस्यादारृश स्याथ मपि शत्रं परन्तप । 

द्रात घा यदि घा शपतः परेषं शरणागतः ॥२८॥ 
अरिः प्राणान्‌ परित्यज्य रक्षितव्यः इृतार्मना । 

स॒ वेद्धयाद्रा मोहाद्वा कामाद्वाऽपि न रति ॥२६॥ 
त्या शक्त्या फयथान्यायं तत्पापं सोकगहिं तम्‌ । 
पिनष्टः पश्यतस्तस्यारक्तिशः शरणगतः ॥३०॥ 


जव कृतर ने शरण मँ आरा हए शत्र, का सत्कार कि, 
तव सुम जैसा जन शरण, मे ्राए हुए विभीपण का परित्याग 


“ पाठान्रे--“वथासपवं } † पाडान्तरे- ध्यक्यतो यस्यारच्चिुः | 
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क्यो कर सकता हैः १ सहरि कण्व के सत्यवादी एवं धर्मिष्ट पतर 
कुण्ड ऋषि ति प्राचीनकालमेजो बात कदीदहै, उसेभी सनो। 
हे परन्तपं ! हाथ जोड, गिडगिडाति हु९ चौर दीन भाव सै शरण 
में ्याएहएशन्नको मी, याधम की रत्ता करनेके लिएन मारना 
चदिए। दुखी द्य अथवा महकारी, परन्तु अन्य शत्रु के भयसे 
विकल हो करः यदि शत्र भी पने शरण मेँ अवे, तो उत्तम पुरुष 
को उचित दहै कि, अपने प्रणो को हथेली पर रख कर भी उसकी 
रक्ता करे! जो भयसे, प्रमद्‌ से ञ्जथवा श्रन्य किसी वासना 
से, शक्ति रहने पर मी, एेसे की यथावत्‌ र्ता नदी करता, वह 
पापी अर लोकनिन्दिति है । यदि रक्तक फे सामने शरणागत 
मनुष्य मर जाय ॥ २६ २७॥ २८॥ २६॥३०॥ 


आदाय सुकृतं तस्य सवं गच्छेद्रनितः। 
एवं दोषो महानत्र प्रपन्नानामश्चे ॥३१॥ 
तो वष्ट रक्तक के समस्त पुर्यो को ले र्त शरणागतं 
व्यक्ति चला जता है । ब्तएव शरणम माए हए की रता 
न करनेसे बडा भारी पाप लगता रै॥ ३१॥ 
गरस्वग्वं चायशयं च सलवीयषि नाशनम्‌ । 
करिष्यामि यथाथ त्‌ फष्टोवेचनथुत्तमम्‌ ॥२२॥ 
शरणागत की स्तान करने से स्वगभ्राति नदी होती, बडी 
वदनामी होती है चनौर बल एव वीयं का साशं होता दहै । 
अतः मँ करण्ड ऋषि के वचन का यथाथं रीत्य।पालन कल गा ॥ २२॥ 
धर्मिष्ठ च यशस्यं च खम्यं स्यात फलोदये | 
सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते ॥३३॥ 


छष्टमः सर्म १४७ 


स्योकि कण्डु का उचः पल दमे कासय उपश्थित हीने परं 
पुर्य का, यश क्रा च्रौर स्वग फा देने वाता है । जो एक वार मीमेरी 
शरण मे आजायथौरवाणीसेक्ददे किम दष्ाय ह।।१९॥ 


अभयं सवभूतेम्यो ददाभ्येत्‌ प्रतं सम । 
अतये हरिशे दतमस्यामयं सया ॥ ३४ ॥ 
तो तत्काल उको, दह कोई मी क्यो न हो, निभेय कर देना ' 
मेरा त्रत है} हे कगिशरेष्ठ । तुस पिभीपण कोले अश्ो) ओने 
उसे प्रभय कर दिश्मा ॥ २४ ॥ 
विभीषणे वा सुग्रीव यदि दा रत्रशः स्वयम्‌ | 
रसस्य तु पदः श्रवा युप्रीषः प्लवगेश्वर; । ३५॥ 


है सुग्ीष। वह विभीपण्‌ हो, चाहे पवय रावण दी क्यो नहो 
श्रीरामचन जी ऊ ये बचन सुने कपिराज सुप्रीध ॥३५॥ 
मत्यभोपत काङत्स्य सा हादनामचाोदईः | 
फसत्र चत्र भमद्घ चर्नोर्थ दुखवह्‌ || ३६ ॥ 


सोहादभाव से प्रेरित हो भीरामचन्द्र जी सं वेते -हे सुख- 
दाता लोकयाय | हे वसंज्ञ । आपके इस कथन मे च्राल््वयं की 
कोन सी वात है ।३६॥ 


यप्वमायंः प्रभपेथाः रसत्वं सरपये स्थितः 


भम चेप्यन्तरास्माऽ्यं शुद्ध २ेत्चि विभीषणम्‌ | 
अहुमनिति भनिाच स्यतः उप्याचदतः ॥ २७॥ 


९ श्राय--सपीचान । [गो०] २ सच्ववान्‌--ग्रशस्त ्रभ्यदसाय- 


वान्‌. । (गो०) > पाठान्तरे -' सौदर्दिन प्रचोदितः ॥ » श्रथवा 
सोहा्दनाम्युदीरितः । » 


ठ !० रा० यु०~-१२्‌ 
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भाप जैसे प्रशस्त अध्ववरायवान्‌  घमेसंस्थापना्थं भूतल 
पर अवतीण होने षाले को छोड शौर कौन इस तरह की उदारता 
दिखला सकता है । अनुमान से शौर भाव से तथा सव प्रकार से 
मलीभोति परीक्षा ठेकर मेरा अन्तःकरण मी विभीषण को भन 
युद्ध ही समम रहा है ॥ २७ 
तस्माल्किप्ं सहास्माभिस्तल्यो भवतु राव | 
विभीषसो महाप्राज्ञः सखित्वं चाभ्युषेतु नः ॥३८] 
प्रतएव हे राघव ! सषबुद्धिमान्‌ विभीषण शीघ्र ही हमारे 
समन हो ओर हस लोगे के साथ उसकी मैत्री हो ॥ ३८॥ 
ततस्तु युप्रीधषयो निशम्य तत्‌ 
ह्रीश्वरेणाभिहितं नरेश्वरः । 
विभीषरेनाश्च जयाम सङ्खं 
, पृत्रिरजेन यथा पुरन्दरः ॥ ३६ ॥ 


कूपिराज के कथनादुसार श्रीरामचन्द्जी ने विभीषण के साथ 
परव मेती कर ली, जेसे इद्र ते ग्ड जी ऊ साय सेरी की यी॥द६। 
युद्धकाण्ड का अटार्वों सगं पूरा हृश्रा | 


एकोनविंशः पर्णः 


( 81 । 


राधवेणाभये दत्ते सन्मतो राषृशादुजः । 
विभीषणो महाप्राज्ञो भूमिं समदलोकयन्‌ ॥ १॥ 


एकोनविंशः सगः १४६ 


रघुनन्दन श्रीरामचन्द्र जी ने जव इस तरह विभीपण को 
प्मसयदान दिशा, तव मदावुद्धिमान्‌ रवर के छोटे भाष 
विभीषण प्रथिवी की चोर देखते ह 1१1 
खत्पपाताबनीं हृष्टो भक्तैरसुचरे, सह । 
स तु रमस्य धमौरा निपपात षिभीषणः ॥ २॥ 


अक्राश से श्रपने भक्तिभाव रखने वाले चार मंत्रियों को लिषए 
हए, हषित हो परथिदी पर चाए भ्नौर धम्मि विभीषण 
श्रीरामचन्द्र जी के चरणो मे गिर पडे॥ २॥ 


पादयोः शरणान्पेषी चतुर्भिः सह राकसैः । 
अन्रवीच्च तदा रामं पाक्यं तत्र बिभीषणः ॥ ३ ॥ 
चारो राक्षसो सहित शरणान्वेपी विभीषण .भरीरामचन्दर जी 
के चरण मे गिर, श्रोरामचन्द्र जी से बोले ॥ ३॥ 
धमयुक्त च युक्त' च साभ्रं सम््रह्षएम्‌ ! 
भ्रसुजो रवणस्याहं तेन चास्म्यवमानित्‌, | ४ ॥ 
विमीपण ने युक्तियुक्त, धमसद्त अौर तत्काल मन को अत्यंत 


भ्यो 


मसम्न करने बढ़े नचन्‌ श्रीरामचंद्र जी से कहे। वे बोले--महारज ! 
म रावण का छोटा मादे रं । उपने सेरा नाद्र किञ्मा है ॥४।॥। 


भवन्तं सवमभूतानां शरण्यं *शरशं गतः । 
पत्यक्ता मया सङ्का मित्राणि च धनानि वै ॥१॥ 
अप भसीमात्र के रक है । अतः सैलङ्का मे मिनो को अर 
समस्त थन सम्पत्तिकतो त्याग कर, आपके शरणमे आया हू ॥५॥ 


% पाठान्तरे-“ शुरणएगतः ४ 
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मवद्मतं च मे राज्यं जीवितं च सुखानि च। 
तस्य तद्वचनं भुता रामो वचनमनरवीत्‌।। & ॥ 
वतो भेरा रानपाट, जीतन मौर सुखादि समस्त ही त्रापके 
अधीने है । विभीषण केये वचन सुन श्रीरासच जी ते कटा ॥।६॥ 
वसा सान्वयितेन लोचनास्यां पिषन्निष । 
आख्याहि मम तत्वेन राकयानां पल्वलम्‌ 19 
श्रीराभचन्द्र जौ ने वनां हाया विभीषण रो धीरज बेधा वड 
माद्र कै साथ उन्म देखा । तदनन्तर वे वौकले--हे विभीपण ! 
' रव तुम युभे लङ्कावासी रा्तसो के वलावल का ठीक दीक वर्तात 
 सुनाश्मो ॥ ७॥ 
एषथुक्तं तदा रको रामेणाि्ष्टफमसा । 
ॐ ¢ न 
रवख्स्य बतं सवधाख्यणहहुपचक्रम | ८ ॥ 
अक्लिष्टकमां श्रीरामचन्द्र जी ऊ इस प्रवमा कने परः 
विभीषण ते रायण के सेनिक वलन का वशेन चिस्तारपृवंक करना 
आरम्भ किया 1 
अवध्यः सवभूतानां ^देवदानवरवसाम्‌ । 
राजपुत्र दश्रीषो बरदानात्ययंशुवेः ॥ & ॥ 
हे राजङ्घमार ! दशग्रीव रावण बह्मा जी के ्ररदान से देवता 


# | 


दानव राक्षसादि समस्त प्राणियों से मवभ्यद्‌॥ ६) 
ˆ रावणानन्तरी भाता सम व्यष्ं वी्वषा्‌ | 
हस्भक्णो सहातेजाः शक्रम्रतिवलो युधि ॥ १० ॥ 


# पाठान्तरे“ गन्धर्वापुरस्तषान्‌। > ऋथवा “'गन्धर्वेरिगपद्धिया ।" 


एकोनविंशः समैः १५९१ 


रावण चे दोर श्नौर सुकते वडा मेरा ममन्ता माई कुंभकरण 
वडा वक्तचान चौर तेजस्वी है च्मौर युद्ध मेँ इन्द्र का सामनाकर 
सकता दे ॥ १०॥ 
रस सषेनापतिस्तस्य प्रस्तो यदि या शरुतः | 
कैलासे येन रं्रामे सिभद्रः पराजितः ५॥११॥ 
हे राम, उसका सेनापति प्रहस्त है । शायद्‌ तुभने उखका 
नाम सुना हो ! उसी ॐ हारा कैज्ञास पवत पर मणिभद्र हराया 
गया था॥ ७॥ | 
वद्रगोधाङ्क लित्राणस्खवध्यकवचो युधि । 
धनुरादाय यसितष््दश्यो भवतीन्द्रजित्‌ | १२ ॥ 
गोह्‌ के चमडे के दंतानि पहन, कवचं धारण ऊर श्रौर धमुप 
लेकर सग्रास -करते-कसते अद्श्य हो जाने बाला ३ द्रजीत मेषनाद्‌ 
है ॥१२॥ 
संग्रमे सुमहद्व्यृे सपंयिखां हुताशनपू । 
अन्तथोनशतः शब्रनिन्द्रनिद्न्ति राघव ॥ १३ ॥ 
है राघव ! ये वड़ी-वडी लद्ाहणो मे जक वडे-बडे व्यूहौ की 
रचना हुवा करती है, हवन द्वारा श्रन्निदेव को दृप्त कर, 
अन्तान दो शन्‌ ओको माया क्रतादहे॥ १३॥ 
महोदेर्पहापाश्वे राचसथाप्यकस्पनः । 
अनीक्स्थास्तु तस्यैते सोकपालक्षमा युधि ॥ १४॥ 
इनके अतिरिक्त रावण के सेनापति महोदर, महापाशं 


वरकृम्पन नामक रास पेते दै, जो युद्ध मे लोकपाक्ञौ जैसा 
पराक्रम प्रदरिंत किमा करते इ \ १४॥ 
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दशकोटिसहस्राणि रक्तसां कामरूपिणम्‌ | 
मांसशोशितमक्षणं सङ्पुरनिषारिनाम्‌ ॥११॥ 
लङ्कापुरी मे दस्र हजार करोड़ राक्षस बसते ह । ये कामरूपी 
राक्षस मांस खाते रौर रक्त पिया करते है ॥१५॥ 
छप तैः परिषितो राजा लोफपालानयोधयत्‌ | 
सह देवैस्तु ते मण्या रावशेन भहात्पना ॥ १६॥ 
उने सव को साथ ले महाबली रावण ने लोकपाल से यद्ध 
किश्ना था च्रौर देवताश्नों सहित उनको परास्त करिया था ॥१६॥ 
विभीषणवचः भरता रामो दृहपरक्रभः । 
न्वीच्य मनसा स्वमिदं वचनसव्रधीत्‌ ॥ १७ ॥ 
हृदुपराक्रमी श्रीशमच द्र जी, विपण कौ ये घातं युन ओर 
मन दही मन इन सव बातों पर विचार कर, कहने लगे ॥ १५ 
यानि पकर्पापदायानि रावणस्य विभीषश्‌ । 
ञ्राख्यातानि च तेन्‌ दछयवगच्छासि तान्यहम्‌ ॥१८। 
है विमीपण 1 राच्ण के जिन-जिन कमो का तुमने बलान 
किञ्मा, वे सब भुभको यथाथंरीत्या िदित हैँ ॥१८॥ 
हं हत्वा दशग्रीव भप्रहस्तं +सषह्ाङ्नम्‌ । 
राजानं खा करिष्यासि सत्यमेतद््वीभि ते ॥ १8॥ 
१ कर्मापदानानि--“ अपादानं कमवृत्त ” इत्यमरः | (गा० ) 


‰ पाठान्तरे-- ५ सते सितो ” -† पाठान्तरे-“सवान्धवम्‌ | 
बा 'ठहातमजंम्‌ | ११ 
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भ सत्य-सतय तुमसे कहता हु 9, मै प्रहस्त चरौ कुम्भकणै- 
सदत दशग्रीव रावण को मार कर, तुमको लङ्का का राजा वना 
ङंगा ॥१६॥ 

रसातलं वा प्रषिशेत्पाताल्लं बापि रावणः | 
पितोमहसकाशं बा न मे ओषम्‌ पिमोच्यते॥ २० ॥ 


राबशप्राएबचाने को चाहे रसातल सें जाय, चाहे पातात मेँ 
अथवा बरह्मा जी के पदी क्यों न भाग कर चलता जाय, पर व्ह 
रव जीता ची वच सकता ॥२०॥ 
हता रावणं संख्ये सपुञवलबान्धवम्‌ । 
अयोध्यां न प्रवेदयामि त्रिमित्तेररतिभिः शपे ॥२१॥ 
म अपने तीनों मायो की शपथ लाकर कहता ह कियद में 
पुत्र सेना श्नौर भा्बन्दो सित यवण को मारे चिना, भँ 
भयोध्या मे वैर न रक्खूगा ।२९॥ 
रत्वा ठु वचनं तस्य रामस्याक्लिष्टकमं एः । 
शिरसाऽऽ्बन्य धर्मात्मा वक्त मेवोपचक्रमे ॥। २२ 
अकलष्टकमा श्रीरामचद्र जी के वचन सुन श्नौर सीस मुका 
भरसोम कर, धर्मात्मा विभीपण॒ कहने लगे ॥२२; 
राक्षसानां यघे साध्य रङ्कायाश्च प्रध्षसे | 
कष्ष्यामि श्यथाप्राणं प्रवेच्यामि चषाहिगीभर्‌ ॥२३॥ 


है राघव ! गावश्‌ की द्माक्रमणकारी सेना के द्यति दी, 
उत्तम युस राक्तस सेनिको का वध करते स तथा लङा के 
९ वथाप्रास्‌-- यथात्रल [गो०] 
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ऽजा ते मे, प्रापण से चथवा यथाशक्ति आपकी सद्ायता 
करूगा॥२३॥ 
इति वरदासं रौमस्तु परिष्वल्य परिथीपणपर्‌ | 
भ्रवषील्लक्यशं प्रीतः सुद्राज्जलमानेय ॥ २४ ॥ 
दस प्रकार वचन कदत हुए विभीपर्‌ को श्रीयसचन्दर लीने 
अपनी च्ादीसेलगा किया छौर लक्ष्य रे ददा कि, जाश्नो 
समुद्र से जल ले आश्रौ । मै पिभोपख पर प्रसश्च ह ॥२४॥ 
तेन चेमं महाप्रक्गमभिषिश्च विभीषसय्‌ | 
राजानं रकस चिप प्रधम्े यि {सानद्‌ ॥ २५॥ 
समुद्रजल से इन महादु्विमान्‌ विभीपन्न को शीघही राको | 
के राजसिहासन पर श्भिपिक्त करते फा मेरा पचार & । मै इनक ५ 
व्यवहार से सन्तुष्ट ह चौर इनका बहुमान करू गा ॥२५॥ 
एवएक्तस्तु धामि पिरस्यपिशवद्वि मीषशमर्‌ । 
मध्ये वानरदधल्याश्यं राजानं रमश्षासनाद्‌ ॥ २६॥ 
नव श्रीरामचन्द्र जी ने इस प्रकार चाज्ञा दी, तव दक्ष्पस जी 
ते उस आज्ञा फे अनुसार युख्य-युख्य यानरो की पर्थित्ति गे 
विभीषण का राज्याभिपेफ करिञा ॥२६। 
तं प्रसद्‌ ठु रमस्य दध्र पदः प्ठवद्धभाः ¦ 
रुन्शुर्महास्मान' साधु साध्विति चानरबन्‌ ॥९७॥ 
भ्रीरामचन्द्रजी पमे ॥ का इया प्रकार का तुरन्त एल. 
सिला हमा देख, वान्य ते हपनाद्‌ कश्या श्रीर्‌ वे “ताध 
साधु” कहने लगे ॥२७॥ 
१ मानद्--बहूमानम्रद्‌ । मस्मरसादे सति फलप्रदस्कमिति भावः| गो०| 
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भनदीच हनूमांय सुप्रीदशच विभीषणप्‌ । 

कथं सागरयरोभ्यं तरां वरुणालयम्‌ ॥ २८ ॥ 

रैन्पैः पसिदाः चदें दनशशणं सहौजपाप्‌ 1 

उपायं नाधिभ्च्छासो यथा नदसदीपतिम्‌ ॥ २६॥ 

तराम तरसा धवे सैन्या बरुणालयम्‌ । 

एवदुक्तस्तु घमन्नः प्रस्युपाच विभीषण, ॥ २० ॥ 

मुभीव रौर दूुमान ने विभीपण से कहा--मित्र! अच यह्‌ तो 

वततलाओ फि, हस लोगं इस श्तेभ्य वरुणालय अथौ समुद्र के 
तेडे-वडे पराक्रमी वानरे की मस्त सेना सहित क्यो कर पार 
ही १ हमारी समम मेरो रेखा वो््खपायनदी आ रहाद्धै, 
जिससे हम समस्त सेना सित सप्र पार हौ सके] जव दोनों 
बाततर्रे्ठो न इस भकार वाहा, तव धसन्न विभीषण ने उत्तर 
देते इए दहा ॥२८॥२९।।३०॥ 

पशुद्र स॒घयो राना शरखं न्तुषहेति । 

खानितः चागरेणायपप्रभेयो सहोदधिः ॥ २१ ॥ 
< म्दागजः श्रीराम वन्द; समुद्र के रास्णे भ जोयु--युही उपाय. 

| भारम्‌ चन्द्र नः के पुवपुस्प महाराज सगर द्वारा सुदषाए 
नाते क्‌ कारण द दुपा.जाप्र सागर. पञ्ञ है) सो यहं यथाह 
नल्‌ वाल्ला ॥३१। 
¢ ^~ म्‌ .्‌ 

कतेमहेति रसस्य शङञतैः काथं महोदधिः | 

एषं धरधीपशेनोक्तो रकयेन षिपधित्ता ॥ ३२ ॥ 


"-~---- -~-- 


 पाठन्तरे-- ,“श्ञाता काय॑ महामतिः । 





[1] 





निर 
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समुद्र, त्रपते ट्म्ब वाले का काम अवश्य करेगा जवर 
पंडित रक्लप्त विभीषण ने इम प्रकार कहा ॥२३२॥ 
[दिप्पशी-शरणागत होने पर ही विभीषण ने लङ्का का रभ्य 
पायां था~-श्रतः इस उपाय को श्रमोष समभ विभीपण ने इसी उपाय 
से कामं लेने का परामश दिवा । | 
्माजगामाथ सुश्रीषो यत्र रामः ससदपशः । 
ततश्चास्यात॒मारेमे षिभीषणवचः शभम्‌ ॥ २२ ॥ 
तव सुप्रीव वशँ गए जहो लक्ष्मणे सहित शरारामचन्द्र जी ये 
ध्रीर छन्ने बिभीपर के कष्टे हुए सुन्टर वचन उनसे कहे ॥३३॥ 
पुप्रीवो विपएलग्रीवः सागरस्योपवेशनम्‌ । 
प्रकृत्या धर्मशीलस्य राषवस्याप्यरोचत ॥ ३४ ॥ 
मोटी गदनद सुप्रीव ने श्रीरामचन्द्र जी से समुद्री 
यपासना करने को कहा । धर्मात्मा श्रीयमचन्द्र जी को भी यह 
नात शअ्रच्ी जन पड़ी ॥३४॥ 
स॒ क्षद्मशं महातेजाः पुरीव च हरीश्वरय्‌ । 
एसक्ियाथं पक्रिधोदच्तः ^“स्मितपू्ममापषत ।॥२५॥ 
महातेजस्वी श्रीरामचन्द्रजी ते स्वयं वह कायं करने कौ शक्ति 
रखते हृए भी, विभीषणे के कथन का श्राद्र करते हए सस्या 
कर लक््मर चर सुग्रीवे से कहा ॥३५॥ 
विभीषणस्य मन्तोऽथं सम लच्मण रोचते । 
बरहि त" सहसुगरीषस्तवापि यदि रोचते ॥२६। 
सुग्रीवः पण्डितो नित्यं भवान्‌ मन्धविचचणः । 
उभाभ्यां सम्प्रधार्याथं रोचते यत्तदुच्यताम्‌ ॥ __ उषाभ्यां सम्प्रा्यायं रोचते यत्तुच्यताम्‌ ॥२७॥ __ 


ककव", ° म धाकग्ोययिष्यरि 
१ सच्छियाथं--विमीषणमन्रवहुमानायं । (गो०) २ क्रियादचः-- 
स्वयं कारयकरणसमर्थोपि । (नो?) + पाशन्तरे--“सिमितपुवंुवाच ६ ।“ 
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हे लक्षण ! विभीपण की यदह सला मै भी पसन्द करता ह । 
परीव पण्डित दै ही च्रौर तुप्र भी सम्मति देने मे भवीणं हो- 
भरतः यदि सुप्रीत को श्नौर तुरहे भी यह्‌ राय पसन्द हो, गे 
धतलश्रो । तुम दोनों फो ज ्रच्ालगे सो विचार कर्‌ 
धतलाशओ्मो 1३६३७] 
एषषक्तौ त॒ तौ पीरादुभौ पुप्रीलच्मशे | 
पशुदाचारसंुक्तपिद्‌ वचनभूचतुः ॥२८॥ 
जद भीरामचन््रजी ते उम दोनों बीर सुप्रीव श्रौर लक्ष्मए 
से इस प्रकार पूखा, तव हाथ जोड फर वे वोले ॥३५॥ 


किमथ नौ तरन्याघ्र न रोचिष्यति राघव | 


विभीषणेन यचचोक्तमस्मिन्‌ काले सुखावहम्‌ ॥२६॥ 
हे नरव्याघ्र | त्रिभीपण ते इस समय जो सुखसाध्य उपाय 
बतलाया है, वह्‌ हम लोगो को स्यो न च्छा लगेगा { ॥३६॥ 
श्रषदुष्वा सगरे सेत पोरेऽसिमिय्‌ बरुणाकये । 
लङ्का नासादितु शस्या सेन्द्रं रपि सुरासुरैः ॥४०॥ 
क्योकि इस भयानक सञ्ुदर पर पुल दधि विना इन्सदिव 
षुर ओर श्षुर भी लका मे नदीं पव सकते ॥४०॥ 
पिभीषणस्य रशुरस्य यथार्थं क्रियतां षच, । 
भतं कालात्ययं दत्वा सघुद्रोऽयं नियुज्यताम्‌ । 
यथा सेन्येन गच्छामः परीं रावरपालिताम्‌ ॥४१॥ 


१ श्ररस्य--मत्रशूरस्य । (गो०) 
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प्रय क्छ भो वितष्द न कर तीष संचर किगीपस के कथना- 
कसार छाप समुद्र ?, शरण से ज) च्रथवा समुद्र ची भाथना 
करने मे लग जादृए ! जितप हम रात्र लोग सेना-सहित रावशे 
ह्यय पालित ल~ से पहु वलो? ॥४१॥ 
ह) 4 
एवश्स्तः एणस्य दीरै कदरदीपतः | 
4 (= ऋ ९५, ६ 4 
सववच्च तदा २३ १ वाब हतारनः ॥४२॥ 
एदि एरमचयि?ः सगः ॥ 
इस गकार कहै जाने पर प्रीरामचन््र जीं वेदी फे बीच 
स्थापित अग्नि दी तरद्‌ सग्द्रङेतट परङ्कुश निष्ठा ऊर बैठ 


गृए ।४९्‌] \ 
युद्धवांउ का -चीसर्गो सगं पूरा हृच्रा | 


क 


, 1 8८1.) | 


£ 
नसः क्यः; 


~~ © ~~~ 


ततो निरि घजिनीं सुशीकेशाभिपासिताम्‌ | 
[9 ह श्ट क ¢ 9 तं ॥ 0 
ददश पाचशोऽस्देरः शाद्‌ लो सास ६।यबान्‌ ॥१॥ 
समुद्र तट पर टिषी हई र्रीव की वानरी सेना को देखने के 
लिश या उसका सेदु लने के जिए, एकत वलवान्‌ रात्त्ठ, जिसका 
नाम रादु ल्‌. आया ॥१॥ 
चारो सघदराजस्य राशस्य दुरास्मनेः। 
ताँ षट एतो व्व प्रतिषस्प त राचसः ॥२॥ 


विशः सगः ९५८६ 
५ लगराच रावरध्या जातुग धा ग्रीर वडी 
यह्‌ शाद दुष्ट रान्गराज रविर्‌ जतत > 
सावधानी सें या का सासा वृत्तान्त पती ग्रां से देख 
लौट गया ॥२॥ 
परधिश्य सङ्खं वैगेन सवरं यानम्‌ | 
भ 9 ९५ 4 
एष घानरकौषो रता सद पिजत ॥ ॥ 
लद्धा मे वड़ी शीघ्रता से पहु अ, रवम से करा-दै जन्‌ 
वानसे श्रोर भालु्रो ने दल लदा क उसीप मा पहुचे ह ॥३॥ 
अगाधसत्वप्रसेयश्च द्वितीय इव सारः | 
५ ७ पा 
पत्रो दशरथस्येमौ भ्रातर रापलच्पशो ॥४॥ 
यद माल चार वानरो वम रल,^हुपवेपयु ओर असख्य 
चर्‌ दूसरे सुद्र लसा जान्‌ पडता दे 1.व्रगग्धं के पुत्र देनो 
मादे राम चनौर लक्ष्मण ॥४॥ 
तः ५ तमाः एदमान्‌ भ 
एचमाधुधपतपन्नौ सीतला, एदमामदै | 
९५ (५ ७ 
एतौ सागरमासाय तलब शक्ती ।1\॥ 
उत्तम आयुधो त्तं ुन,ज्जद सीता का घद्थार करते के लिप्‌ 
ञ्राये हृए हे चे दनि महा युधिषान्‌ मनुर फे तट पर ठरे हृष 
ह॥५॥ 
[नारे ह) ज्यच क । 
वरमाफाशमरवेत्वर स्थ तौ दपयेजनप्‌ | 
च भूतं श य, (3 च, ९ 
त्वभूरं महाराज चिप्र वेदितुमपि ।६॥ 
द्नकी सेना दस योजम ॐ पे य ठदयी इई ३ । मैते मरा- 


सरमे जो छ देखा सो निवेदन फिमा--्राप यब ठीक ठीक 
सल मगवा तँ ॥ ६॥ 


१ म्रकरा--गवकाश्च  (गो०) 
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तव दूता महाराज विप्रमन््यवेषितुम्‌ | 
!उपप्रदानं सान्तं चा मेदो बतं प्रयुञ्यताम्‌ ॥७॥ 
है महाराज ! आपके दूत तुरन्त ही यहं जान अवं भि 
शच, फो प्रराजितत करे के लिए, साम, या मेद्‌ अथवा जानशन 
का देना, इनम से कोन सा उपाय ऊर्ना उचित है ॥ ७॥ 
चै 
शाद्‌ लस्य वचः श्रुत रावणो राक्तसेश्वरः। 
उवाच सहसा व्यग्र; सम्प्रधार्यार्थमातमनः । 
# ^ $ 
शकं नाम तदा रको बक्यमथविदां वरम्‌ ॥८॥ 
शादू ल के ये बचन सुन, राक्तसेश्वर रावण सहसा घा 
शरीर मलीर्भोति सोच विचार कर, शुक नामक कायपटु रा 
(से बोला ॥ ८॥ 
सग्रीवं जहि मला तवं राजानं घचनातर सम । 
यथा सन्देशमक्लीवं श्लद्शया प्रथा गिरा ॥६॥ 
है शक ! तू वानरराज सुप्रीव के समीप जा, मेरी भोर से 
कटोरतारदित, सुनने याग्यव्राणी से जन्तु तिर्भौक हो, मह 
सन्देशा कदन ॥ ६॥ 
त वं महाराज इलप्र्तो 
महाबलश्च रजः सुतश्च । 
न कश्विदथस्तवे नास्त्यनथः 
तथा हि मे ्रातुसमो हरीश ॥१०॥ 
९ उपप्रदानं--दीतायाः । (रा०) २ श्रक्लीचम्‌--सधाष्टषं मित्यथः } 
(गो०) ३ प्ररया--भाग्यया ¡ (गो) 
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तुम इलीन श्रौर महाबलवान्‌. हो । तुम ऋष्तराज कै 
पुत्र हो । छतः तुम को मेरे साथ ^निष्कारण वैर करना उचित | 
लीं । श्रीराम की सहायता करने से तुमको कुं लाभ नदीं 
छेगा श्रौर यदि उनकी सदहायतान करोगे तो तुम्हारी इं 
हानि भी सदी हयेगी । फिर तुम ऋणक्चरज के पुत्र श्रौर ब्रह्मा के 
पौत्र होने के कारण मेरे भाईके वस्य दहो ॥ १०॥ 
अहं ययहरं भाया' राजपुत्रस्य 'धीमतः | 
त्त्र तव सुग्रीव किष्किन्धा प्रति गम्यताम्‌ ॥११॥ 
हे बुद्धिमान्‌ चीव ! यदि मे राजङ्कमार रामकी सी हर 
लाया तो इससे तुखको क्या १ अतः तुम अपनी राजधानी 
किष्किन्धा को लौट जारो ॥ ११॥ 
न हीयं हरिभिर ५.) कृथश्चन । 
देवैरपि सगन्धः किं पुननेरयानरः ॥१२॥ 
क्योकि जब इस लङ्का को देवत! भौर गन्धव ही नदद जीत 
सकते, तव मनुष्यों रौर वानर्यो की तो विसो दी क्या है! ॥ १२ 
स तथा राकतेनद्रण सन्दष्ट रजनीचरः । 
शुको विहङ्गमो भूखा तृरमाप्लुस्य चाम्बरम्‌ ॥१३॥ 
इस भकार रावण कौ भज्ञा पाकर, राते सयक, पक्ती-का. 
रूप धारण कर, तुरन्त आकाश मे उड ॥ १३॥ 
स गता दूरमध्वाघ्ुषय्‌ परि सागरम्‌ । 
_ स्थितो म्ब वाक्यं सु्रीबमिदमन्रवीत्‌ ॥१४॥ 
१ धीमत्तः- इति सुप्रीषस्य विशेषण (गो) 


१६२ युद्धकाण्डे 
समुद्र के उपर- उपर य्न र तक्‌ सकश्च म ड शरीर 
वाने की सेना फे समीप पहुव याकाश भे खड़े दी खडे कने 
सुभ्रीव से ॥१४। ध 
सक्त यथादिष्टं रावशेन इशत्मना | 
ड ५ ° 0 
त प्रापयन्त वचनं तर धाष्ठुत्य शानः ॥ ११५] 
प्राप्यन्त दिवि प्र त्येष्ठ इन्तुः च उष्मः । 
प॒ पै; प्लवङ्गपेः प्रमं रिृीतो ६ पावरः ॥१७॥ 
गगनाद्ध तजे चाश परिग्रह निगतितः । 
वानरैः पीव्यसानस्तु शो दचनमनगीत्‌ ॥१७॥ 
वे सव चाते बही, जो.दुरत्मा रवण ने कराह थी । रहस 
शुक इस प्रकार रावण का रन्दैता घुनार्दयाताफि, बानसेैमे 
\उद्छल कर उसे पकड लिया त्रीर बे उसे घो से मारने ले । फिर 
¦ बोधकर वे उसं नीचे लते याद्‌ । सव कान ते शुक को वहूत 
मारा, तव उसने कदा ॥१५।॥१६॥१५॥ 
न दूतान्‌ घ्रन्ति कङ्कस्य वेधेन्तां स्रु वाताः 
युरतु एह्स्श अत भतः लवपत्‌ दृश्रमपत | १४ 
हे साधु । हे कष्खत्स्थ ! दृत नदी सार जाते । यत्तः इन वानरो 
\को येकि । जो दृत श्पएने मालिकः का सन्दा न कह कर, 
 छपना मत प्रकारित चरता ई ॥१य। 
0 € 
ह्ुक्तबादी दूतः दम्‌ घ दृत) बथसहर | 
शुकस्य देवनं श्रत्वा शमस्तु परिदेवितम्‌ ॥१८॥ 
ह दूत ्रनुक्तयादी कलाता है छर वदी भार डालने योग्य 
ह| श्रीरामचंद्र जी ने शुक केय वचन ओर गड़गिडामा दुन ॥१६॥ 


विशः सगं १६३ 


उवाच मा षथिष्टेति धतः शाखामृगषमान्‌। 
स॒ च प्रलघु त्व हरिमिदधिते भये। 
भन्तरिकस्थितो भूता पुनव चनमनरवीत्‌ ॥२०॥ 
उन मार डाक्तने के किए उद्यत वानसयुथपतियों से कदा, 
तुम लोग दृत के प्राण मत्त लो } तव राक्षस श्यकं बानरो के भय 
सेभीतहोश्रौरदोशसख्प धारणं कर, पराकाश में खडे खडे 
पुनः कहने लगा ॥२०॥ 
सुग्रीव सखसम्पन्न महाधलपरक्रम | 
फंमया खलु वक्तव्यो रावणे लोकरावणः ॥२१॥ 
हे महावलवान्‌, परक्रमी एवं सत्वसम्पन्न धुत्रीव ! लोर्को.को 
रुलानेवाले रावण के पात जाकर मेँ स्या क ॥२१॥ 
स॒ एधुक्तः शएवगाधिषस्वदा 
प्तवङ्मानापूषभो महाबलः | 
उवाच पाक्यं रजनीचरस्य 
चारं शुकं दीनमदीनस्खः ॥२२॥ 
भवे युक्‌ ने कपिराज से इष प्रकार कहा, तव॒ महाबली एवं 
अदीन कपिश्रेष्ठ सुरीव ने रावण से कमे ॐ लिए दीनता को 
प्रा राच्चसदृत शुक से यदह कहा ॥२२॥ 
न्‌ मेऽसि मित्रं न तथानुकम्प्यो 
न चोपक्ताऽसि न मे प्रियोऽपि । 
अरि रामस्य सानुबन्धः 


त मेऽपि बासीष बाधार्हबध्यः ॥२३॥ 
ता० ए° यु०--१३ 


१६४ युद्धकाण्डे 
कि, तुभ मेरी ओर से रावण से यह कह देना कि, न तो तुम 
मेरे सित्रहो, न तुम दयपात्नहो, न तुम मेरे उपकारका शे 
शरीर न.वुम मेरे श्रिय ही हो । अतः तुम मुभे अपते भाई के तुखय 
क्या सममे हो १ प्रवयुत तुम तो श्रीरामचन्द्र जी कै शत्रु होने फ 
कारण मेरे शर्‌, हो भौर सपरिवार बाली छी तरह मार डाके 
के योग्य हो ।२३॥ 
निहन्म्य त्रा सएुतं सबन्धु 
सज्ञातिबगं रजनीचरेश 
लङ्कां च सथां महता षेत्‌ ¦ 
चिष्रं करिष्यामि समस्य भस्म ॥२४॥ 
हे रजनीचरेश ! मै तुमको पुत्र, वन्धु चर छुटुभ्बर्यो सहितं 
मारू गा । मै बड़ी भासी सेना साथ तेकर आ रहा हं ओर शीघ्र दी 
तुम्हारी समसत लङा को भस्म करः छार-द्ार कर डालु गा ॥२४॥ 
त मोच्तयसे रातरण राघवस्य 
सरैः हेन्रि सूढ शः । 
अन्तर्हितः घ्यपथं गतो षा 
नमो न पातालमसुप्रविष्टः ॥ ॥ 
हे मूढ रावण ! तू श्रीरामचन्द्र से नच न सक्रेगा ] भले दी 
इन्द्रसषित समस्त देवता तेरी रक्ता के लिए कटिबद्ध हो जोय; 
्थवातू लिप जा अथवा तू सूयमागे में चला जा अथवा 
द्माकाश या पाताल दी मे घुस जा ॥२५॥ 


तस्यते त्रिषु लोकेषु ज पिशाचं न रार्सम्‌ | 
त्रातारसयुपश्यामि न गन्धवं न चापुरम्‌ ॥२६॥ 
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मुके रे सीनों लोको म देखा कोई भौ पिशाच, रक्तस, गन्धव 
 दैष्य नदी दे पडता, जो वुको वचा सके ॥२&। ` 
अवधीयशराृदं गृध्राजानमच्मम्‌ । 
पिं लुते रामसन्निष्ये सकाशे लच्पणस्यवा ॥ ७।॥ 
, तूने उस वूहे जजर गृद्धसन जटायु को मार डाला सो अपने 
4 ० % भूः 
षो बलवान सम बल के घमड मे मत भूलना । यदि तुभे 
धलयान्‌ होते छा दावा था, तो तते शीराभचन्दर या लक्ष्मण के 
सामने सीता स्यान हरी { ॥२७] 
हृता सीता विशाला यां खं गृह्य च बुध्यसे । 
ॐ क ¢ ^) 
महाब महाप्ाक्गं दुधपममरेरपि ॥२] 
न बुष्यसे रपुभरेष्ठं यस्ते प्राणान्‌ हर्ष्िति | 
ततोऽरवीदवालिषुतस्वङ्गदो हरिसत्तमः ॥ & ॥ 
तू विशााचदी सीता को हस्ते समय यद्‌ न समभा क्रि वडे बली, 
धीरजधाशै शरोर देवतास भी गजेय रघुशर्श्रीरामचं द्र तेर प्राण 
हर लगे । तदन त्र कपिश्च. वालिसुत अङ्गद ने. कदा | २५।२६॥ 
नायं दूतो महाराज चारिकः प्रतिभाति मे। 
सितं 9 0 
तरितं हि बलं समेमनेनात्रेष तिष्ठता । १०॥ 
मदाराज यद्‌ दृत चौ, वरिक जास (िदिया) & इसने 
चो इतनी देर ठहर कर, हमारी समस्त सेना ओर व्यूह्‌ का 
रदस्य ता लिया है ॥२०॥ 
गृह्यतां मा गमन्लङ्कामेतद्धि ममं रोचते 
ततो ज्ञा समादिष्टाः सभुट्लुत्य वसीश्वाः ॥ ११ ॥ 


१६६. ुद्धकारडे 


मुभको तो यह्‌ अच्छा जान पड़ता है प्रि, यह पकड तिया 
जाय शरीर लङ्का न जाने पावे । यह्‌ युन, कपिराज की आह्वासे 
धानो ते उद्ल कर, ॥६१॥ 
. भशृहुस्तं बषन्धुश्चं पिलपन्तमनाथवत्‌ 
०, 
कस्तु वानरेश्चण्ठेस्तत्र तैः सम्प्रपीडितः ॥ २२॥ 


उसे पकड़ कर बोध लिया । तज वह्‌ अनाथ की तरह विली 
करने लगा । जच रस श्चुक फो उन प्रचण्ड पराक्रमी वानरो ने 
बहुत सताया ॥ ३९२॥ 


व्याक्रोशत महात्मानं गमं दशरथाल्रजम्‌ 
लप्येते मे बलात्पश्वौ भिद्येते च तथाऽश्चिशी ॥ ३२॥ 
तब वह दाशरथी श्रीरामचन्द्र जी का नाम लेकर चिस्ताते 
लगा श्नौर कहने लगा, देखिए देखिए ये वानर बरजोगी मेरे पहं 
खाडे लेते है चौर अखि फोडे डालते ई ॥ ३३॥ 
यां च रात्रिं मरिष्यामि जाये रत्रिं च यामहम्‌ 
, एतस्मिनन्तरे काले यन्मया दश्चुभं इतं 
सवं तदुप्रप्य था ज्या वेदि जीवितम्‌ ॥ २३४ ॥ 


जिस दिन से ओँ उपपन्न हृश्रा ह यौरजि दिन मँ मरू ग 
इस व्रीच मे येने जो पापकिए है, महाराज | यदि मै मर गथा 
तो वे सघ आपको लमेगे ॥ ३४ ॥ 

नाधातयत्तदा रमः भ्रू खा तस्परिदेषनम्‌ 
वानरानतरवीद्रामो शुच्यतां दृत श्रागत; ॥२९॥ 


इवि विं सगः 
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उस समय उसका ठेसा विलाप सुन; श्रीरामचन्द्र जीने 
सकी रक्ता की श्रौर चानयो से कदा-यह दूत बनकर भाया 
हे । इसे छोड दो, मारो मत ॥ ३५॥ 


एकविंशः सगः 


ततः सागपेलायां द्भानास्तीयं रोधवः ! 
अज्ञि प्राडुखः कृता प्रतिशिश्ये महोदधेः ॥१॥ 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी सुद्र के तट पर छश बिह्ाकर, 
समुद्र से बरकी प्राथेना करने क लिए पूवश दो ओर हाय 
जोड केर लेट गए ॥१॥ 
पहु शसुजगभोगामयुपधायारिग्रूदनः | 
२ ६ + 
 जातरूपमयेथे घ भूपशेभू पितं पुरा ॥२॥ 
अरिसूदन श्रीरामचन्द्र जी ने सपं के समान अतिकोमन 


अपनी च्ल वोह का तविया लगाया, जो सोने के श्राभुपशे से 
भूषित हुशा करती थी ॥ २॥ 


परकाचनकेयुरुक्त्मरभूपरैः । 
शेम; परमनारीणामभिमृएटमनेफधा ॥३॥ 


१ युलगमोगाभ-- शर्रिकायवत्‌ श्रतिमृदुल चाहु | (गोऽ) 
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अयोध्या मँ रहते समय महाराज्न की.जो!भुजषिं काञ्चनं $ 
उत्तम धिजाये चनौर मे,तियों के श्रषठ भूपणों से भूपिव होतीश। 
जिनको अनेक बार परम रूपवती दासियाँ ने बालकपन मेँ बारे 
घार द्बाया या सहराया था, ॥३॥ 


चन्दनागरुमिशे व पुरस्तादधिवातितम्‌ ¦ 
बालघ्यमरतीकाशेथन्द्नैरपशोभितम्‌ ॥४॥ 
जो चन्दन श्रगर चादि सुगन्धित लेपो से उतासित 
रती थीं, जो प्रभातकालीन सुयं की तरह लाल ज्ञा चन्दन 
शोभायमान हुया करती थी, ॥ ४॥ 
शयने चोत्तमाङ्गन सीतायाः शोभितं फा । 
त्तकस्येव सम्भोगं गज्ञजलनिपेषितम्‌ ॥५॥ 


जो किसी समय सीता के मस्तक के नीचे रखी हई शोभा को 
प्राप्त होती थीं, जो गङ्भाज्ञल् निपेवित त्तकं के शरीर के समन 
लंबी र्थी, |५॥ 


संगे श्युगसङ्काशं शत्रुणां शोकवधंनम्‌ । 
सुहृदानन्दनं दीषं ररसागरान्तन्यपाश्रयस्‌ ॥६॥ 


जो युदमे गोपुर के अआभैल की तरह जान पड़ती थी जो 
शघ्र यं का शोक ब्रदानि वाती थी चौर सुहदो फो आ्रानन्द्‌ वेने 
बार्ली शौर जिसका अवह्म्बन कर ससागरा प्रथिषी टिकी 
है; ॥ ६ ॥ 
पकक = नवय 
१ युगरकाश--गोपुराग॑ल्वत्‌ म्रतिमट्निवार म्‌। (गोर) र 


घागसेन्तेयस्यालौ भरान्तः भूमणदलम्‌ । (गो ०) व्यपाश्रयं -चालम्बनमूत 
(गोर) 
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अध्यता च पुनः सव्यं कञ्याधातविगततचयू । 
दक्षिणो ददिंणं बाहुः सहापरिषसनिभम्‌ ॥७ 
द्रीरजो ्वोथा हाथ बाण द्धोडने के कारण प्रस्यश्चा कै 
श्रावात चिह से चिहितहो रहा दै न्नीरजो दहिमी भुजा षडे 
परिष के समान है ॥ ७॥ 
गोसहसप्रदातारशुपधाय महद जम्‌ । 
भ्र मे {मरणं बाऽ्थ तरणं सागरस्य बा ॥८॥ 
अर जिस दक्चिण भुजा के द्वारा हजासे गोर का दान दिश्या 
जा चुका ह, उसी उत्तम भुजा को पने सिर के नीचे तश्रिये की 
नगह्‌ रत चोर यद्‌ इट्‌ सङ्कल्प कर किं, राज या तो पै समुद्र कै 
पार हो जाङगा श्रथवा समुद्र कामरणदही दोगा ॥त्‌ 
इति रामो पततं ता महाबाहुमंहोदधिम्‌ । 
भ्रधिशिश्ये च षधिवलखयतो नियतो युतिः ॥६॥ 
यह्‌ विचार कर, मदाबाहुश्रीरामचन्द्र जी सयुद्र पारकसने का 
टद्‌ निश्चय कर चर मौन दो, यथाविधि एवं यथानियम ते 
गए 1६। 
तस्य रामस्य सुष्स्य हशास्तीे महीतले | 
नियमादपरमततस्य }निशासतघो व्यतिकरषुः ॥१०॥ 
सावधानी से नियमपूवेक परथिवी के उपर कुशो की चरा पर 
ले ेेश्ररामचनदरजी ने तीन दिन जरौर तीन रात जिता दी॥१ग. 
01 


१ मरण--खागरस्य मरणं ¡ [गो०] * पाठान्तरे-“व्याघाताविध- 
सवम्‌ । वा “ज्याघातविहतःचचम्‌” ।† पाठान्तरे-“निशास्ति- 
खोतिचनुः |” वा “ निशास्तिोऽभिलुदुः | » 
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स तरिरात्रोषितस्तत्र नयज्ञो धमवत्ससः । 
उपासत तदा रामः सागरं सरितां पतिम्‌ ॥१९१॥ 
लीतिङुशल एवं घमातमा श्रीरामचन्द्र जी ने इस प्रकार तीत 
राति वास कर, नदीपति सस॒द्र की आराधना की ॥ ११॥ 
¢ 
न च दृशंयते मन्दस्तदा रामस्य सागरः | 
प्रयतेनापि रामेण यथा्हभभिपूनितः ॥१२॥ 
यद्यपि श्रीरामचन्द्र जी ने समुद्र का यथाविधि सत्कार कर 
उसको प्र सन्न करने का प्रयल किरा, तथापि वह मूखं श्रीराम 
चन्दर जी के समने प्रकट न ह्या ॥१६॥ 
सथुद्रस्य ततः करद्धो रामो स्क्तन्तलोचनः। 
समीपस्थगुवाचेदं लत्मणं शभलणम्‌ ॥१ ॥ 
तब तो श्रीरामचन्द्रजीको समद्र की इस भूखंता पर बड़ा 
क्रोध उपजा श्रौर मारे करोध के उनके दोनों नेत्र लाल दो गए। 
उन्न पासवैटेहुए श्नोरहूयुभ लको ते युक्त लक्ष्मए सेकद॥ १३ 
अवलेपः सषुदरस्य न दश यति यत्खयम्‌ । 
परशमश्च षमा चैव भोजंवं प्रियवादिता ॥१४॥ 
देखो समुद्र को इतना अभिमान है कि, वह स्वयं प्रकट नहीं 
होता । दसक्रा कारण मी स्पटदहीद्ै। वह्‌ यह छि, कोध) 
शान्ति, श्रपराध-सदहिष्ता, दृसरे कै भन ॐ श्चनुसार बरताव; 
द्मथव! सीधास्ताधा (कपट रहित) बरताव, प्यारी बोल, ॥१४॥ 
असामध्यं फलन्त्येते निग्‌ रोष सतां गुणाः । 
आत्मप्रशंसिनं दुष्टं धृष्टं विपरिधाषकम्‌, ॥१५॥ 
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पर््रोत्पष्टदण्डं च लोकः? रत्डुरुते नरम्‌ । 
८ ५ इ 
न चाम्ना शक्ते कीतिनं साम्ता शक्यत्‌ यशः ।॥१६॥ 


ये सच शिष्ट सले के गुण है । ये गुणदीन मनुष्यो के प्रति 
प्रयोग कले से, प्रयोगकर्ता की श्रसमर्थता प्रकट करते ई । जो 
श्रपरी वड प्रापं कराह, जो व्क जौरनिदैयीषद्ै, जो 
हृषर-उधर दौड़ा क्सतादहै जो शुसी निगो सथर खे दण्ड द्वार 
काम तेता है; उमफा श्चल्नजन सम्भानं करते &, । शान्त घने 
रहनेसेन नासवगी होती द भ्ौरनयशदी प्राप्त होता 
ह ॥ १४॥ १६॥ 


प्तं लभ्मण लोकेऽस्मिज्धयो चा रणमूर्धनि । 

घ्य मद्वाणनिर्भिते मंकरेमंकरालयम्‌ ॥१७ ॥ 
निरुद्रतोऽ्यं धौमितरे प्लवद्धिः पश्य स्कतः 1 
महामोगानि मत्स्यानां करिण च करानिह ॥१८॥ 


दे लक्षण ! रान्त चने रटने से युद मे जीत भी नदीं होती 
सो श्रा तुम मेरे वणस कटे हए मगरमच्छ के जलत के उपर 
रतराने से सुद्र के जल को सवच दका हुश्रा दैखागे । बडे-बडे 
सापो के श्रोर मस्थो के कटे दए शरीर जल फे छपर तैरते ६९ 
देल पडेगे श्रौर जलदाधियो की सृंडे कटी हु दीसेगी ॥१अ१८॥ 


रमोगिनां पश्य नागानां मया छिन्नानि ज्म । 
पशहुशुक्तिक्षाजालं समीनमकरं शरैः ॥१६॥ 
क कक्षण॒ ¦ तुम देखोगे कि; चडे-बडे सर्पौ के दिनभिन्न शरीर 


र्‌ श्भुः सीप श्रौर मोतियो के ठेर के हेर तथा मद्धुलियं ्ौर 


1 ॥ शरीर वाणो से विदीणं हो, जल के उपर उतरा रहै 
६॥ 
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ग्र युद्धन महता सषु परिशोषये | 
समथा हि समायुक्तं मामयं मकरालयः ॥२०। 
¢ (५ (४ प 
असमे विजानाति धिव्षेमामीदे जने | 
न दशंयति सास्ना मे सागरो स्पमात्मनः ॥२१॥ 
महायुद्ध कर आज दी मै सयुद्रॐे जलो सुला उदगा, 
युमको अपराधसदहिष्णु न मान कर, यद समुद्र॒ मुखे असमथ 
समभरहा है। सो एषे के परति क्षसाग्रदशंन को धिक्तारहै। मैन 
श्रमी तक जो सामनीति से कामलिथादहै, इसीसे सागर श्रमी 
तक मेरे सामने प्रकट नहीं हु ॥ २० २१॥ 
चापमानय सौमित्रे शरंश्चाशी विषोषमान्‌ । 
सागरं शोषयिष्यामि पद्या यान्तु ष्लवङ्गम।;||२२॥ 
हे लक्ष्मण । तुम जाकर मेया धनुष ओर सपं-समान विष 
वाल्ते मेरे धंणनतो उठा लानो ¡ मै इक्त समुद्र का जल सुखा 
डालृंगा, जिससे मेरे बानर पैदल दी समुद्र पार जा सकेगे ॥२२॥ 


यदयात्तोभ्यमपि कृद्धः कोभयिष्यामि सागरम्‌ । 
वेसासु छृतसयादं सहसोमिसमाडलम्‌ ॥२३॥ 
जो समुद्र सदा तयो की सीमा के भीतर बना रहता दै भोर 
बड़ी-बड़ी लदरो से परिपृण श्मौर चन्ताभ्य हैः ऽसे मै ज 
ही खलबला दुगा ॥ २३॥ 
निमयं करिष्यामि सायकैर्वरसाक्लयम । 
महाब प्रोभयिप्ये @महानक्रसमाङ्कलम्‌ ;।२४॥ 


| 1 


कः षाठान्तर--'“ सहादानवसङकलम्‌ “ 
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मै जपने वाणं से वदे-वड़ नको से भरे हए इस वरुणालय 
महासागर को निसेरयाद्‌ कर ्षुष्ध कर डालूगा ॥ २४॥ 
एषयुक्त्वा धनुप्पाशिः करोधश्रिस्फारिते्तएः । 
घभूव रामो दधे युमान्ताग्निसि ज्वलम्‌ ॥२१॥ 


इस प्रकार कह रघुनाथ जी ने धुप हाथ मे लिया । उस ससय 
क्रोध के मारे उनक्री स्यो बदल ९: । उक्त समय वे प्रलयकालीन 
अग्नि की तरह प्र्वलितत हो दुधंषं हो गए ॥ २५॥ 


पम्पी्च च धनुर्घोरं कम्पयिला शरेजमत्‌ । 
युमोच विशिखालुग्रान्‌ दनानिव शतक्रतुः ॥२६॥ 


तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी ने धनुष पर रोदा चदा} उसकी 
टङ्कार से समस्त जरत को केषा दिखा वे खम वाणे को उसी 
्रफार छोड़ने लगे, जिस प्रकार इम्दर वजर दछोडतं है ॥ २६॥ 


ते उलन्वो पष्टावेगास्ते्सा सायकोत्तमाः | 
परविशन्ति सथुद्रस्य सलिल त्रस्तपन्नगम्‌ ॥२७] 


वे तेजं से प्रजयति तीर ष्डे वेग से समुद्र ॐ जल मेँ घुसने 
लगे, जिससे मुद्र क जल मे रहने वाले सपे त्रस्त हयो गए ॥२७॥ 


पोयवेणः सघुद्रस्य सनक्रमकरो महान्‌ । 
सम्बभूव महाषोरः; समाहतखस्तदा ॥२२८॥ 


उस समय म्ह मकरादि प्राणियों से युक्त समुद्रका 
बड़ा भारी वेग, एचप्ड पवन के भवो से बड़ा भयङ्कर शब्द 
करते लगा ॥ २८॥ 
पदो्मिजासथिततः शङद्धशकरितसमाव्तः । 


सधूमपखिचो्मिः सहसाऽऽषीत्‌ महोदधिः ॥ 
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समुद्रम चारों च्नोर से तरख के वडे-बडे समूह उे,ष 
स्थान-स्थाने पर शङ्क रौर सापो की देर के देर छिवरने लगे। 
सघ तरफ से लहो के साथ धुश्नों सा उठता देख पड़ा । देखते 
ही देखते सुद्र का रूप विकराल हो गया ॥ २६॥ 
व्यथिताः पन्रमाश्वापरच्‌ दीप्रास्या दीप्रह्येचनाः | 
दानवाश्च महावीय; पातालतल्तवासिनः ॥३०॥ 
उसमे रहने बाले प्रदीप्त युख बलि तथा प्रदीप्त नेत्रवाठे सपि 
तथा पातालवासी मदाबलवान्‌ दानवगण व्यथिद हृद ॥ ३० ॥ 
उमेयः सिन्धुराजस्य सनक्रमकरास्तदा । 
पिर्ष्यमन्दरसङ्काशाः सषरत्यतु, सदशः ॥२१॥ 
सिन्धुराज की विन्ध्य चौर मन्द्राचल के समान ऊंची-ऊ ची 
तथा नक्र मकरो से युक्त हजारों लहे उठने लगीं ।। ३१॥ 
ग्ाधूरिततरङ्खीधः सम्धन्तोरगराकतः । 
उद्रतितमहाग्राहः $तषोषोवरुसाललयः ॥३२ 


उस समय तरङ्गमाला तो धूसने लगी । नाग श्नौर रात्तस 
धबड़ा उदे । वडे-बडे घड़ियाल उलट गए । सुद्र मे बड़े. 


शब्द सुन पड़ने लगे ॥ ३२॥ 
ततस्तु त रापवुग्रमें 
प्रकषमासं धदुखमेय॑म्‌ । 
सोमितरिरुस्पर्य सथचखबसन्तं 
मामेति चोक्ता परसुराललम्वे ॥३२॥ 
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दस प्रकार धलुष के खीचते, डी रीघ्रतापू्वंक वाणोंको 
छोढते श्रौर जोर से सवास ठेते इए श्रीरामचन्द्र जी को देख, 
लदमण जीते ५ एसा न कीजिये ” कह कर धनुष को पकड 
लिश्रा ॥ ३३1 


[ एतद्िनापि द दधेस्तवाय 
सम्पत्स्यते वीरतमस्य कायम्‌ | 
भवद्िधाः कोपवशं न यान्ति 
दीं भवान्‌ पश्यतु साघुडत्तम्‌ ॥२४।॥ 
शरोर बोठे~-दे प्रभो ! इस उपाय को कामम लाए विना भी, 
दुसरे उपाय से श्नापका काम हो सक्ता है । देखिए आप जैसे 


महापुरुष को करोथ करना उवित नदी । आप अपनी सदा की 
साधुनि कौ चोर देखिए ॥ २४ ॥ 


अन्तहितेथेव तथाऽन्तर्चि 
नक्ष्विंमिश्चेव सुरषिभिश्च । 
शब्द्‌! कृतः कष्टमिति बुबद्धिः 
मामेति चोक्खा महता स्वरेण ।॥ ५] 


, तदनन्तर आआकाशचारी छर चश्श्य ब्रह््वियोँ तथा देवर्षयो 
नि भी दुःख प्रकट कर चित्ला कर कदा, एेसा न कीजिए ॥ २५ ॥ 


युद्धकाण्ड का इकीस्बो सगे पूरा इषमा 
त ४ %~-~ 


दा्विंशः सगं 
सम अः- 
श्थोधाच रघुश्रेष्ठः सगरं दारुणं वचः | 
प्र्य लां शोषयिष्यामि सपातालं महारव ॥१॥ 
रथु्रष्ठ श्रीरामचन्द्र जी सुद्र को सम्बोधन कर यह्‌ दारण 
वचन बोले फि, हे महाणव ! अज वै तेस॒पाताल्त तक का जल्त 
सुखा डालुगा ॥ १॥ 
0 ^ 
शरनिदग्धतोयस्य परिश्ष्कस्य सागर | 
मथा शोषितप्षस्य पांुरुतपद्ते महाम्‌ ॥२॥ 
दे सागर { मेरे वाणो द्वारा तेरा जल. सूल जायगा | तेरे 
भीतर रमे बाले समस्त जलजण्तु मर जायगे । फिर खूब धूल 
उड़ने लगेगी ॥ २॥ 
मस्कामुकविसुष्टेन शृखषर्पैश सागर । 
पारं तेऽ गमिष्यन्ति पद्धिश शषङ्माः ॥२॥ 
है सागर | मेरे धनुष से टै इए तीरों की वर्णा से, ्रानर उस 
पारं पैल दी चले जांयगे ॥ ३॥ 
विचिन्वन्नाभिजानासि परौरषंर वाऽपि विक्रमम्‌ । 
दानधाल्ञय सन्तापं मत्तो नाधिगमिष्यसि ॥४।॥ 


हे दानवाय [तू मेरे घल श्रौर परक्रम को नही जानतां 

रौर मन्त होने के कारण न तुके अगे होने वाले अपने रान्ताप 
हीकाङ्ज्ञनदहे॥ ४॥ 

१ :--पौरूष--बल । (गो) 





द्वाविंशः सगैः १७७ 


ब्राह्ठशास्ेणं संयोढ्य चाष्वदण्डनिमं शरम्‌ । 
$ [9 र्दे ¢ 
संयोज्य धसुपि शरेष्ठे विचकपं सदाबत्तः ॥१५॥ 
यह कह सदहावरती श्री रमचन्द्रजी ने ब्रह्मशाप क तरह 
मोष एक बाण ब्रह्माञ्च ॐ सव्र से अभिमंत्रित कर्‌ श्रपने शरेठ 
दुष पर्‌ चदा कर, वदी जोर से खीचा\ ५॥ 
तस्मिन्‌ िष्ष्टे सहसा राथतरेणं शरासने । 
= ¢ ® छ 
सोदसी रयम्पफासेव पवताश्च चकम्पिरे ॥३॥ 
जव श्रीरामचन्द्र ने सहसा वह्‌ वाण चलनि को रोदा 
खीचा तब ेला जान पदा, माना श्चाकाश चरौ परथिवी फटी 
डती है । उस समय पहाड़ कंपते लगे ॥ ६॥ 
तमश्च लोकमाघते दिशश्च न चकाशिरे । 
परुधुभिरे चाशु सगंति सरितस्तथा ॥७ 
सव्रदन्धकार छा गया, दिशाएे' प्रसाशशूल्य हो गयी 
सरोषरें श्रीर्‌ नदियां खकल्लयला उरी ॥ ७॥ 
तिच सहनत्रः पङ्गती बन्द्रभास्छरौ | 
भर्करां्मिरादीप्त तमसा च समावृत्‌ ॥८॥ 
, नप्त्रा सहित सूयं चन्द्रकी गति तिरी दयो गई । उस समय 
सूयं के रहते मी च्राकाश मे जन्धकार छाया हृश्या था ॥ ८॥ 
प्रचकाशे पदाकाशष्कातवरिदीपितम्‌ । 
अन्तरिताच निर्घाता निजंग्रुरलसराः ॥६॥ 


१ अह्लदर्डः- प्रहयशापः तद्वदमोषमित्यर्थ. । भो 
. 1 # 1) रे ॥ 
चाबापन्तः | गो० ३ सप्पफालेव--भिन्नेदवं | | ब) 


+ ४ 
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सेकड प्रदीप्त उत्का्मों से श्राकाशप्रदीप्तहो गया श्रीर 
निज्ञली छी कङ्क की तरह शब्द्‌ से बारवार नादिति दहो 
गया ॥ ६ ॥ 
पुस्फुरुश्व धना दिव्या दिवि मासुतपद्क्तयः । 
धभज्ञ च तदा वृत्लाज्ञलदायुद्हन्नपि ॥१०॥ 
नाकाश मे बडे वेग से पवन चलने लगा, जिसने अनेक 
वृक्षों को उखाइ डाला चमर वह शच्ाकाश मे मेधो को इपर 
उधर उड्ने भी लगा ॥ १०॥ 
अरुजंश्चेव शेलाग्राञ्शिखरासि प्रभञ्जनः | 
दिविस्पशो महामेधा सङ्गताः समहास्नाः ॥११॥. 
वडे-बडे पाङ से टकरा कर प्न उनके शिखयें को भिराने 
लगा । अकाशसपर्शी बडे बादल आकाश सें बड़े जोर से गरः 
जने लगे ॥ ११॥ 
रएच्वेवुतानगनींस्ते महाशनयस्तदा । 
यानि भूतानि दृश्यानि उुक्रशश्वाशनेः समम्‌ ॥१२। 
काश से अग्निमिय वज्पात होमे लगा! उम समय जितने 
जीवधारी दिखलाई पडते थे, वे सव के सब वज्र के समान महा. 
महा मयङ्कर शब्द कर रहे थे ॥ १२॥ 
अदृश्यानि च भूतानि शृषुचुरमेखस्नम्‌ । 
शिरियरे चापि मतानि संत्रस्तान्धुदधिजन्ति च ॥१२। 
नो जीदधायी अदृश्य थे, वे सव भी बङा भयङ्कर शब्द करने 
लगे । बहुत से मारे डर के विकल हो लेट गए ॥ १२॥ 
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प्प्रविव्यथिरे वापि न च पस्पन्दिररे मयात्‌ | 
सह भूतैः सतोयोर्भिः सनागः सदहराक्सः ॥ १४ ॥ 
मेक विकल हो गए श्रौर वदरत से दुली हुए | चहुत से 
मरे डरके हिल मोन सके; जही के तरह निर्जीव से पडे रदे । 
जलचर जन्तुर, तरो, नागो शरोर रासो से युक मय॒द्रमे 
घड़ी खलवली सच गहं ॥ १४॥ 
सहसाऽ्भूत्ततो वेगाद्धीमवेगो महोदधिः । 
योजन व्यतिचक्राम वेलामन्यत्र सम्धववात्‌ ॥ ११५ ॥ 
उस समय सहसा समुद्र का ' वड! मयद्कुर वेग वेद्‌ गया ) 


जिससे उसका जज्ञ उसके तट कोः नोध, एक योजन श्रागे बद्‌ 
गया | पेता विना जलप्रलय के कमी नदी होता ॥ १५॥ 


तं ठद्‌ा समतिक्रान्तं नातिचक्राम राषवः। 
सषुद्धतममित्र्नो रामो नदनदीपतिम्‌ ॥ १६ ॥ 


शनुहन्ता श्रीरामचन्द्र जी ने सयुद्र को इस भरफार पी हटते 
देख, उपस पर शकप्रयोगरूपी आक्रमण न किमा अर्थात्‌ बाण न 
चलाया अथवा श्रीरामचन्द्र जी समुद्र को चलायमान होति देख 


कर भ, सय धिषलित न हए जर न श्रपना वाण ही रेदेसे 
उतारा ॥ १५॥ 


ततो मध्य्छसुद्रस्य सागरः स्वयदयुत्थितः । 
उदयन्हि महाशेलाच्‌ मेरोखि दिषाकरः ॥ १७ ॥ 


रव समुद्र के चल मे से स्वय मूर्तिमान्‌ समुद्र एेसे निकला, 
से कि, मेह नाम के बडे पवेत पर सूयं निकलता है ॥ १७ ॥ 
वार रण य° रा रा० यु०~--१४ ॥ 
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भ ५ १७ 
प्गेः शह दीष्ास्येः मुद्रः अ्रस्यदश्यत | 
९५ 0 [क (४ 
सिनग्धवैदयंसङ्शो जाश्बुनद विभूषितः ॥ १८॥ 
उपकर साथ बडे चे मदीप्त सुह वले सोप देख पडे । 
समुद्र के शरीर फारगपन्न की तरह हरा श्रौर चसफीलाथा 
वह सोने क आभू्णो से मूषित था ॥ शत ॥ 
रक्तमाल्थामस्वरधरः पञमपत्रनिभेर्शः । 
५ † [श % 
सुवेपुष्पपयीं दिव्यां शिरसा धारयन्‌ स्रजम्‌ ॥१६॥ 
उसके कमलसदश नेत्र थे रौर वहं लाल फलो दी माला 
तथा ललदहोणाके बखर पिन हृएथा | उसके सिर पर सब 
प्रकार फे पुष्पों की गुथी हु दिभ्यनपुष्प-माल्ला लपरी हहं थी ॥१६॥ 
जातरूपमयेश्चैव तपनीयविभूषितैः ) 
श्ातसजानां च रतानां भूषितो भूषशोत्तमेः ॥२०॥ 
उसके समस्त भूप उत्तम सुवणं के वते हुए थे, उन मूपा 
मवेदीरत्र जडेदह्एयथे, जो सयुद्र द्यी मे उत्पन्न हीते है| २०॥। 
धातुभि्ं श्डितः शैलौ विषिधेहिमवामिवे । 
एकावक्लीमश्यगतं तरलं प्रभम्‌ | २१॥ 
वह्‌ सुवणं के श्राभूषर्खे को धारण किष हए एेसा जान 
पडता था, मानों अनेक धातुश्रो से भूषति हिमाचल टौ । वहं 


मोतिया का देखा हार प्रहे हर था, जिसके वीच म रुलात्ी सा 
कारन जडा हत्रा था ॥ २१॥ 





नोनि 





+ पाठान्तरे “पारड्रप्रभम्‌ \ 
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तिएतेनोरसा वरिभ्रतोस्तुभस्य सहोदरम्‌ । 
आधुणिततरङ्गौषः कालिफानिलपङ्क लः ॥ २२॥ 
ठसके प्रशस्त व्ञःस्यल् पर वह रब कौस्तुभमणि के सदोदेर 
गै की तरह शोभायमान थी । उस समथ बह उठती हु तरक, 
धां रोर तेज हवा से पृणं था 1 २२॥ 
गद्नासिन्धुप्रधानामिरापगार्भिः समाञ्त; । 
सागरः सद्ुपक्रम्य स्पूषमामन्सय वीयचान्‌ ॥२३॥ 
गङ्गा सिन्धु आदि सुख्य मुख्य नद्वियाँ रौर सद उसे साथ 
मे । समुद्र ने श्रीरामचन्द्रजी को “ह राम !* कह कर प्रथम 
सभ्योधन किश्रा ॥ २३ ॥ 
अन्रषीखाञ्चलिय्यं रायवं शरपाशिनम्‌ | 
पृथिवी प्रायुराकाशमाफे ज्पोपिश्च राव ॥२५४॥ 
तदनन्तर हाथ जोड कर हाथ मे घलुप बाण लिये हृ९ श्रीरा- 
पचन्द्रजी से वोजा । है । घव ! परथिवी, जल, तेज, वायु श्रौर 
भाकाश]। २४ ॥ 
समवे सोस्य तिष्ठन्ति शाश्वतं मार्गमाभिताः ] 
 तसवभषो ममाप्येष यदगाधोऽहमप्लवः ॥२१॥ 
, अनादिकाल से श्रपने स्वभाव फे वश दो वरते है, अथवा 
अपनी अपनी मर्यादा क भोतर रहते है। मेरा मी यदी सखभाव 


= 


किः भे अगावहं श्र इसक्तिए पार जनि के श्रयोग्य 
हू २५॥ 


विकारस्तु भवेदगाध एते वेदयाभ्यहम्‌ । 
म्‌ भामान्ने च लोमादा न भयात्पार्थिवारमन ॥२६॥ 
१ ` रपूमामन्न-ह प्प च्कनात्तम रामेति प्रथम सम्बोध्य (रार) 
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है राजक्कमार ! यदि म उथला हो जाऊ तो मेरा श्रन्यथा 
भाव हो जाय अर्थात्‌ मँ अपनी स्वाभाविकी सीमा से धिचतित हे 
नाध । यह जो मै ापरसे करदा हं से श्रपने किसी लाम होम 
याभयकेवश दहो नदीं कहता॥ २६॥ 


गराहनक्राङ्कलजलं स्तम्भयेयं कथश्चन । 
परिधास्ये सम येनापि विषहिष्ये यहं तथा ॥२७] 
तै कभी भी नकर च्रौर मस्य से युक्त अपनी अक्तराशि गरो 
नहीं सोक सकता । हे राम ! आपकी इच्छानुसार कार्यं कएने 
को दै उदयत हं चौर आप जो करेगे, उसे सदरंगा । अथवा अप 
जिस मागं से जोयगे उसे बतलाेगा श्रौर उसका वोम स्वय 
सह लु गा ॥ २७॥ 
ग्राह्या न प्रहरिष्यन्ति यावस्सेना तरण्यति । 
हरीणां तरणे राम करिष्यामि यथी स्थलम्‌? ॥२८॥ 
ह राम } जव तर श्ापृकी सेना पारन हो जायगी को भी 
मगर घाद जलजन्तु मागमे कृ भी उपद्रव न करेगे ) 
वानो के उतरने के लिये पुल की योजनाकरदूगा॥ ्॥ 
तमव्रवीच्तदा राम उदतो हि नदीपवे । 
स्ममोधोऽयं महाबाण कस्मिन्‌ देशे निपात्यताम्‌ ।॥२६॥ 


रास्ता देने के लिए उद्यत समुद्र से श्रीरामचन्द्र जी बोले- 
अच्छी धात शै, पर मेरा यद्‌ महाण अमोष है ( अथात्‌ ए 
चार जव ध्ुष पर चदु दिश्चा तम्र उतारा नींजा सकता ) 
तएव बतलाच्मो इषे मे किस ओर चलाऊं ॥ २६॥ 


१ यथास्थलं भवति--यथासेवमार्मो मवति । गि०, 
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रामस्य वचनं श्रा तं च दृषट्र महाशसम्‌ । 


महोदधिमंहातेजा राघवं बाक्यमनयोत्‌ ॥२०॥ 
उप वडे शर को देख नौर्‌ श्रीरामचन्द्र जी के बचन सुं 
समुद्र महातेजस्वी श्रीरामचन्द्र जी से बोला ॥ ३० ॥ 
उत्तरेशवकाशोऽस्ति करिचत्पुएयतमो सम 
दुभङ्कल्य इति सूथातो लोके ख्यातो यथा मवान्‌ ॥२१ 
हे राम | यह से उत्तर की आरञ्चति पविन्र मेरा एक देश 
ह । बह द्रमक्रस्य नाम से ससार मे उसी प्रकार प्रसिद्ध है, जिस 
प्रकार श्राप प्रल्यात है ॥ ३१ ॥ 
उप्रदशनफमणो बह्धस्तत्र दस्यवः । 
्ाभीपरषखा; पापाः पिरि सलिल मम ॥३२॥ 
वहो पर भयङ्कर रूप वे तपरा भयङ्कर काय करने वाले 
पापी चदीर श्रि ड्ग रहते, जा मेरा जल पिया करते 
ड ॥ ३२ ॥ 
तेस्तु संस्पशेनं प्रप्रेन सहै पापफ़मंमिः। 
अमोधः क्रियतां राप्‌ तत्र तेषु शरोत्तमः ॥३३॥ 
है राम ! मु उन पापियो का स्पशं मी सह्य नदी है । अतः 


आप अपने इतत उत्तम बाण का वदी गित कर सफल 
कालिये ॥ ३३ ॥ 


तस्यं तह चनं श्रता सागरस्य स रषः | 
धृमोचतं शरं दीप्त वीरः रसागरदशनात्‌ ॥३२४॥ 


खागरदश नात्‌--सागरमतेन । (गो० ) * इससे जान पड़ता ई 
उख स॒भृद्र का जल खारी नदीं था । 
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श्रीरामचन्द्र जी ने सञ्युद्र के ये वचन युन, उस प्रदीप्त वरे 
को समुद्र के बतलाए हुए स्थान पर भिरा दि्रा ॥ ३४॥ 
तेन तन्मरुकान्तारं पथिव्यां खलु विभ तमू । 
निपतितः शरो यत्र दीप्ाशनिपमप्रमः ॥२५॥ 
वह्‌ वजर के समान प्रदीप्त बाण जहां पर गिरा, चह स्थान 
उसो दिन से .मरुगन्तार्‌ ( मारवाड़ ) के नाम से प्रसिद्धके 
गया. ३५॥ 
ननाद च तदा तत्र वसुधा शल्यपीडिता | 
तस्मादटु्समुखात्तोयदयुर्पपात रसातलात्‌ ॥२६॥ 
जो बह त्राणं गिरा, वहां की भूमि से वड़ा भयङ्कर शब्द 
हच्मा चर वहां एक बड़ा गहरा गंढा हो गया । उ गहे से रसाः 
तल का जल निकल श्राया ॥ ३६॥ 
स बभूव तदा कूपो व्रण इत्यमिविभ्‌ तः । 
सतत चोत्थितं तोयं सथुद्रस्येव दश्यते ॥३७॥ 


रोर वह एक कुश्च वन गया जिसका त्रण॒ नय प्रसिद्धं है । 
इसमे जो जल रहता हे, बह सदेव सयुद्र के जल को तरद उदः 


लता हआ देख पडता है ॥ ३७ ॥ 

अवदारणशब्दश्च दार्खः समपद्यत । 

तर मात्तदुवाणपातेन सपः इतिष्वशोषयत्‌ ॥२३८॥ 

चाण कै गिरते ससय प्रथवी एटने का भयंकर शद हुता 

था प्रर वाण जहां गिरा व्यो की मील-गैर तालाय का जल 
सुख गया ॥ ३८ ॥ 

विख्यातं धिषु लोकेषु मस्कान्तारमेव तत्‌ ¦ 

शोषयित्वा ततः इरि रामो दशरथास्मजः ॥२६॥ 
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वर तस्मै ददौ विद्रास्‌ मरवेऽपरविक्रमः । 
पशव्यथाल्परोगश्च एलपरल रायतः; ॥४०॥ 
वह स्थान तीनो लोकौ मे मरकान्तर के नाम से प्रसिद्‌ 
हुश्ा; उस सभूद्रमध्यगत स्थान का जल सुखा) अकर-षिक्रमी 
दशरथनम्धन श्रीरामचन्द्र जौ ने खसे यद्‌ चर दिया कि, यह्‌ देश , 
पञ्चशरो क क्तिए हितकारक, रोगरहिन, फलो मूलो अर . दद से 
युक्त होगा ॥ ३६ ॥ ४० ॥ 


बहुसेहोर चहुदीरसुगन्धिवि विधौषधः । 
एवमेतैगंरैय क्तो बहुभिः सततं मरु; ॥४१॥ 


ह 


इस देशम घो, दू की बहुतायत होगे श्रौर विविध प्रकार? 
की सुगम्वित श्रौषधियां होगी । दष प्रकार बह मणुदेश बहर 
से भोग्य पदार्थो से सदा युक्तो गया ॥ ४१ ॥ 
शमस्य वरदानाच्च शितः प्न्थार्‌ वसुव ह । 
तरिम्‌ द्ग्े तदा इतौ स्टद्रः सरितां पतिः ॥४२॥ 
धरीरासचन्द्र जीके वरदानसे सह शोभन प्रदेश हो गथा। 


समुद्र के म्यगत उसस्थान काजल दृग्य हो जनि.पर नदीपति 
समुद्र ने ॥ ४२ ॥ 


रायवं सतवशाहमिदं षचनमत्रवीत्‌ । 
यं सोभ्य नजो नाम तुज विशवकर्मसः ॥४३॥ 


4 
{स्त मधुः। ( गो०) २ स्नेहः धृतः। (गोऽ) ३ शिवः 
पन्या.--शोमनप्रदेश इत्यथः । (गो° > 
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सवेशाखक्ञ भोरामचन्र जी से यह वषन कडा! है गो म्य! 
यह नल नामक वानर विश्धकमां का पुत्र है ॥ ५३॥ 
प्तरि दक्तयरः भ्रोमान्‌ प्रतिमो ्रिश्वक्रम॑णः | 
एष सेतुः मरोर््ाहः करोति मयि बानर; ॥४४॥ 
इसके पिता विश्वकरमां ने इसको यह्‌ वर दिया है कि तुम 
मेरे समान हो । सो, मेरे नल्ञ के उपर नल दी बडे उरसाह ॐ 
साथ पुल वाध ॥ ४४॥ 
तमहं धारयिष्यामि तथा द्यंष यथा पिता। 
एवष्ुक्त्रोदधिनएटः सपुत्थाय नलस्तदा ॥४ 
ओ इसके बनाए पुल को धारण करलँगा क्योंकि जैसा इसका 
पिता है वैसा दही यह भी है । यह कद कर समुद्र चअरन्तद्भन हो 
गया । तव नल नामक वाकगट उठा ॥ ४५॥ 
यत्रवीद्रानरश्र ठो पाक्यं रामं महाबसः ! 
अहं सेतु" फरिप्यामि विस्तीशे वरुणए।लये ॥४६॥ 
(क ¢ (५ 
ए्पितुः सामथ्यमास्थाय तक्चमाह महोदधिः | 
„दण्ड एत्र वरो लोके पुरषस्येति मे मतिः ॥४७॥ 
न्नर उश्च वानरश्रेष्ठ महावक्षी वानर ने श्रीरामचन्द्र जी स 
कहा । हे महाराज 1 समुद्र ने जो ङ कदा सत्य हैः । मै पिता के 
वरदान के प्रभाव से इस षिस्ठृत वरुणालय महासागर पर पुल 
बोध गा । इस सम्बन्ध मे मै यद्‌ अवश्य कहुगाकि, संसार में 
[ दण्ड दी सवसे वद कर काम बनाने वाला है ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ ` 
१ पितुः साम्यं -पित्रादत्त साम्यं | (गो) 
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धिरमामकृतङञषु सान्तं दानमथापि बा । 

अरय हि सागरो भीमः सेतुकमदिद्दया ४८ ॥ 
ददौ दण्डमयाद्गाधं राषयाय मरोदपिः 

मम मातुर दत्तो मन्द्रे विश्छकमंणा ॥ ४६ ॥ 


उपकार ने मानने वातो के प्रति क्षमा प्रदशित करना या 
उनको सममाना अथवा दान रादि से सन्तुष्ट करने का यत्न 
रना व्यथे है 1 यह भयङ्कर सागर दण्डके भय ही से पुल 
वधवाना स्वीकार कर, उथकला हो गया है । इस समुद्र की वान 
सुनः यमे याद्‌ चा गया कि, विश्वकर्मा ने मन्दराचल पर्‌. मेरी. 
माता को यह्‌ बर्‌ दिया था |} ४६ ॥ 
रसस्तस्य पूप्रोऽदं सदृशो विश्वकर्मणा । 
[प्रोःप्रषादा्क तस्थ ततः सेतु करोम्यहम्‌ ]॥५०॥ 
कि-“ मेरे समान तेरे पुत्र क्ेगा ) सो शँ उसका चौर 
पुत्र होने से उसी फे समान ट ।हे रघुनन्दन । पितानी ॐ 
वरदान से म सेतु की सचना करता ह ॥ ५० ॥ 


न चाप्यहमनुक्त यै प्रनूथामात्मनो गुणान्‌ ॥५१॥ 


श्रापके पृष चिना सते च्रपने सुख से श्रपते गुणो का बखाने 
करना उचिते तदी ससस ॥ ५१९॥ 


समथश्ाप्यहं सेत्‌ कतः वै वरुण।सये \ 
फाममधेव बन्ध्न्तु सेतुं वानरपुङ्गवाः ॥ ५२ ॥ 


मै निस्पन्द समुद्र पर पुक्षरबोध सवकरूुगा सो अव इसी 
समय से बानर छ पुल योधने मे लने ॥ ५२॥ | 
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'ततोतिचृष्टा राप्रेण सर्वतो हरियूथपाः | 
¢ ॥ 
अभिपेतुमहारण्यं हृष्टाः शतदस्शः ॥ १३ ॥ 
यद खनते ही श्रौ रामचन्द्र जी ने वानरे फो इत कामके 
लिए नियुक्त करिया । तब तो लाखों वानर प्रसन्न हो वनं मर धु 
गए ॥ ५३॥ 
ते नगान्नगसङ्ाशाः शाखाम्‌गगणरषभाः । 
© ० 
बम वानरस्तत्र शपरचकपृश्च सामरप्‌ ॥ ५४ ॥ 
फिर वे पवेताकार वानर थुग्रपति पवेतशिखसो रौर धतो 
को उखाड़ उखाड़ कर समुद्रतट पर ला लला करटोर लगने 
लगे ॥ ५४ ॥ 
ते सारोशवोश्दकशरच धवश्च वानराः । 
¢ ९॥ [+ | 
इटजेरजनैस्तालेस्तिलकरस्तिमिशेरपि.॥ ५५ ॥ 
उन लोगो ते साघु, अश्वक्रणः, धव, बास, कोरैया, 
मजु न, ताल; तिलक, तिमिश ॥ ५५) । 
चिन्यैश्च सप्तपशेश्च कणिकारेश्च पुण्षितैः। 
चूतैश्चाशोकमृत श्व सागरं समपूरयन्‌ ॥ ५६ ॥ 
वेर, सवणे, एूले हुए कनैर, रास चौर अशोफ ॐ पेड से 
समुद्र को पाट दिश्या ॥ ५६॥ 
समूलाश्च पिमूलंश्च पादपान्‌ हरिसत्तमः । 
इनदरकेतूनिगोचम्प प्रनह दरयस्तरून्‌ ॥ ५७ ॥ 
वे वानरश्रे, मूल सष्टित ओर धिना मूर के वृतो को, इन्द 
की ध्वजा की तरद्‌ उटा उठाकर खडा कर लने लगे ॥५७॥ ॥ 
१ श्रतिसष्टोः-- नियुक्ताः । (गा ०) २ प्रचकपु आनयन्ति स्। गा° ) 
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ताल्ञान्‌ दाडिपगुल्मांश्च नाखिलान्‌ बिभीतकान्‌ | 
धषुलान्‌ खादरानम्बाब्‌ समाजह ; समन्ततः ॥१८॥ 
वे ताड, नार, नारियल, क्था, बेडा, मोलसिरी, खदिर 
छीर नीम के पेडोंको इधर उधर से लाकर बो डालने 
लगे ॥ ४८॥ 
हस्तिमाघ्राय्‌ महाद्नायाः पाषाणांश्च महायला, | 
पवेताश्च सदुत्पाटय यन्त्रैः परिहन्ति च ॥५६॥ 
हाथी के समान बडे वदे शरीर वज्ञे धर मद्ावलवान्‌ 
वानर बडे चडे पत्थरों को उखाड़ कर्‌ श्र गाड्यों पर दोक्षर 
वहां पहुचाने लगे ॥ ५६. ॥ 
परहिप्यमाशेस्वसैः सहसा जलुदधतम्‌ | 
स॒ष्ुत्पाततमाशशयुपषएपतच्तस्ततः ।। ६० ॥ 
उन पर्थ्या के डे टुकडा को जल मे डालने से नमुद्रका 
जल इतना उद्चलता "कि, प्रकाश को चला जाता न्नौर फिर 
नीचे गिर जाता था॥६०॥ 
सुद्र सोमयामाघुर्बानराश्च समन्ततः | 
सुत्राएयन्ये प्रगृहन्ति व्यायतं शतयोजनम्‌ ॥६१। 
इस प्रकार चारो ओर पेशं श्रौर पत्थसेको निरा कर, 
वानरा ते समुद्र का जज्ञ खलवला बिया । कितने दी बानर सौः 
योजन लम्बे सूत को थाम पुल्ल की सिधा टीक करते भे ॥ ६१ ॥ 
नसश्चक्रं महासेतं मध्ये नदनदीपतेः | 
सं तथा प्रियते सेतुर्बानर्घोरकमभिः ॥ ६२ ॥ 


९ यन्मैः-शकयदिमिः । ( गा० ) सुखादरणखाधनैः । (स०) 


९६० युडक्डि 
इस प्रकार ननेने।घोरकमां वानरो की सहायता से 
नदीपति सुद्र के ऊपर प्च बोधा ॥ ६२॥ 
१दण्डानन्ये प्रगरूहनिति षिचिन्न्ति तथा परे । 
वनदः शतश्रस्तत्र रपसस्यान्ञापुरः सरः ॥ ६२१॥ 
कोह कोह बानरहा्थोमे डंडे लते कर चान्य से काम 
जल्दी पूरा कराने के जयि खडे थे, कोह इधर उधर घूम फिर 
कर बड़ बडे पेष को दढ रदे थे । इ प्रकार श्रीरामचन्द्र जी की 
ओज्ञासे सेकडो यानर्‌ ॥ ६३॥ ॥ 
मेधिः पवतग्रेश्च वशैः काष्टेववन्धिरे । 
{५ ५२९ (५५ 9 [क्न 
पष्पताग्र श्च तरमिः सेतु बध्नन्ति वानराः ॥६४॥ 
जिनका शरीर पव॑त चोर मेघ की तरह विशाल था; दृण, 


पुष्पित वृक्षों तथा पत्थरों से पुत्र बोधते काकाम कर ए 
॥ ६४ ॥ 


पाषणांश्च गिखिख्यान्‌ भिरीणं शिखराणि च ` 
दृश्यन्ते परिधावन्तो य्य चारणपन्निभाः ॥ ६५ ॥ 
हाथी के समान विशाल शरीर वाले बहत से बानर, पत्त 
के ममान बडे बड़ पसरो के दुक च्रौर पवंतशिखपं को ` लये 
हये, हधियो की तर दौड़ते हये जान पडते थे ॥ ६५॥ 
शिल्लानां हिप्यमाणानां शेक्लानां च निपात्यताम्‌ । 
वभूव तुमुलः शब्दस्तदा तस्मिस्‌ महोदधौ ॥६६॥ 
उस समुद्र से शिलां के डालने ओर पवतो के पट्कने से 
बड़ा शद्‌ होता था ॥ ६६ ॥ । 
१ दर्डानू--वानरत्वराकरणदर्डाच्‌ । ( गोा° ) 





हाविंशः सैः १६१ 


कतानि प्रथमेनाहा योजनानि चतुदश 1 
्रह्टेगजसङ्कारोस्वरमारेः प्लवद्धमेः ॥ ६७ ॥ 


इस प्रकार गज के समान शरीर बे चैर पूर्तलि वाने 
ते बद प्रसन्नता के साथ प्रथम दिन चौदह योजन लबा पुल 
बना डला 1} ६७ ॥ 


द्वितीयेन तथा चाहमा योजनानि तु षिश्तिः। 
कृतानि प्लवगेस्तृं भीभकायेमंहाचलेः | ६८ ॥ 
फिर भयङ्कर शरीर वाके महाबली वानरो ते फुर्ती से दुसरे 
दिन वीख योजन लवा पुल बाध कर तैयार किञ्च ॥ ६८ ॥ 
ग्रहा तृतीयेन तथा योजनानि कतानि तु ! 
तरमाशेमहाकायरेकषिंशतिख च ॥ ६& ॥ 
उन महाकाय श्रौर शीत्र कमंकारी वानयों ते तीसरे दिन 
२१ योजन रबा चौर पुल बोधा ॥ ६६॥ 
चतुथन तथा चाहा हाविशतिरथापि च | 
योजनानि महविभेः कृतानि खरिैस्तु तैः ॥ ७० ॥ 
उन बडे पुर्तलि बानर ते चौथे दिवक्त बड़ी फुर्तौ से २२ 
योजन लवा पुल श्यौर चोधा । ७० ॥ 
पञ्चमेन तथा चाहा प्लयमेः सिप्रकारिभिः। 
योजनानि श्रयोषिशस्मुेलमधिकस्य वै ॥ ७१ ॥ 


उन शीघ्र कमक्रारी वान्यं ने पचे दिनि २३ योजन लंबा 
ओर पुल ध बे लङ्का्थित सुवेल्न पव॑त पर पव गए । अर्थात्‌ 
उलकः कासनलने पोच दिनम पृराकर डाता॥५१॥ 


१६२ युद्रकाण्डे 


प॒ वानरः भ्रीमान्विशकमांसजो बल्ली । 
पत्थ सामरे सेवं यथा चास्य पिता तथा॥ ७२॥ 
इस प्रकार विश्वकमां के वलवान्‌ पुत्र कपिश्रष्ठ नले 
अपने पित्ता के समान परक्रम दिखा, समुद्र के ऊपर सेतु 
बोधा ॥ ५२॥ 
स नलेन कृतः सेतुः सामरे मकरालये । 
शुुमे समभः ध्रोमान्‌ स्मातीपथ इवाम्बरे ।। ७२ 
नल द्वारा वना हुश्रा चह पुन ठेसो शोभा दे राथा जे 
शोभा आकाश मे छायापथ की होदी है ।॥ ५३॥ 
ततो देवाः सगन्धर्घाः सिद्धाथ परमयः | 
स्ागस्य गगने तस्थुदर ष्टुकामास्तदद्ध तम्‌ ॥७४॥ 
तव तो देवता, गन्धव , सिद्ध श्रीर महपि लोग उद अदुभुत 
पुल डी रचना देने को, आकाश मे आ खड़े हुए ।। ७४ ॥ 
दशयोजन निस्तीणं शतथोजनषायतम्‌ । 
ददशुदेवगन्ध्वां नक्तेन सुदुष्करम्‌ ॥ ७५॥ 
देवताश्च र गन्धर्वा" ते नल का बनाया हुआ, अस्यन्त 
दुष्कर सों योजन लंवा श्रौर दस योजन चौडा पल देखा ।७५॥ 
प्ाप्लवन्तः प्लदन्तशं गजन्तथ प्लवङ्कमाः 
तदचिन्त्यमसद्य' च अद्ध तं रोमहषं खम्‌ ॥ ७६ ॥ 
काये पूरा होते के त्रानन्द्‌ मे वानर लोग कृदनेफ दने अर 
गजेने लगे । उस -अचिन्तनीय श्रदुभुत एव" रोपाच्चकारी ॥५६॥ 
ददृशुः सबेभृतानि सागरे सेतुबन्धनम्‌ । 
तानि कोटिश्दस्राणि वानराणां महौजसाम्‌ ॥ ७७ ॥ 


दाविशः सगः १६३ 


सेतु ़ी रचना को सच प्राणि ने देखा । महावलवान्‌ 
लाखों करोडोँ वानर ॥ ७७ ॥ _ 
वन्तः सागर सेतुं जण्युः पारं महोदधेः । 
विशालः सुकतः? स्भामान्तुभूमिःस्युसमाहितः, ॥७८॥ 
सेतु दोय कर समुद्रके पारदा गए । नलने जोपुलर्वांधा 
था, बड घ डा लबा चौड़ा था, बड़ा सलवूत था, सीधा था; नीचा 
दचानष्टो कर समान चौरसथा र उसमे गड्ढे भीन 
थे ॥ ७८ ॥ 
अशोभत महासेतुः सीमन्त इ सागरे । 
ततः पारे सथदरस्य मदापारि्विमीपशः ॥ ७६ ॥ 
परेपामभिघाता्थेमतिषठस्सकचिवैः सह । 
गरीवस्तु ततः प्राह रामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥ ८० ॥ 
चह्‌ सेतु सुद्र के वीच रेस शोभायमान हो रहा था, जपे. 
खिधोंके किर कीरो. तदनन्तर ्ाथ मे गदाले बिभीपण 
छपने सनिर्यो सित समुद्र के उस पार शनुन्रो को मासनेके 
जिए जा खडे हुए । तत्र सुप्रीव ने सत्यपराक्रमी श्रीरमचन््र जी 
से कहा | ७६॥ ८० ॥ 
हुमन्तं स्रमागेह ्रङ्खदं चापि लच्मणः | 
अयं हि विपुलो वीर सागरो मकरालयः ॥ ८१ ॥ 
वेहायसौ युबामेतौ पानरौ तारयिष्यत्तः । 
अग्रतरतस्य सेन्यरय श्रीमान्‌ रामः सदम; ॥८२॥ 
९ सुकृतः--टदतयाङृतः। {गो०) २ शौमानू-- रतेन कानिरान्‌ । 


( गो० ) ३ सुभूमिः--निम्मोन्नतत्वरदितः। ८ गो° ) सुखमाहितः-- 
निर्विवयः | ( गोर ) 


१६४ युद्धकाण्डे 


जगाम धन्वी धर्मात्मा सुग्रीवेण समन्वितः | 
अन्ये मध्येन गच्छन्ति पाश्वतोऽन्ये प्लवङ्धमाः।८२॥ 
है वीर ! श्राप हमान जी पर श्रोर लकमण जी अङ्कद्‌ पर 
सवार हो लै क्योकि यह्‌ समुद्र मगर मनच्छोंका है नौर ये दोनो 
छआआकाशचारी बानर है, अतः राप दोनों को भती भोति समुद्र पार 
पहना दंगे । तत उस बानरी सेना के श्रागे श्रागे दोनो भाई 
श्रीराम श्रौर लदमण हाथ मे धलुष वाण छे धर्मारमा सुग्रीव को 
अपने साथज्िये हुए चले । कोई को कपियूथपति वोच मे 
मौर को$ अगल बगल भौर पदे दो लिये ॥ ८१ ॥ ८२॥ ८३॥ 
सलिले प्रपतन्त्यन्ये भागेमन्ये म तेभिरे : 
फे चिद्धेहायसगताः सुपण इव पूुष्लुषुः ॥ ८४ ॥ 
वानसें की संख्या अर्त्याधक ओर रास्ता सङ्कीणे होने के 
कारण बहुत से वानर पानी म गिर पडे श्रीर्‌ अहृत से रस्ता न 
मिलने के कारण समुद्रतट पर इस पार ठरे रद । बहुत से 
गरुड़ की तर उड कर आकाश मागं से गये ॥ ८४ ॥ 
घोषेण महता तेस्य सिन्थोरपोप' सथुच्छितम्‌ | 


मीभमन्तदधे भीमा तरन्ती हरिवादहिनी ॥ ८१ ॥ 
समद्र पार होतं समथ वानरी सेना के तुमृल शब्द्‌ कै नीचे 
पतमद्र का सिहनाद दव गया ॥ ८५॥ 
वानराणां हि स्रा रीणां वाहिनी नलसातुना । 
तीरे निषिषिशे राज्ञो बहुमूलफलोद रे । ८६ ॥ 
इस प्रकार नल क बनाए हए पुल से वह संन। समुद्र के पार 
हो गयी । उस पार प्च, सुभ्री ने उनको श्रधिक पलमृलपृण 
समुद्रतट पर ठहरा दया ॥ ८६ ॥ 


द्वाचि'शः सगः १६५ 


तदद्भुतं रषयो दुष्करं . 
सभोदय देवाः सह्‌ सिद्धचारणैः ' 
उयेरय राभ" सहसा सहपिभिः 
[> ~, 
समभ्यपि्स्‌ सुशभेजेसेः पृथक्‌ ॥८७॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के इस श्रदुभुन च्रौर दुष्कर काय को देख, 
देवता, सिद्ध, घार्ण श्रौर यदपि रसा षय प्रष्ट हुए श्रौर 
समुद्र जत से श्रलग लग श्रोरासचन्द्र जी का अरभिपेक करते 
लगे ॥ ५७ ॥ 
जयस इनर्रदेव भेदिनी 
ससागरं ण॑लय शाखतीः रमाः ¦ 
तीव रामं सन्रदेसत्कतं 
शुभेम॑रोभि िविधेश्पू्यन्‌ । ८८ 1 


भोर सुति कर कहने गे नरदेव 1 आप्‌ ब्राह्मणों द्वारा 
रि च क 
सतकारित हो च्नर शत्र श्रो को पराजित्त कर दीघेकाल तक इस 
ससागरा समस्ते प्रथिती का पालन करे ॥ ८०८ ॥ 


युद्धकाण्ड का चासव सगं पूरा हया । 


९ शुभेजलेः-सागरनीरै, । शि ०)२ नरयेवाः- ताक्षणाः (रा०) 
वा० रा० यु१५ 


त्रयोविंशः सगं 
निमित्तानि निमित्तज्ञो र्रर लच्मशपू्वेनः । 
सौमित्रि सम्परिष्वज्य ददं पचनमनषीत्‌ ॥ १॥ 
शङ्खो अर अपशङ्कनों को जानने वाक्ते लक्ष्मण के वदे 
भाई श्रीरामचन्द्र जी उस समय के उपश्ुनों को देखे घ्रौर, 
लदमण जी को ग्ञे से लगा यह बोजे ॥ १॥ 
परिमह्योद्कं शीत वनानि फलवन्ति च । 
बलोषं संप्रिमज्येम' व्यूहथः तिष्ठेम सक्मण ॥ २॥ 
हे लक्ष्मण ! जिस जगह शीतल जल समीपहो श्रौर फल 
वलि वृक्ष दो, वहीं पर सेना को विभाजित कर जौर गरुडाकार 
उह रच कर!ठह्रना उचित है ॥ २॥ 
लोक्चयकरं भीमं मयं परुयाम्युपस्थितमू । 
निषहणं प्रवीराणामृत्तवानरस्वसाम्‌ ॥ २ ॥ 
क्योकि युके लोकन्तयकारी भयङ्कर भयप्रद श्रपशङ्कन देख 
पड़ते है । इससे जान पड़ता है पि, री; बन्दर चनौर रासां 
का बड़ भार सश दहीगा।३॥ 
वाताश्च कलषार बन्ति कम्पते च वुन्धर । 
पर्वताग्राणि वेपन्ते पतन्ति चं महीशाः ॥ ४ ॥ 
१ व्यूह्य-गण्डरूपेण सुजनिवेश्य्‌ । ८ गो° ) २ क्ठषा- 
रजोन्याप्ता । ( स० ) "१ 
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देखो, चन्धड्‌ चल रहा द, प्रयवी कोप रदी दै, पवत शिखर 
हिल रडे द शौर श्क्षदटूट दृद करगिररदैदे॥४॥ 


१ 


मेषाः कन्यादसङ्काशाः परस्पाः परषस्वनाः 
कराः कूरं अवषैन्ति मिश्रं शोशिदिविन्दुभिः ॥ ५ ॥ 
गौध, श्रगाल, श्येनादि के समान धूसर बश, बुरे रूपवल्त 


मेषः श्ुतिकटोर शब्द्‌ कर रहे है चर करर रूप वारएकर रधिर 
की वृदं से मिश्रित जल की वर्पाकररहे दे॥५॥ 


रक चन्द्नघङ्ाशा सन्ध्या परमदार्णा । 
उतः प्रपतत्येतदादिस्थादग्निमण्डलय्‌ ॥ ६ ॥ 
लालन चन्दन की तरह इस सन्ध्या ऋ रूप कैषा दारुण देख 
पडता हे । सूयंमण्डल पे द्देकते हुए उरस्का खमूहु गिर रहे ह ॥६॥ 
दीना दीनस; कर राः सवतो मृगपविणः | 
9 = 0१५ 
प्रत्यादिस्यं पिचदन्ति जचयन्ती? महद्भयम्‌ ॥ ७ ॥ 
ये ी शरोर युखकर रूर स्वभाव द्‌ छे पश परती दीन भाव 
से करुणा भरे स्वरसे घार षार चिस्ला रह ई । ये ने वरि 
वदे भारी भय की सचना वै रह ह ॥ ७ ॥ 
रजन्यामप्रकाशुस्तु सन्तापयति चन्द्रमाः । 
इृष्णरक्तांशपयन्तो लोक्य इवोदितः ॥ ८ ॥ 
रात मे प्रकाशशून्य चन्द्रमा के शौर लाल सण्दल्त के बीच 


उद्य टो सन्तापित कर रदा ‡ । देखा जान पडता श, मानों लोक 
का नाश फरने षो उदय दृत्रा हो 1 त ॥ 


९ जनयन्तः--चुचयन्तः । ( गो° ) 
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हस्यो रकोऽग्रशास्तश्च परिष सुक्लोहितः | 
भादिस्ये विमले नीलं लष्म सद्मण दृश्यते ॥ ६ ॥ ` 
हे लदमण ! निमेल सूयं के चास ्चोर कैसा दो किन्तु. 
चोडा श्र सुत्त लाले लाल सश्डकल्ल वाया हश्रा ह । उसके विम्ब 
मे काला चिह देख पडता है ॥ ६॥ 
रजसा सहत चापि नैक्तव्राणि हतानि च | 
युगान्तमिव ज्लोकानां पश्य शंसन्ति देम ॥१०॥ 
हे लक्ष्मण ! देखो श्राकाश मे वहत धूल हाथी रते $, 
कारण नक्षत्र ठके हए है चोर दिखलाई नदी पड़ते । इनमे " 
देखने से जान पड़ता है कि, युगान्त का समय उपस्थित इषा 
है॥ १०॥ 
काकाः श्येनास्तथा गुधा नीः परिपतन्ति च । 


शिवाश्चाप्यशिवान्नादान्नदन्ति रमहाभयान्‌ ॥११॥ 
काक, श्येन ( बाज ) श्रौर गीध सहसा अपर से नीचे गिरते ५ 
है । गीदडि्यो अयम चनौर महासचङ्कर वोलिर्या बोल रदी 


ह ॥ ११॥ 
शेलैः शूलैश्व खडगेश्च पिष्टैः दपिराच्सेः । 
मगिष्यत्यावृता भूमिमौसशोरितकषदेमा ॥ १२ ॥ 
इन अपशङ्खनों को देख जान पड़ता दै, षि, पत्थर, शलो 


छीर तलवार के आघात से बानसें चौर राक्षसो के मोस ७ 
र्त की कीवड्‌ से प्रथिनी पूणं हो जायगी ॥ १२॥ 


, किप्रसमयेव दुष" पुरीं रादणपाकितम्‌ । 
[क 0 @ ९ 
श्ममियाम जवेनेव सवतो हरिभिवु ताः ॥ १३॥ 
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सो हम लोग अभी रावण द्वारा रित दुधेष लङ्कापुरी पर 
चारौ रोर से, बडे वेग से वानरो फो साथ ते चदृाहे करे ।॥१३। 
४०१ क ¢ 
इतयेवयुक्ला धर्मासा धन्वी सप्रामधषणः | 
प्रतरथे पुर्तो रामो सङ्धामभिशुखो षिभः ॥ १४॥ 
युद्ध मे शत्र का तिरस्फार करने चाले धमासा श्रौर धुष- 
धारी, वलवाच्‌ श्रोरामचन्द्र जी, यह्‌ फ कर सव के श्रागे सङ्का 
की रोर चते ॥ १४ ॥ 
सविमीपएसुग्रीधास्वतस्ते वानरषमाः । 
प्रतस्थिरे धिनरदस्तो निस्विता दविषतां वपे ॥ १५॥ 
बिभीषणः सुग्रीव शरोर दूसरे वानर भी सिहनाद्‌ करते हु 
श्रीरामचन्द्र जी के पीठे शत्र कुल निम्‌ल करने का नि्वय कर 
हो क्तिए ॥ १५॥ 
रस्य प्रियार्थं तु एतानां वीयंशालितामू 
(८ ® 0 [प 
हरोणां फमचेष्टामिस्तुतोष रघुनस्दनः ॥१६॥ 
इति चयोविशः खगः ॥ 
श्रोरामचन्दर जी की प्रसन्नता फे लिए धैयेबान्‌ शरोर लवान्‌ 
वानो को यद्ध के लिए कसं नौर चेष्ठा द्वारा तद्र देख, (अथात्‌ 


उन चानरा मे युद्ध की उम या चाब देख ) रघुनन्दन श्रीरामः 
चन्द्र जी सन्तुष्ट हए ॥ १६। 


युद्धकारुड का तेईैसवों सगं पूरा ह्या | 


© @ 
चतुविंशः सगं 
सा श्वीरपमभिरी राज्ञा विरराज व्यवस्थिता 
शशिना शमनचत्रा पौरेमासीव शारदी ॥१॥ 
समस्त बीर वानरो $ दल, सहाराज श्रीरामचन्द्र जी दरा 
गरुदाकार उह मे स्थापित हो, वैसे दी शोभित हए लेसे नत्र 
4 विराजित शारदीय पूर्णिमा की रात शोभित ती 
॥ १॥ 
प्रचचाल च वेगेन तरस्ता चैष बषुस्धरा । 
पीडचमाना बज्तौषेन तेन सागखचसा ॥ २॥ 


समुद्र के समान विशाल वानर-बाहिनी के वेग से वर्की 
भूमि पीडति हृ शरीर ढर कर कोप उठी ॥ २॥ 


ततः शुश्रुराक्रष्टं लङ्कायां काननौकसः | 
मेरीमृदङ्गसंुष्टं तलं रोमहषणम्‌ ॥ २ ॥ 
लङ्का मं सेरी श्मौर म॒दङ्ग के शब्द से मिशित भयद्भुर भौर, 
रोभश्चकारी शब्द वाने ने सना ॥ ३॥ 
बभूषुस्तेन घोषेण संहृष्टा हरिथूथपाः । 
मृष्यसाशास्तं घोषं मिनेदु्षोषवत्तरम्‌ ॥ ४ ॥ 
छस घोष फो सुनने से कपियुथपति बहत प्रसन्न हए भीर 


हस शब्द्‌ फो सष्टन न कर, ये बानर भी घडे जोर से धिति 
लगे ॥ ४॥ 


९ वीररमितिः--बीरसद्चः। ( गो° ति 


न कः 9 
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रवपास्तु प्तवङ्गानां शुश्रुुश्यापि गर्तम्‌ । 
तर्दतामिष शानां मेषनामम्बरे स्वनम्‌ ॥ ५ ॥ 
लद्काबासी राकर्सो बे उन गर्वा जोर भ करते हए 
वातस का रेखा शब्द सुना जैसा @ चाकाश मे-मेषोँ के गरजने 
से.€श्रा करता है॥ ५॥ 
रा दाशरथिरंह्का चित्रष्वजपताफिनीप्‌ । 
जगाम्‌ मनसः सीतां दूयमानेन चेतसा ॥ ६ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी सणत्रिरगी ध्वजा पताकाश्नों से शोभित लङ्का 
को देख, सीता का स्मरण कर, अस्यन्त दुःखित हए ।॥ ६ ॥ 
यत्र सा भृगशावात्ती रापोनोपरुष्यते । 
अभिभूता ग्रहे लोदिताङ्धन रोहिणी । ७ ॥ 
श्रौर सोचने लगे फि, इत समय वह्‌ भृगलोचनी जानकी 
रवेण के घरमे कैद दहै । सो इस रामय उसकी षी शोच्य दशा 
होगी; जो मङ्गलग्रहं से भ्रसी हई रोहिणी की हयोवी £ 1 ७॥ 
दीषक्णं च निस्य सष्ुदरीदय च लद्मणथ्‌ 
उवाच पचनं बीरस्तच्कासदहितमातममः ॥ ८ ॥ 


ले मरौर गमे सस जे दथा लक्ष्मण जी की शरोर भली भति 
निश, महावीर श्रीरामचस्दर युद्धयात्रा के समयालुरूप हित - 
एष शोक्‌ भुक्लने बालि ( तथा नगर का शोभावेनरूपी ) वचन 
तोते ॥ ८॥ 
भ्ालिखन्तीमिवाकाशयसियितां पश्य सरम्‌ । 


मनसेव छतां लङ्कां नगरे विकर्मणा ।। ६ 1 
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दे लक्ष्मण ! देखो यह्‌ लङ्का सानो ्ााश को चरु 
चाहती है । इसको विश्वकर्मां ते पव॑त शिखर ॐ उपर बडे भत 
से घनाया द्वै ॥६॥ 
परिमानेबहुमिलङु शङ्कीश्ं शुबि राजते । 
विष्णोः सदधिषाफाशं सादितं पणदरषनेः ॥११। 
प्रथिवी के उपर नेक तलो के घरों से यक्त लङ्का एषी 
शोभायमान होरस्दी दहै; जैसे सफेद बादलों से ठका 
 हुश्रा श्राकाश ॥ १०॥) 
पुष्पितैः शोथिता सङ्का कनेश्चैतस्थपमैः | 
नानापएरङ्गसंयष्टे; एरुष्पोपरैः शुभैः ॥ ११॥ 
इसमे पुष्पित वृत्तो से यक्त तेर बन, चिघ्ररथवन के तुर्य 
जान पते है । इश तण्ड वरहं के पती योल रहे है श्रौर 
विविध प्रकार के फलों चर पुष्पों से व्त्त लदे हुए दै ॥ ११॥ 
पश्य सत्तविष्भनि प्रलीनश्रधरशि च । 
कोक्िलाशलखण्डानि दोधबीतिरशिवोऽनिलः॥।१२॥ । 
देखो, मतवा पकती द्रो पर वैठे ई, सधुपान क भूखे भौरि 
गलते इए पएूलों मै धुसे वैठे है । कोनिलोध्यो के भुड के शुढ 
बैठे है । देखो, कैरी स॒ा्रह हवा पद रही द्धै, जो बार बार 
व्ल को हिला रदी है ॥ १२॥ 
इति दाशरथी राभो हन्त्षणं दषभषत | 
बलं च तदे ४विथनजञ्या्वद््टेन संशा ॥ १३॥ 


१ विष्णोः --्रादिव्यस्य } ग) २ पदस्थानं | 
श्राफाशमध्यमिति-मावः । (गो) ३ देधवीति--पुनः पुनः कम्पयति । 
(गा ०) ४ विभजन्‌ -- व्यूहयन्‌ | (यो° ) 
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हय प्रकार दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र जी स्मण से कट्‌ कर, 
नीतिशा्ञालुसार सेना से व्यूह रचना करवनि क्ञगं ॥ १२३ ॥ 
शशास कपिैनाया बलमादाय वीयवान्‌ । 
शरदः स॒ह नीरेन पिष्डेदुशपि दुजयः ॥ १४ ॥ 
फिर वीयेवान्‌ श्रौरामचन्द्र जी ते समस्त कपिसेना को व्यूह 


रचने की इस प्रकार चाज्ञा दी । उन्दने दुज्जय नील सष्ित अद्धद्‌ 
फो गरुड व्यूह के वक्षःम्थल पर रहने कौ याज्ञा दी ॥ १४॥ 


ठिष्ठेद्मनसाहिन्या वानरौयघमावृतः । 
भिवय दक्षिणं षश्वमूृषमो धानर्सभः ॥ १५॥ 


( श्रीरामचन्द्र जी ने कहा ) इस बानर्सेना की दाहिनी रौर 
कपिश्रेष्ठ पम्‌ श्रपनी प्वीनस्थं सेना के साथ रहै} १५॥ 


गन्धद्स्तीव दु्धंषैस्तरस्वी गन्धमादनः | 
पिष्टेदानसाहिन्याः सव्यं पाश्वं समाधितः ॥१६॥ 


मतवल्ि हाथी की तरट्‌ छलजञेय चनौर वेगवान्‌ गन्धमादन 
वानरी सेला की बाई" चरोर्‌ रई ॥ १६॥ [म 


मूष्नि स्थास्याम्यह युक्तो सच्मशेन समन्वितः । 
लाप्वरांश्च सुपरेणथच श्वेमदर्शा च पानर; 1 १७॥ 


` ऋ्तमुर्या महात्म निः रन्त॒ ठे भ्रयः । 
जघनं पिसेनायाः कपिराजोऽभिरकतु ॥ १८ 


9 
९ वेगदर्शी -विरेषणं । (गो) २ महात्मानः मशबुद्धयः } ( ो० ) 
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{ सेना क शिरोभाग मै दमण सहिते रहगा । रीर्घो गी 
सेना के अध्यत्त श्रौर महावुद्धिमान्‌ जम्बान्‌, नौर वेगवान्‌ 
वानर सुषेण सेना ॐ कुरिस्थान दी रक्ता करे । कपिसेना फ 
जंघाभाग की रक्ता कपिराज सुप्रीव्र ‹ वेके ही ) कर ॥ १७॥ $ 
रपश्चाधेधिम लोकसय प्रचेतास्तेजसा वृत्त । 
एुषिभक्तमहन्युहा महाधानररदहिता ॥ १६॥ 
जसे वरुण॒ परिचिम दिशा ढी रका यपे तेज से कृते है! 
इस प्रकार भली्मोति गरडाकार ज्यू की रचनां से यु रौर 
वानरसेनापतिर्या हारा रक्षित ॥ १६ ॥ 
ग्रनीकिनी घा विबभौ यथा द्ौः साभसष्प्लवा 
परश गिरणृङ्कासि महतश्च महीरुहाच्‌ ॥ २० ॥ 
उस समय वह वानरी सेना देसी शोभित इ, जैसे आकाश 
मेघो से शोभित होता है। वानरगण शिरिश्ङ्गो भौर बडे बडे 
वर्तो को ठे ॥ २० ॥ 
सेदुर्वानथ लङ्कां विमदयिषनो रशे | 
शिखरेषिकिरामैनां लङ्का शष्टिमिय बा ।॥ २१॥ 
इति स्म दधिरे सवं मनांसि हर्सिचिमाः ! 
तवो रामो महातेजाः सुप्रीवमिदमनवीत्‌ ॥ २२ ॥ 


लङ्का को ध्वस्त करने के लिए चद करे की आज्ञा की 
प्रतीक्षा करने लगे । वे सवर त्रपते अपने मनों में सोचने लगे किः 
पवैतशिखसें अधवा धस से हम लङ्का को पीस उलिंगे । तव 
भरीरामचन्द्र ने युभीव से कहा ।। २१।२२॥ 


९ पश्चाध^म्‌--परचिमादिशमित्यथ । ( गो० ) 


चतुविशभखगः २०४ 


एुषिभक्तानि सत्यानि शुङएप विुच्यतमम्‌ 
रामस्य वचनं शरुख। बानरेनद्रो महाबलः ॥ २२ ॥ 


मिव {सेना तो यथास्थान टिक ग्ट व शुक को छोड 
देना चाहिये 1 श्रीरामचन्द्र जी का यट वचने सुन 'महोजक्ती 
कृपियाज सुभ्ीव ने ॥ २६ ॥ 
मोचयामास तं दृतं शुक्‌ रामस्य शासना । 
मोतो रामवास्येन चानरेश्चामियीडितः | २४॥ 


श्रीरामचन्द्र जी की न्ना से रारण के उस दूत शुक को 
छोड़ दिया | श्रीरामकी आनना से दृटा हा प्नौर वानरो दवारा 
सताया हरा 1२ ॥ 


शकः परमसंत्रस्तो रतोऽधिपद्ुपागमत्‌ 1 ` 
रदश, भहसन्नेव शुकं पाक्यपभापत ॥ २५॥ 


शक श्रत्यन्त डरा हुश्रा रण॒ के पास पषुचा । रवते 
एर को देख, युस्ति हुए पा ॥ २५॥ 
` किमिमौ ते तौ परौ लूनपश्व दयसे । 
कचित्ानेकवित्तानां! तेषां त्यं वशमागतः ॥ २६ ॥ 
छ! दुमहारे थे सफेद पंख नोचे खसोटे वयो देख पडते 
। तुम करी उन चच्वलमना वानसेके फे भ तो नही फेस 
गये } २६॥ 
ततः सं भयसविग्नस्तथा राज्ञाभिचोदिवः। 
पचनं पर्युवाचेदं राच्साधिपदुत्तमम्‌ । २७ ॥ 
न 
१ अनेकंचि्ाना-चं चलववितानाम्‌ । { गो०) 


०६ युद्धकाश्डे 


व मयभीत शु, रक्तमराज ह्वार पृछा जाकर, रधण॒ को 
इस प्रकार उत्तर देता हुआ ॥ २७॥ 
पागरस्योत्तरे &तीरेऽत्रवं ते वचनं तथा । 
यथ सन्देशम्‌ रिलष्टं सान्तयनज्डलक्णयौ गिरा ॥२८॥ 
राजन्‌ ! समुद्र के उत्तरतट पर जा कर यैन, आपका 
संदेशा जैसा छि, पते कहा था, सुभ्रीव को सममाने फ लिये 
मधुर बाणी से कहना आरम्भ क्रिया ॥ २८ ॥ 
दव स्तरदथस्लुस्य दृष्टमात्रः प्तवङ्गमैः । 
गहीतोस्म्यपि चार्यो हन्तुं लोप्तं च युष्टिभिः॥२६॥ 
कि, इतने मे मरे देखते दय क्रद्ध हो वानरो ने कूद कर म॒मे 
पकड़ लिया चनौर वे म॒ धूतो की मार से मार डाले को उशत 
हो गये ॥ २६ ॥ 
नेव सस्भाषितुं शक्याः सम्प्रश्नोऽत्र न लभ्यते | 
रकतया कोगनास्तीच्णा वानरा राच्षीधिप ॥ ५०॥ 


 उनवानसेनेनतो म॒मसे कोश वातकी ्ौरन मुमेदी 
कोई प्रश्न पू्ने दिया । हे राक्सराज वे सव वानर सो स्वभाव 
ही से बडे उग्र श्रौर क्रोधी है ॥ २०॥ 
स च हन्ता विराधस्य कबन्धस्य खरस्य च। 
सुग्रीवसष्टितो रामः सीतायाः पदमागतः ॥ १६॥ 
तत्पश्चान्‌ भने विराध, कबन्ध शओओर खर को मारने वले 
श्रीरामचन्द्र जी को देला, जो सुप्री व के साथ सीता केण्रने कै 
स्थान का पत्ता पा कर, यहो अये है ३१॥ श 


कपागन्तरे--“तीरे बर ष॑रते | 





[्शाशमणिणसि 


चतुविशः सगः. २०७ 


स कुला सागरे सेतुं तीवा च लवणोदधिम्‌ 
एष रतांसि शनिधूय ध्री तिष्ठति रावः ॥ ३२ ॥ 
समुद्र का पुज्ञ वय, लवणसागर को पार कर मोर राचर्सो 
को तिनके के समान जान, हाथ मे धनुप ज्लिये हए श्रीरामचन्द्र 
जी श्रा पहुचे दहै ॥ ३२॥ 
छपवानरदुख्यानामनीकानि सहस्रशः । 
गिस्मिषनिकाशानां अदन्ति बसुन्धराराम्र ॥ ३३ ॥ 
उनके साथमे बडे व्डे रीर्ो चनौर वानो की हजारे 
सेना है । बे रीं श्नौर वानर पबैत ्रयवा मेघ. की तरह 
विशालकाय है ओर उनकी संख्या इतनी अधिक है किव 
पृथिवी खो दोपे हए दहै ॥ ३६॥ 
रा्सानां बलौघस्य वानरेन्द्रयस्य च । 
नैतयोर्रियते सन्थिर्देवदानवयोरिषि 1 ३४ ॥ 


रास की सेना च्यौर कपिराज कौ वानरी सेना के बीच 


मेत होना उसी प्रकार असम्भव है जिस प्रकार देवता रौर 
दानर्बो मे मेल होना सस्भव नही 1 ३४ ॥ 


पुरा प्रकारामायान्ति सिप्रमेकदरं कुर । 


सीतां वाऽस्मेप्रयच्छाश सुयुद्धं बा प्रदीयताम्‌ ॥२५॥ 


वे लङ्का पर चदा करना ही चाहते हे, अतएव आपृ रति 
शीघ्रष्नदोमेसे एक काम कीजिए तो भाप तुरन्त सीताको 
दे दँ या भली्मोति कमर कख व उनसे लद ॥ ३५॥ 


निपूय । ( गो° }) 








२०६ युद्धकाण्डे 


शुकस्य वचनं भ स्वा रषशो वाक्यमतरवीत्‌ | 


रोषसंरक्तनयनो निद्‌हन्निषे चच्तषा ॥ ३६ ॥ 
शुक की इन बातों को सुन, सवण कहने लगा । उसं समय 
मारेक्रोभ के उसकी मखं लालद्ये र्दी थी श्नौर एेसा जान्‌ पडता 
{था करि मानो बहू नेचि से ञ्युक को भस्म कर उलिगा ॥ ३१॥ 
यदि मां प्रति युद्धय रन्देवगर्धरवदानधाः | 
नैव सीतां प्रयच्छामि स्लोकभमयादपि ॥ २३७॥ 
यदि शी रामचन्द्र जी क साथ मुकसे देता गन्धवं श्रीर 
दानव भी लड्ने अवे अथवा समस्त प्राणी मिलत कर मुभे 
भयभीत करें ; तो भौ मै सीताकोनद्‌गा॥ ३७॥ 


कदा नामाभिपधिन्ति राषवं मामकाः शराः | 
वस्ते पुष्पितं मत्ता भ्रमरा इष पादपम्‌ ॥ ३८॥ 
वह्‌ समय कव श्वेगा जन मेरे बाण शरीरम कीर 
वैसे दी दौडगे जैसे मरे भौरे वसन्तछतु मे पुष्पित वृक्षो 
की च्नोर दौड़ते है ! ३८ ॥ 
कदा तूणीगयेद्नि गणशः काम्‌ कच्तः । 
शरेरादीपयाम्येनरुल्काभिखि इज्ञरम ॥ ३६ ॥ 
जिस प्रकार जलता हृश्मा उल! दिखनि से हाथी भागता दैः 
उसी प्रकार प पते तर्कस से निकले हुए वमचमाति बाणा कं 
समूह की मारसे, स्तम इवे हए श्रीराम को कव 
मगाञ्जा ॥ ३६॥ 
त्वाय बलमादास्ये बलेन महता वतः । 
ल्योतिषामिव स्वेषां प्रमरुघन्दिवाकरः ॥ ४० ॥ 


चतुविंशः सर्गः ६०६ 


ह शुक ! जिस भकार सूयं उदय होकर छोटे दोटे तायो फो 
नष्ट कर डालता दै उसी प्रकार पै अपनी बड़ी सेना के साथ 
श्रीराम की सेनाको द्वा लेगा ॥ ४०॥ 

पागरस्येषं मे वेगो मारृतप्येव मे गतिः । 
न हि दाशरथिवैद तेन मां योद्‌ मिच्छति ॥ ४१ ॥ 
छागर कौ तरह मेरा वेयाहै शौर प्रन फी तरह मेरी गति 
है । यद वात श्रीराम नदीं जानता, इसीसे तो बह भुमसे लना 
चाहता है ॥ ४१॥ 
न मे तूणीशयान्‌ बाणान्‌ सविपानिष पन्नगान्‌ 
शमः प्रयति संग्रमे तेन मां योदुमिच्छति ॥४२॥ 
तरकेस मे, विषधर सापो नी तरह पडे हुए मेरे विषैले वार, 
श्रीराम फो नहं देख पदते, दीस वह्‌ मेरे साथ लड़ना चाहता 
दै ॥ ६२ ॥ 
न जानाति पुरं वीयं मघ यद्धे स राप । 
मम चापी वीरां शरकोणेः? प्रादितापू ॥४२॥ 
भ्याशन्दतुपतां षोरामातभीतमदहाखनाम्‌ । 
नारचतलसन्नादां तां ममाहिकाहिगीष्‌ 
अवगाह्य महारङ्ग बादपिष्वाम्यह ररे ॥४४॥ 
धीरामचदद् ने मेरे साथ पठे कभी युद्ध नक्ष क्था । 


इतीसे बद भेरा बल पराक्रम नद जानता । जिस समय शतु 
री सेनाल्पी नदी से इवदी लगा; अपनी चोपमयी वीणा, 


---3----- ~" भप्त भौमी बी 
£ केय-वीयागादनद्ठैः( गो० ; 


९१० युक्षकाण्डे 


तीरहूप गज से बनाञगा श्रौर जव रोदे की टङ्कार होगी तथा 
घायल शरीर मयमीत हुए सेनिकोँ छा दाहकर सुन पडेगा धरर 
तीरों को सनसनाहट सुन प्डेगी ॥ ४३ ॥ ४४॥ 
नृ वासवेनापि सरस्चक्त षा 
यथाऽस्मि शक्यो वरुणेन धा खयम्‌ | 
6 * 
यमेन व्रा धषेयितु' शराग्निना 
महाह वैश्रवणेन वा पुनः ॥ ४१ ॥ 
इति चतुर्वि शः सगः | 
उस समय न तो सहसाक्त इन्द्र की अथवा स्वथं बरुश की 
दथवा यम की अथवा कवेर की यह्‌ मजल है कि, इनमे से भी 
कोई मेरे साथ महयुदध मे मेरे.वाणाभि का सामना कर सके ॥४१ 
युद्धकाण्ड का चौधीसर्बो सगं पूरा हुश्ा } 
---4-- 


प विंशः सभं 
गद -- 
स॒ब्ते सागरं तीं रामे दशरथात्मजे । 


अमार्यौ रावणः शश्रीमाननषीच्छुकसारणौ ॥ १ ॥ 


जब श्रीयमचन्द्र जी बानर सेना सहित समुद्र के इस पार 
शरा गये तब प्रत्त रावण ने .शक श्रौर सारण नामक पने 
मंत्रियों से कहा ॥ १॥ ष 
¦; १ मान्‌ इति--मदातिशयेक्ति ; | (गो ०) 


पद्चविशः समैः ६११ 


मग्र सारं तीशं दुस्तरं वानरं ब्य्‌ । 
अमूतपूवं रमेण सागरे सेतुधन्धनम्‌ ॥ २ ॥ 
देखो, दुस्तर समस्त सारार को वानरी सेना पार कर 
ज्ञाय । श्रीराम का सुद्र के उपर पुल वोधना भी एक ठेस । 
काम है, जो इसके पहिले बमो किसी ते नी कर पया था 1२ ^ 
सागरे सेतुबन्धं तु न श्भरदध्यां फथश्वन । 
श्रव्यं चापि संख्येयं तन्मया वानरं बलम्‌ ॥ ३ ॥ 
यद्यपि सागर के उप॑र पुल वाध केने से युमे श्रीरामचन्द्र" 
के उपर किसी प्रकार शद्धा उद्पन्न नदी होती तथापि युके यह ¦ 
जान लेना ्रावश्यक दै कि, श्री रामचन्द्र के साथ कितनी सेनां 
है ॥ ३॥ 
भवन्तौ षानरं सेन्यं प्रविश्याटुपलदितौ 
परिमाणं च वीयं च ये च यस्याः प्लवङ्गमाः, ॥४॥ 
सो तुम च्चिप कर वानरी सेना मे जाश्नो रौर वँ जा कर 


देख ्राश्रो कि, वानरी सेना कितनी है, उसकी कैपी शक्ति है । 
स॒ल्यीुष्य वानर कौन कौन ह॥४॥ 
मन्त्रिणो य च रामस्य सुग्रीवस्य च सम्पताः । 
ये पूष॑मभिर्तन्ते ये च शशः ष्लङ्गमाः ॥ ५॥ 
श्री रामचन्द्र चर सुमीव के कौन कौन संग्र है, जिनकी 
चति घे दोनों मानते हैया जिनक्रा वे दोनो अदर करते है 
वेकोनशृरद्ै, जो सेना के अगे रहते है नौर उनमे जो 
वास्तव मे शूर बानर ६ उन सब का पता लगा लानो ॥ ५॥ 
९ नश्रदध्याम्‌-मह्य' न रोचते \ ( शि० ) 
वान्रा० यु०~-१ ६ 
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प॒ च सेतुर्यथा द्धः पागरे करुलिलाशय । 
निवेशं च यथा तेषां वानराणं महास्मनाप्‌ ॥ ६॥ 
उन लोगों ने सागर पर पुल कैसे बोधा श्रौर वे वैववाष्‌ 
वानर किस प्रकार व्किहुये हे) ये वाँ भी जान शेना ॥ ६॥ 
रामस्य व्यवसार्थं१ च चयं प्रहरणानि च| 
लद्म शस्य च प्रीरस्य ततो ज्ञात॒महथः ॥ ७ ॥ 
तुम लोग इसका भी ठीक ठीक पता लगाना किं राम घरौर 
लदमण क्था करना चाहते है, उनमे वल कितना है; वे क्रि 
आयुधो से लइते है ॥ ७ ॥ 
फश्च सेनापतिस्तेषां वानराणां महौजसाम्‌ | 
एतञ्न्ाला यथातखं शीध्मगिन्तुमहेथः ॥ २८ ॥ 
उस बड़ी बज्तवती वानरी सेना का फौन सेनापति है । 
सव बातों का पवा लगा तुम शीघ आ जाश्नो ॥ ८॥ 
इति प्रतिसमादिष्टौ राचसौ शुकसारणौ । 
हरिरूपधरौ वीरौ प्रविष्टौ भानरं बलम्‌ ॥ & ॥ . 
जव राबण ने इस प्रकार आज्ञा दी, तव वे दोनों वीर छ 
{सारण राच्तस, वानर का रूप धर बानरी सेना के शिविर मँ 
-धुसे ॥ ६॥ 
ततस्तदवानरं सैन्यमचिन्त्यं रोमहषंणम्‌ । 
संख्यात्‌ नाभ्यगन्छेतां तदा तौ शुकसारणौ ॥ १०॥ 
[र 
२ व्यवसाय कर्तव्यनिश्चयं ( यो० ) # पाटान्दे--“उलिर्ला 
एषे 7 
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न्तु वे शुक सारण उस श्रसंख्य ओर भयावह होने के ' कारण 
माह्लकारी फपिसेना की संख्या न जानं पाए ॥ १०॥ 


संस्थितं पर्वताग्रे छनिमरेषु गहाष् च । 
सुदरस्य च तीरेषु नेषुपवनेषु च ॥ ११ ॥ 


क्योकि वह सेना ( एक स्थान पर नदी. बर्कि ) पवेत 
शखसो पर, मरो े समीप, गिरिगुहां मे, समुद्र फे तट प्र, 
बनो शरीर उपवनों मे पैली हरे पडी थी॥ ११॥ . ` 


न 


तरमाणं च तीण च ततंक्ामं च सवशः | 
निषिष्टं निविशंश्चेव भीमनाद महाषलम्‌ ॥ १२॥ 


सोभीबहुतसीतोपारदो चुकी थी नौर बूत सी पार 
होने की तैयारी कर रदी थी } ्रनेक वानरसैनिक उस समथं 
डेरे डाल चुके थे ! वे सव के सव सिह की तरद दहा रदे थे 
शरोर बडे बलवाम्‌ थे ॥ १२॥ 


तदरलाणवमचोभ्यं दश्शाते निशाचरौ । 


तो द्दशं महातेजाः भ्रच्छन्नौ च विभीषणः ॥१३॥ 


वे दोनों रास अपना श्रसली रूप छिपाये, उस सेनारूपी 


अत्तोभ्य सागर को देखदी रहे थे कि, इतने मे तेजसी विभीषण 
ने उनको पहचान लिना ॥ १३॥ 


भाचच्षेऽथ रामाय गृहीता शुकसारणौ । 
पस्यमौ रादसेन्द्रस् मन्विशौ शुकसारणौ ॥ १४ ॥ 
0 
# पाटान्तरे--"निरदैरेषु [ 
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शङ्कायाः समनुप्राप्तौ चारौ परपुरज्ञय | 
तौ दृष्ट व्यथितौ रामं निराशौ जीविते तदा ॥१५ 
श्रोर उन दोनों शुक सारण को पकड़ कर, वे श्रीरामचन 
वी के पास ठे गये श्रोर कहा--हे श्रु को जीतने चलि ये दोनो 
राक्षस राजा राण के संत्री ह इनके नाम शुक ओर सां 
| ये. लङ्का से यरो गुप्तचर बन कर आए ह । वे श्रीरामचन 
जी को देख बहुत व्यथित हए श्रौर जीवन क श्राशा से मी हाय 
धो बैठे ॥ १४॥ १५॥ | 


कृताजलिपुरौ भीतौ वचनं वेदभूचतुः । 
अआवामिहागतौ सौम्य रावरप्रहिताब्ुभौ । १६॥ 
उन्हनि मारे डर ॐ टाथ जड़ कर यह कद।--हे सौम्य | 
हम दोनी रावण के भेजं हए यहा राये ' ह ॥ १६॥ 
परिज्ञातुं वं त्सं तवेदं रथुनन्दन । 
तयोस्तद्वचनं श्रुता रामो दशरथात्मजः ॥ १७ ॥ 
हे रघुनन्दन हम इसलिए भेज गये द कि, इम दुम्हार 
समस्त सेना कौ संख्या जानः ले । दाशरथि श्रीरामचन्द्र नी ने 
उनके ये वचन सुने ॥ ९७॥ 
अत्रवीत्महसन्वाक्यं सर्वभूतहिते रतः । 
यदि दृष्टं बलं त्स्नं वयं वा सुपरीरिताः ॥१२८॥ 
यथोक्त वा इतं कायं छन्दतः प्रतिगम्यताम्‌ | 
धथ किश्चिदद्ष्टं वा भूयस्तद्रष्टुमहेथः ॥ १६ ॥ 
तरिभीषरो बा फात्ल्येन भूयः संदशं यिष्यति । 
न वेदं ग्रहशं प्राप्य भेतव्यं जीवितं प्रति ॥ २०॥ 
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श्रौर ुस्छुरा कर सवेभराणिदिरैषी श्रीरामचन्द्र जी ने उनसे 
[ह कहा--ठीक है, अगर तुम हमारी समस्त सेना की संख्या जन 
{के हो चोर हम लोगो के बलवीचं भादि की भीमेति परीता 
४ चुके हौ ओर रा्तसराज की शान्ता के च्रनुसार समस्त कायं 
{र कर चुके हो तो, अन जह तुम चाद वह चक्षे नाश्नो । 
रीर यदि चचभी छुद्र देखना रद गया हो सो पुनः तुम देख सकते 
हो अथवा यदि तुम चहोगे तो विभीषण दी तुमको मलीभोति 
दिखा दे । यद्यपि तुम इस समय गशिरफार कर लिए गए 
तथापि पुम्ह पते जीवन कै लिए डरना न चाहिए! प्रथत 
तुम मारे न जानोगे ॥ १८॥ १६॥ २० ॥' 


सयस्तशस्नौ गृदीतौ घा न दूतौ वधमरहथः । 

च्छन्नौ च विष्व तौ चारौ रत्िचरानुभौ | २१॥ 

शत्रुपदस्य सततं रिभीषशविकषौ | | 

प्रविश्य नगरीं लङ्कां भवद्भयां धनदानुनः ॥-२२ ॥ 

मरक्तन्यो रक्तसां राजा यथोक्तं वचनं मस 1 

यदुपत्तं च सपाभ्ित्य सीता मे हतवानसि ॥ २३॥ 

क्योकि तुम शखरदित पकड़े गर हो चौर दूत बन कर अप 

हो अतः तुम मार डालते योग्य नही हो ! हे विभीषण ! यद्यपि 
ये रूप बदल कर ्राए दै, शत्रु के मेदिए ह ओर सुभीवादि का 
भेद तेने आए ई ; ठथापि इन दोनों रात्तसचरो ढो दयोड़ दो । 
( बिभीषण से यह कह भीरामचन्द्र पुनः उन प्त से कहने 


गे 1) है रा्तसचणे ! लङ्काम जा कर आप लोग-ुविर के 
भाई राततसराल रावण से, शै जो कहता हुसोञ्यों कायो क 


देना । नसे कहना कि, जिस वलवुते पर तते मैरी सीता 
द॥ २१।२२॥ २३॥ ,. ध + 
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तशय यथाकामं ससैन्यः सहवान्धषः | 

श्वः काल्ये नगरीं लक्षा सप्राारां सतोरणम्‌ ॥२४। 
शतसा च बलं पश्य शरेवि ध्वंसितं मया । 

क्रोधं भीममहं गीच्ये ससेन्पे खयि रारण ॥ २५॥ 
श्वः काल्ये षजवान्यज' दानवैषिष वासवः । 

इति प्रतिसमादिष्टौ राक्सौ शुकसारणौ ॥ २६ ॥ 


उस अपने बल्ल को अपनी सेना ओर भष्टेवन्दों के सहित 
रुमे दिखला । तू कलं सबेरे परकोटे अौर तोरण रो सहित 
लद्कपुरी कों तथा समस्त रा्तसी सेना को मेरे बाणो से ध्वस्त 
इदा देखेगा ! हे रावण !{ कल सचेरे म सेनासदहित तेरे उपर 
च्मपना भयङ्कर क्रोध वैसे ही प्रकर करेगा जैसे वज्रधारी इन्द 
दानो कै उपर वज्र छोड़ कर, अपना क्रोध प्रकट करते है। 
हस प्रकार ञव श्रीरामचन्द्र जी ने उन दोनों शुक सारण राततसां 
की क्षा दी ॥ २४॥ २५॥ २६॥ 


जयेति प्रतिनन्वेतौ राघवं धमवस्सलम्‌ । 
गम्य नगरीं लङ्कामन तां राचसाधिपम्‌ ॥ २७॥ 
, तब वे धर्मबत्प् श्रीरामचन्द्र जी की जयजयकार कसते हप 
, लङ्का मँ जा यन्तसराज् रावण से बोले ॥ २७॥ 
विभीषृशगृदीतौ तु" वधा राक्षसेश्वर । 
ष्टा धर्मारमना शक्तो रामेणामिततेजप्रा ॥ २८ ॥ 
है राक्षसेश्वर ¡ हम भार डालने ॐ किए विभीषण ने द्मे 


पकड़ शिश्ना था ; जन्तु सीम तेजस्वी धर्मात्मा श्रीरामचन्द्रजी 
ने दमशे देखते दी दोह.दिश्ना॥ रम ॥ 
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एकस्थानगता थत्र चतारः पुरपषंभाः । 
लोकपालोपमाः शाः इताद्गा छकक्रिमाः ॥ २६ ॥ 
रामो दाशरथिः शरीमे्रदमणश्च विभीषणः । 
सुप्रीबश्चं महातेजा पदैन्द्रससविक्रभः ॥ २० ॥ 
दाशस्थी श्रीरामचन्द्रः शोभासम्पन्न लक्ष्मण, विभीषण श्रीर्‌ 
महतिजस्वी एवं इन्द्र के समान पराक्रमी सुप्रौव; ये चारो श्रे्ठजन 


एक ही स्थान पर टिके हृष है। ये लोकपालो की तरह शूर है). 
शञ्लविद्या मे निपुण ई नीर वडे पराक्रमी द ॥ २६।। ३०॥ 


एते शक्ताः पुरीं सङ्का सप्राकारं सतोरणम्‌ । 
उत्पाटय श्संकरामयितु' सवे तिषन्त॒ वानराः ॥ २१॥ 
ये चार शकले ही परको्टो ओर तोरणदारों सदिव लङा को 


उलाडइ कर फक सकते दै । आप समस्त वानर भले दी वैठे 
रहै | ३१॥ 
यादशं तस्य रमस्व रूपं प्रहरणानि च । 
वधिष्यति परी लङ्कामेकस्तिषटन्तु ते त्रयः ॥ ३२ ॥ 
दु का श्रीराम श्चादिका स्प दै चौर जैसे उन 
हथियार ई ; उनको देखते हुए कहा जा सकता है कि, श्रीराम 
शकते ही लङ्का का नाश कर सकते ई । लक्ष्मण सुप्रीव श्रीर्‌, 
विभीषण, इन पीनो की सहायता की भी उनको आअआवश्यछवा 
तदी है ॥ ३२॥ 
रामततर्मशगु्ा सा सगरीवे च वादिनी । 
बभूव दुथेषतरा सेनद्ैपि सुरासुरैः ॥ २३ ॥ 
१ सममिति रनम द्धम्‌! (गर) चेप्तुम्‌ । (गो ०) 
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श्रीरास लक्ष्म॒ शरोर सुभीव से रचित वानरी सेना, इण 
सदत देवतामां ओर दानवो से भी चति श्रजेय हो गईं ॥३३॥ 
्रहष्टरूपा ध्वजिनी वनौकसां 
महात्मनां सम्प्रति योद्धुमिच्छताम्‌ । 


अलं रिरोधेन शमो विधीयतां 
प्रतीयतां दाशरथाय मैथिली ॥ २४॥ 
है राजन्‌ ! वानरी सेना मे प्रसन्नता छाई हृदे है श्नौर वे सव 
हद मनस्क ई रोर तुरन्त युद्ध करना चाहते ह । अतएव श्प 
दछपना क्रोध शान्त कीजिए यर दशरथनेन्दन श्रीयमचन्द्र को 
जानकी दे कर, उनके साथ शत्रुता की इतिश्री कर डालिए ॥३४॥। 
युद्धकाण्ड का पच्चीस्वो सगं पूरा हृश्रा। 


~ध ध 
षडुविशः सगः 


नो: - भ 
तद्वचः पथ्यमक्लीबं सारशेनामिमाषितम्‌ । 
निशम्य रावसो राजा प्रत्यभाषत सारणम्‌ ॥ १ ॥ 
सारण के हितकर चौर अकातर वचन सुन रात्तसराज 
रावण ते सारण को उत्तर देते हए कदा ॥ १॥ 


यदि मामभियुञ्जीरन्‌ देवगन्धवदानवाः । 
नैव सीतां प्रदास्यामि स्वंलोकमयादपि ॥ २॥ 
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यदि देवदा, रन्धवं श्रौर दानव मेरे ऽपर चढ़ाई. कर; 
छ्मथव्रा समस्त तोक दी मेरे विष्टरे जाय; तो भी पँ मवभीत 
हो कमी सीता रामकोनदृगा॥२॥ 
तं तु सौम्म पलितो हरिमिनिं जितो भृश्‌ । 
्रतिपरदानपरयैव सीतायाः साधु मस्यसे ॥ ३॥ 
हे सौम्य ! तुमतो वाने सेक्ए्रपाकरडरगणहो। इसी 
से तो दुम श्राज दी सीता को लोटा देना श्रच्छा सममतेहो ॥३॥ 
को हि नाम्‌ शपतो मां समरे जेतुमहति | 
इसका परं वाक्यं रावणो राददाधिपः ॥ ४॥ 


पे्ाकोन शवर दै, नो यमे युद्र मे जीत सके | राक्षसराज् 
रावण, इस प्रकार के कठोर यचन कह ॥ ४॥ 


श्राहरोह ततः श्रीमान्‌ प्राप्तादं हिमपाण्डुरम्‌ 
पहुाततसषुतसेधं रावणोऽथ दिदतया ॥ ५ ॥ 
फ़ की तरह सफेद रग की अटारी पर सेना देखने की ह्च 


से चद्गया । वह्‌ ्ररारी ऋष तालवृ्ता के तर उपर रखने ओरी 
उंचाष्सेभीषदी वदु कर दी थी॥९॥ 


ताभ्यां चराभ्यां सहितो रावणः करोभरमूचितः 
परयमानः सुद्र च पवेतांध वनानि च ॥ ६॥ 
ददश एथिषीदेशं एमं सवहमैः। 
पदपारमसद्स्य यं बरानराणा महद्बलम्‌ ॥ ७ ॥ 





पफनः--शतरुः ! (गो) ९, पृथवेदेशं-विकूदयषः प्रदेशं (गोर) 
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उस समय रवेण चङ्‌ कुपित था मौर उक्षके साथ बे दोनी! 
राक्षसदूत शुक च्रीर सारणा भी थे । उस अटारी से उसने समुद्र 
भन, तिक्ुटाचन्ञ पव॑त की तराई छीर पदां पर बद्र ही चंद्र 
दैते । उक्षे उक्ष श्रपार श्रसंख्य श्मौर बडे बलवान्‌ वानरो की 
सेना को देखा ॥ & ॥ ७॥ 
प्रज्ोक्य रावणो राजा परिपप्रच्छ सारणम्‌ । 
एषां वान्रधुख्यानां के शूराः फ महाबलाः ॥ ८. , 
थस सेना का अवलोकन कर, रावण सास्ण से पूंचने 
लगा । इन वानसों भँ कौन कौन ख्य, कोन कौन बीर भौर बडे 
बडे बलवान्‌ टं १॥८॥ 
फे पूम्‌ भिषतन्ते महोरसाहाः समन्ततः । 
केषां शृणोति सुग्रीवः के वा यृथपयुथपाः ॥ ६ ॥ 
चर कौन कौन वानर अ्स्यन्त उटाहित हो चार्यो चरसे 
वनरी सेना की रक्षा करते दै ? समरो किसकी सुनते दे, अरथा 
किसे अधिक मानते हे ! यूथपति कौन दै ॥ ६॥ 
सारणाचच्छ त्वेनं ॐ प्रधानाः प्लवङ्गमाः | 
पारणो राक्षसेन्द्रस्य वचनं परिप्च्छतः ॥ १० ॥ 
हे सारण ! तुम ठीक ठीक बतलासरो कि इत वानरी सेना मेँ 
प्रधान वानर दौन कौन है ? राक्ष्षराज रावण ऊ इन प्रश्नो को 
सुन १ १०॥ 
आचचक्षेऽथ इस्यज्ञो शयुर्यांस्तत्र वनौकसः | 
एष योभिश्सो लङ्कां नदं स्तिष्ठति वानरः ॥ ११॥ 
# पाठान्तरे--“श्रुखयांस्ताष्ठु | ^ 
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मुख्य श्रभख्य बानर वीरो को जानने बाला सारण, युख्य 
वानरो फे नाम, धाम, वल्ल, विक्रम का निरूपण करके कष्टने लगा | 
बह बोलला-हे रावण ! यद्‌ बानर जो लङ्काकीश्रोर मुष कर 
गरज रहा है ।। ११॥ 
युथपानां सदसाणां शतेन पणिरितः । 
यस्य धोपेण महता सप्राकारा सतोरणा ॥ १२ ॥ 
इसके साथ एक लाख वानर यूथपति हँ । इसके सहनाद 
परकोटे, तोरण हारो ॥ १२॥ 
लङ्का प्रवेपते सवा सशरपनकानना , 
¢ #०५९ 
सष शाखामृगेन्द्रस्य सुप्रीवस्य मदारमनः ।॥१२॥ 


पहाड़ों, चर्नो श्रौर उपवरनो सहित समस्त लङ्का कोप रही है 
शरीर जो समस्त वानरो के राजा मदायुद्धिमाम्‌ सुप्रीव ॥ १३॥ 


बलाग्रे तिष्ठते धीरो नीललो नामेष्‌ युथः । 
बाहू प्रगृह्य यः पएदुभ्यां महीं गच्छति वीयेबान्‌ ॥१४॥ 
फी सेना के श्गे खड़ा है इसका नाम नील है शौर यह बडा 
वीर शौर युथपति दै । जो चलवान बानर बो को उठाए, पूथिवी 
- हर टहल रद्‌¡ है ॥ १४॥ 
लङ्काममि्ुखः क्रोधाद्भीरणं च षिनुम्भते | 
गिसिृद्धमतीकाशः प्मिद्ल्कसन्निमः ॥ १५ ॥ 
भ्रीर जो लङ्का की रोर सुख कर शौर क्रोध मे मर पिरशी 
इष्टि से देखत हा जंग्दा ते रदा है रौर जो पवंतशिखर्‌ के " 


समानं विशाल शरीरधायी & तथा जिसके शरीर कारंग 
केमलरज की तरह पीला है ।। १५॥ 
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स्फोटयत्यमिसरन्धो लाङ्गूलं च एनः पन; । 
यस्य लादगूलशब्देन स्वनन्ति प्रदिशो दश ॥१६॥ 
छरीर जोक्रोघमें भर पनी पूद्धं वारनार प्रथिवी पर पटक 
रहा है चौर जिसकी पृद्धुकी फरकार के शब्द सै दसो दिख 
प्रतिध्वनित हो रदी हं ॥ १६॥ 
एष वानराजेन सुप्रीवेणामिषेचितः | 
योनराज्येऽद्कदो नाम लामाहयति संयुगे ॥ १७॥ 


सो यह शअ्रंगद नाम का वानर है। इसे फपिराज सुमीवने 
यौष्रराज्यपद्‌ पर ्रभिपिक्त किया है चौर यह्‌ तुसक्रो युद्ध के 
लिये ललकार रदा है ॥ १७ ॥ 
वालिनः सदशः पतः सुग्रीवस्य सदा प्रियः | 
राषवाथं पराक्रान्तः शृक्राथे दरुणो "यथा ॥ १८ ॥ 
यह वालि का पुत्र अङ्गद अपे पिता के समान बलवान 
सीर परक्रमी है श्रौर सुप्रीवका सदा प्रिय पात्र दै । जिस 
भ्रकार वरुण जी इन्दर कै लिए पराक्रम प्रदर्शित करने को इव्त 
रहते है ; उसी प्रकार यह भी श्रीरामचन्द्र जी के लिए पराक्रम 
दिखाने को तद्पर रहता है ॥ १८ ॥ 
एतस्य सा मततिः स्वा यद्दृष्टा जनकात्मजा । 
हनूमता वेगवता राघवस्य हितैषिणा ॥ १६॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के हितैषी वेगवान्‌ हनुमान्‌ जी, जो लङ्का मे 


श्राज्ञानकी को देख गएथे, सो उन्दने ये समस्त कायं ईदी 
छंगद्‌ की सम्मति से किए थे \ १६ ॥ 
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बहूनि वानरेनद्राणामेष यूथानि षी वान्‌ | 
परगह्ामियाति सां खेनानीकेन दुजेयः ॥२० ॥ 
„ बलवान्‌ अङ्गद्‌ संख्य वानरथूथपति्या के साथ तुम्हारा 
मदेन करने ङो अगे बहा श्रा है । यह्‌ दुर्जय है॥ २०॥ 
अनु भालिसुतस्यापि बलेन महता चतः । 
वीरसित्ठति सग्रामे 'सेतुहेतुरयं नलः ॥ २१ ॥ 
जिस वीर ते सयुद्र के उपर पुल बोधा है, बह नल नामक 
वीर वानर लने की अभिलापा करता ह्या बड़ी भारी सेना के 
साथ बालियुत श्रद्‌ के पीछे खड़ा हा है ॥ २१॥ 
ये तु दिष्म्यर गात्राणि च्वेलयन्ति नदन्ति च। 
सत्याय च विजम्भन्ते क्रोधेन हरिपुङ्वाः ॥-२२॥ 


ये जो कपिश्रेष्ठ अपने अल्लो को सलं मले कर, .सिहनाद्‌ 
करते हुए गरज रहे दै तथा उचक कर क्रोध मे भर जंमु्दै ले 
रहे दै ॥ २२॥ 


एते दुष्प्रसहा षोराश्चण्डाश्चण्डपराक्रमाः । 
अष्टौ शतसहस्नाणि दशकोटिशतानि च ॥ २३ ॥ 
ये सब शत्रुं के क्ञिये असह्य चीर प्रचण्ड पराक्रमी द! 
इनकी सख्या एकं खवे आठ लाख है ॥ २३॥ 
य एनमुगच्छन्ति वीराश्चन्दनवाधिनः । 
एषवाशंसतेः लद स्वे नानीफेन दितुम्‌ ॥२४॥ 


क 
९ सेवदेदः- सेत॒क्तौ । (गा०) २ विषटम्य--उश्नम्य | गो०.१ 
३ श्राशचते प्रार्थयते | ( गेा° ) 
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उनके परे जो वीर वानर हँ, वे सत्न चन्दनवन "निवासी 
› ये अपनी सेना दवारा लङ्का को ध्वस्त करने की आज्ञा पाने के 
लिए प्राथना करते हँ ॥ २४॥ 


श्वेतो रजतसङ्ाशश्चपललो भीमविक्रमः ।. 
बुद्धिमान्‌ वानरो ्वरक्िप्‌, लोकेषु, विधरुतः ॥ २५॥ 
श्वेत नामक वानर, जिसका रंग चोदीकी तरह सफेद 
ओर जो बड़ा पराक्रमी बुद्धिमान ओर तीनों लोको मे एक प्रसिद्ध 
वीर सममा जाता है ॥ २५॥ 
९ (४ 
तृण सुग्रीवमागम्य पनगेच्छति सतरः । 
विभजन्‌ वानरीं सेनामनीकानि प्रहरष यन्‌ ॥ २६ ॥ 
देखिए, कैघी शीघ्रता से सुप्रीव ऊ पास जता च्रौर लौट 
आता है! जो वानरी सेना को विभाजित कर रहा दहै, जो अपनी 
सेना को प्रसन्न कर रहा दहै ॥ २६॥ 
यः परा गोमतीतीरे रम्यं पयति परेतम्‌ । 
नाम्नीं सङ्कोचनो नाम मानानमयुतो मिरिः ॥२७॥ 
तत्र राञ्यं प्रशास्त्येष कदो नाम पृथपः | 
योऽसौ शततहस्राणं च्स्' परिकष तिर ॥२८ ॥ 


जो पठे गोमती तटवर्तीं रमणीक पवत के चारो ओर 
घूमा करता था, तथा अव अनेक पवतो से धिरे हए सङ्कोचन 
नामक पवेत पर राज्य करतः है । इराक्रा नाम कुमुद है रौर यह 
मी एक युथपति दै । यद एक लाख वानर लेकर भाया हच्ा 
हैः ॥ २७। २८॥ 
१ पयेत्ति-परितः सञ्चरति । (ग०) र'परिकषेति-च्रानयति । (गा०) 
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यस्य वाजा बहुव्याभा दीर्धा लङ्ग लमाभितः । 
ताम्राः पीताः सिताः श्वेताः प्रकीरणषोरकर्मशः ॥२३॥ 
जिसकी बडी भारी पृष्ट कै इधर उधर बहुत लवे बाल 
लटकते दै श्नौर जिनमे कुल ताल, कु पीले, छुं धौते, ङु 
सफेद है शौर बडे भयानक जान पडते दै !। २६ ॥ 
श्रदीनो गेषशश्वण्डः सं्राममभिकाद्चति । 
एषोऽप्याशंसते लङा स्वेनानीकेन मदितुम्‌ ॥ ३० ॥ 


जो अदीन है ओर बड़ा क्रोधी है इसका नाम चण्ड है । यह्‌ 
बड़ा सप्रामप्रिय है । यद मी पती सेनाकोसाथलेलङ्काकफो 
ध्वस्त करने की चाज्ञा पाने के लिए सुप्रीव से प्राथेना करता 


ह ३०। 
यस्तेष सिंहसल्शः कपिलो दीषकेसर १ । 
निभृतः! प्र दते सङ्का दिधचन्निव चध्ुषा ॥ ३१1 
यद्‌ सिह के समान पीले रग का बानर, ज्जिसकी गदन्‌ पर 
लवे लवे बाल है, जो लक्का की शरोर पेसे घूर रहा है, साने इष्ट 
से त्का फो भस्म कर डल्तिगा | ३१॥ 
विन्ध्यं कृष्णमिरि सय॑ परवैतं च सुदशनम्‌ 
राजन्‌ सततमध्यास्ते रम्भो नामैष युथपः ॥ २२ ॥ 
ओर जिसका विन्ष्य, कृष्णगिरि) सदयद्वि तथा सुदर्शन नामक 
तीने पवतो पर रहने का स्थान है ; डे राजन्‌ ! वह्‌ रम्भ नाम 
ऋ ूमपति हे ॥ दे 
९ निरतः एकाग्रः । ( रा० ) # पाठान्तरे-~दी्षलोचनः ॥, 


२९१ युद्धकाण्डे 


शतं शतसहस्राणां त्रिंशच हणिपुङ्खवा, । 

यमेते वानराः शुराश्वर्डा्णडपराक्रमाः ॥ ३२ ॥ 
परिवार्याजुगच्छनिति लङ्कां सर्दितुमोजसा | 

यस्तु कर्णो विद्णुते जम्भते च एनः पुनः ॥२४॥ 


इसको एक करोड़ ती प्रचण्ड शूरवीर ओर पराक्रमी बानर 
धेर कर चलते हँ । यह्‌ मो च्रपने पराक्रप से लङ्का को ध्वस्त 
करना चाहता है । दैखो, यह जो अपने कानोँ को सफोडता श्रौर 
बार बार जेभा लेता दहै ॥ ३३ ॥ ३४॥ 


न, च संबिजते प्रस्योनं च युद्वादिधावति । 
प्रकम्पते च रोपेण तियेक्च पुनरी्षते ॥ २९ ॥ 
पश्येत्राद्मूलमपि च स्वेलते च मदाबलञः । 
महाजवो वीतमयो रम्यं सान्पेयपवंतम्‌ ॥ ३६ ॥ 


यह न तो भरने से डरता है ओर न युद्ध से मुह मोदत है। 
यह मारे क्रोध के थर थर कोपरहा है यौर पिरदी चष्टिसे देख 
रहा हैः । देखिए, पुं फटार कर कैसा सिहनाद्‌ कर रदा है 
तथा श्रपने घल विक्रम पर निंर रह कर, नभय हो सास्वेय 
नामक रमणीय पहाड़ पर रहता है ॥ ३४॥ २६ ॥ 


राजन्‌ सततमध्यास्ते शरभो नाम यूथपः ] 
एतस्य बलिनः सवे विहारा नाम युथपाः ॥ ३७॥ 


हे राजम्‌ | यह्‌ शरभ नामक यूथपति है । इसके श्रधीनश्थ 
यूथप, विहार नाम से पुफरे जाति है । २७ ॥ 
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राजस्‌ शतपह्ाणि चवारिशत्तथेव च । 
यस्तु मेध हयाक्ाशं महानस्य तिष्ठति ।॥३८ ॥ 


है जन्‌! उनी संख्या एक लाख .चलीक्त हजार है } यहं 
जो प्राकाशकोवदेमेघकी तरह दके हर ॥३८॥ 


मध्ये बानसीरणं सुराणा वसवः । ` 
मेरीणमिष सश्रादो यद्येष श्रयते परान्‌ ॥३६॥ 
घोष; शाखाम्गेन्द्राणं संग्रामममिकाड्कताप्‌ ] 
एष परवंतमध्यास्ते पारियात्नमनुचमम्‌ 1 ४०! 
वानसे के वीव वैचेदी वैठादै, जेसे देवताश्च के बीच 
न्द्र शरोर जिसी सेना फे युद्धाकौरो चानय का महागजेन सगजं 


फे शब्द्‌ की तरई सुनाई पड़ता दै , उत्तय पारियनि प्त पर 
रहता है ॥ ३६॥ ४०॥ 


युद्धे ृष््सहयो निस्थं पनसो नास पृथः 
एनं शतसहस्राणां शतां पयुपासते ॥ ५१ ॥ 


युद्ध मे इका चार सहना कठिन है । यह्‌ यूथपति है चौर 
नौ नाम पनस है । ईसफे अपौनस्थ उद्‌ लाख बानरवीर 
॥ ४१ ॥ 


युथा युथपश्रेष्ठं येषं यथानि भागशः | 

यस्तु मीमां प्रवल्गन्तीं चम्‌ तिष्टति शोभयन्‌॥४२॥ 
स्थतां तीरे रुद्रस्य द्ितीय छ सागरः | 

एष ददेससङ्शो विनतो नाम यथपः ॥ ४३॥ 


इन वान्‌ यूथपतियों के युथ पृथक्‌ पथक्‌ है} भो भयङ्कर रूप 
सलमलाती चर सथुदरतट पर स्थिव तथा -दूसरे सुद्र 
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तरह शोभायमान सेना को शामित कर रहा है श्रौर जो ददराचल 
की तरह वड़ा दिखनाे पड़ता है › यद विनत तामक्र॒युधरपति 
है ॥ ४ ॥ ४३॥ 

पिवं्रति परणासां नदीनषुत्तमां नदीम्‌ 1 

पष्टिः शतसहस्राणि बलमस्य प्लबद्धमाः ॥ ४४ ॥ 


यद धमता पिस्ता रहता दै श्रोर सदां नदियों मेँ श्र 
पर्णासा ( पनासा ) नदी का पानी पिया करता है । इसकी सेना 
म साठ लाख वानर द ॥४४॥ 


 त्वामाहयति युद्धाय कोधनो नाम यूथपः | 
पिक्रान्ता भहवस्तश्च यथा यथानि भागशः ॥४१॥ 


यद्‌ दैखिये क्रोधन नमक युधपति तुमको युद्ध करने के किप 
ललकार रषा दै । इसके श्रधीनस्थ सैनिक बडे बलवान भौर 
पराक्रमी है श्रौर वे सैनिक युथों मे विभक्त हे ॥ ४५॥ 
यस्तु गैरिकं घपुः शपुभ्यति वानरः ¦ 
मवमत्य सदा सर्वान्‌ वानराव्‌ बलदपितान्‌ | ४६॥ 
जिसके शरीर कारंगगेरूजैसा है रजो युद्ध करने की 
छशा से ्नानन्दित हो पते शरीर को फुला रदा है भौर जं 
पते नल के द्पंसे दपिष्तदहो , अन्य वानरौ कोस (च्छ 
समभा करता हे; ॥ ४६ ॥ 
गवयो नाम तेजखी सनां कोधादभिकतते | 
एवं शतसदहस्चाणि सप्तिः पय पासते । 
एपैवाशंधते लङ्का स्वेनानीकेन गदितुग ॥ ४७ ॥ 


| , श्पुष्यति--युद्धद्पाद्मिनधयति ( गो° ) 
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यु । 
तेजश्वी सक्थ नामक युधपति दै । ह क्रोध भँ भरा 
श्रापका सामना कसे की वाट गोह रहा द । शके अधिकार 
्े स्तर लाल वीर वानर दै । हं श्रकेकता दी श्रपनी सेना के 
साथ लङ्का को ध्वस्त कसना चाहता है ॥ ४७॥। 
एते दुष्प धो बत्िनः कामरूपः | 
यृथपा यथयभरेष्ा एषां युथानि ममः ॥ ४८ ॥ 
। इदि षड्विशः सगः ॥ „ २ 
हे महराज ! ये सष के सच दुस्सह) भयङ्कर) वरान्‌ एन 
कामरूपी वानरयूध चनौर यूयपत्रष्ठ द । इने अधीनस्य यूथ 
पथक्‌ पथक्‌ ह ॥। ४८ ॥ 
युद्धकाण्ड का छस्व सगे पूरा इता । 
= ` 
5 ५ 
सप्तविंशः सगः 
~~~ 
तास्तु तहं भवद्यामि प्रेवमाशस्य वृथपार्‌ । 
रषवाथं पराक्रान्त ये न एपभ्ति जौक्रितथ ॥ १ ॥ 


ससन चोला-दे गजम्‌! घाप 5 प्राकमी यूथपो को 
देख रहै है, बे श्रपनी जान को व्येरी, प्र रखे हृए शभीराम~ 
चन्दर जी के किये वलबिक्रम प्रदट करते को तस्र &। यै इन्दी, 
युथपतियो क श्रौर भी वशेन करता हूं ॥ १॥ 
सिन्ध यस्य हुवयामा र्म साङ्खमाभिताः । 
रपरः पीताः; सिताः श्वः प्रप पोखर्मर।२॥ 
व) 
ईपान्तरे-“ दीं लष्दगूलमाभिताः | ” ~ 
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निस पू के बाल चिकने लंबे छौर वड़े सधन ह त्था 
जिनकी सात, लाल, पीली, धुमैली, सपतद हे श्मौर जो धृढ क 
इधर उधर चटके हुए वदे भयङ्कर जान पडते ह ॥२॥ 
्रयहीताः प्रकाशन्ते य्येव मरीचयः । 
पृथिव्यां चानुृष्यन्ते हरो नामेव युथपाः ॥ ३॥ 
न्रौर जो सूर्यं छी किरणों की तरहं चमक रह रीर जो 
पठ मटक्रारने से डे हो जति चौर जो चलते समय भूमि पर 
लथिरते जति है, सो बी हर नाम युथपति दै॥ ३॥ 
यपृष्टतोऽदुगच्छन्ति शतशोथ सहस्रशः । 
दुमादुचम्य सहसा लङ्कारोहणतत्परा; ॥ ४ ॥ 
इसके ही पीले सैकडो, हजासे वानरवीर चलते दै जो षी 
को लिये इए, स्सा लङ्का पर चद्‌।६ करने बो तयार ६ ॥४॥ 
एष कोटिसदस्रंण बानशणं महौजसाम । 
आकाड्चते खां संग्रामे जेतु परुरञ्चय ॥ ५ ॥ 
हं परपुरञ्जय ! ये सहस कोटि बडे बलवान्‌ वानर तुमको युद 
म जीतने की आरकाक्ता रखते है ॥ ५ ॥ 
यूथपा हरिराजस्य किङ्कराः सथुपस्थिताः | 
नीलानि महामे स्तिष्ठतो यास्तु पश्यसि ।। ६ ॥ 
श्रसिताज्ञनसद्ाशन्युद्धे सत्यराक्रपभाव्‌ ! 
द्रसंख्येयाननिर्देश्यान्‌ परं पारमिबोदधेः ॥ ७॥ 
कपिराज के ये सव शङ्कर यूथपति है ( वेतन भोगी यूथपति) 
ञमौर युद्ध करने के लिए उपर्थित हए ह है रावण ! नीत मष 
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की तरह आपजिनो खड़ा देते द शोर कलि श्रञजन की 
तरह जिनके ररीरक्राररप है श्नौर जो युद्ध मे यथाथ परक्रम 
्दर्थिकिव्ा नतह, असंख्य है, समुद्र के अपरपारकी 
तरह धनको सस्या सदी वतलाड जा सकती ॥ ६ ॥ ५॥ 

पवतेषु च ये केचिद्िषभेषु नदीषु चं । 

एते साषभितने राजस्तृ्ताः सुदारुणा ॥ ८ 1 


हे राजन्‌ । इनमे से दुत से तो पदादं पर, बहुत से अरपट 
'( ऊघी नीचो ) जग भँ शौर बहुत से नदियों ॐ तदोँ पर रहा 


वरते द । है राजन्‌ । ये सव श्र्यन्त दारुण रौद श्रापका 
खामनाक्रनेको तैयार &॥८॥ 


एषां मध्ये स्थितो राजन्‌ मीमाकतो भीमदशेनः । 
पजन्य इषे जीमूतैः समन्तासखिरितः \ ६ ॥ 
ऋषुन्तं गिरितरिषठमष्यस्त नस॑दां पिवन्‌ । 
सवदाणासधिपतिषृरो नामैष यूथपः 1 १० ॥ 
है राजन्‌ | इनके 'वीच मे श्राप. जिच खड़ा देख रै दै, 
निसके मयङ्धर नेत्र चनौर सगङ्कर रूप है मौर जो मेधो से धिय 
हश्ा महामेष कौ र्हं रदो से षिरे ह्म है, वह सब रदो 
का राजा धूम्रा नामक सेनापति ह । यद्‌ ऋक्तवान पर्त 


पर र्हा कर्ता शरोर नमद्म नदी फाम पानी पिश्रा करता 
॥ ६॥ ॥ १०॥] 


यदीयानस्य.तु रत्रा. परयैनं पर्तोपमम्‌ । 


र कभ रूपेण विशिष्टस्तु पराक्रमैः ॥ १ १॥ 
दका दृलये, यह इसका द्वोटा भाई. पर्वत की 
शरीरधारी है अर च्रपने वड़े भाडे जे 0 


र सादहीरूपवाला है, 
भिन्तु पराक्रम मे पने भासे वद्‌ कर द ।११॥ ॥ 
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स एष जाम्बवान्नाम महायुथपयथयः । 
कशरक्रान्तो युर्वरततौ च सम््रहारेष्यमषंणः ॥ १२॥ 
उसीका नम जास्नवान द च्रौर वह यूथपत्ियों का भी युथः 
पति भर्थात्र सरदार है । बडा पराक्रमी है, बड़ों का सम्भा 
करते वाला दै ओ बडे क्रोधममे भर सक्रमण करता दै ॥१९॥ 
एतेन साह्यं सुमहस्छृतं शक्रस्य धीपदा 
दैवासुरे जाम्बवता लेभ्धाश्च बरह्ो पराः ॥ १३॥ 
नव देवासुर-सम्राम ह्र थ,*तन इस बुद्धिमान ने देवरा 
की घडी सहायता की थी ओर +उस सदायता के उपलक्ष्य मे 
उसने बहुत से वरढान भी पाण थ ॥ १३॥ 
भरारेद् पवेताग्रेभ्यो पहाभ्रधिपुला; शिताः । 
युश्चन्ति पिप्ाकारा न मृत्योरुदिजन्ि च ॥१४॥ 
ठकी सेना.के बडे बडे आकार के री परवेतशिखरो परए 
चद्‌ कर, व्यँ से ष्टी मारी भारी शिला फकते है श्नौर मौत से 
भी नदीं उरते ॥ १४ ॥ 
राक्तसानां च सद्शाः पिशाचानां च लोमशाः ¦ 
एतस्य सैत्या व्यो विंचरन्त्यगिनितेजसः ॥१५॥ 
उसके ररीर मे बडे बडे बाल है, वे रात्तस रौर पिशाचो श 
तरह श्रूर.ब शाव दै । जाम्बवान फी श्रमिनि के समान तेजसम्पत्न 
बडी सेना है, जो इधर. उधर विचरा करती ह ॥ १५॥ 
' यं स्ेनममिर्घंरन्यं शवेमानमिव स्थितम्‌ | 
प्रवन्त चानराः सपे स्थिता युथपयुथवमर्‌ ॥ १६॥ 


पादान्त 7 प्रशन्तौ | "मगिणनषरनिीीषनषषषन्कान्क 
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५८९ 


, सव चानरगण जिसके करूदने का तमाशा देख रहे ई, वह भी 
अनेक यूथपतिये; के यूधो खा नायक दै ॥ १६ ॥ 


एष राजन्‌ पहस्राक' पथेपास्ते हरीश्वरः 
बलेन बलसुम्पन्नो दम्मो नापेष यथपः ॥ १७ ॥ 
ह राज्ञम्‌ ! यद वानरराज इन्द्र के पास रहने बला है । 
देखिये बड़ी मासै सेना फो साथ लिये -हुए यह द्स्म नामके यृथुप 
है ॥ १५ ॥ 


य; स्थितं योजने शेतं गच्छन्‌ पान सेवते 
उं तथैव कयिन गतः प्राप्नोति योजनम्‌ ॥ १८ ॥ 


यह्‌ एक योजम क अन्तर पर स्थित्त पवेत की जगल से केद 

जाता है तथा उद्यत कर अकराशमागं से एक योजन तके चला 
जात। है । श्रथवा जिसमे गमनकाल मे एक एक कदम सें एक एक 
योजन के पवेत पा्व॑स्थ अर्थात्‌-अस्यन्त निकटवर्ती हदो जाति 
ह रोर जो शरीर से उचछुलते पर एक] लांच मे एक योजनं 
कूद जाता ह [ अर्थात्‌ इसफे शरीर की ऊंचाई ए. योजन छी 
है।॥। १८॥ 

यस्मान्न परमं पं चतुष्पादेषु विधते 

भरतः सन्नादनो नास वानराणां पितापरहः ॥ १६1 


अतएव चौपायों .मे इसके समान शरोर बाला जोर के 


धू है । सो यह्‌ सन्नादने नास यूथपति वानसें का_ पितामहं 
॥ १६. ॥ 


यन द्धं पुरा दत्तं रणे शक्रस्य धीमता ।. 
पराजयश्च न प्रह; सोऽयं यूथपयुथपः ॥ २० ॥ 
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हसने बुद्धिमान इन्द्रं के साथ युद्ध किञ्चा, परस्तु हासं 
#--स सह भी यूथपतिर्यो का सरदार है ॥ २०॥ 
यस्य विक्रममाणस्य शक्रस्येव पर क्रमः । 
¢ 
एष गर्धवकन्यायायुत्पनः दृष्णषस्मनः ॥ २१॥ 
यहं पराक्रम मे इन्द्र के समान है! यह्‌ गन्धवेकन्या कै 
गमं से अमिति दारा उत्पन्न हुमा हे || २९ ॥ 
तदा देवापुरे युद्धे साद्याथं त्रिदिषोकषाम्‌ । 
यस्य वैश्रयणो राजा जभ्बुुपरिषेषते ॥ २२॥ 
यो राजा पर्वतेन्द्राणां बहुं दिन्नरसेबिनामर । 
विहर खखदो नित्यं मातुस्ते शक्षसाधिप ॥ २२३] 
तत्रैव षसति श्रीमान्‌ बलवान्‌ वानरषमः | 
ुदधप्मकत्थनो नित्यं क्रथनो नाम युथपः ॥ २४ ॥ 
देवासुर संग्राम मै देवताओं की सहायता करने के लिए यह 
उत्पन्न फिञ्मा गया था । यहं वलघान वानरश्रेष्ठ उस पवेत पर रहता 
है, जो पवेत का रजा है, जिस्फे अपर छनेक किन्नर रदा करते 
है ौर जित पर तुर्दारे भाक राना छवेर को बिहार कलि मे 
सनन्द प्राप्त होता है तथा जहो पर कवेर जी जायन के वृत्त कै 
नीचे नैरा करते है | इसका नाम कथन हे अर युद से क्रियात्मक 
रूप से परक्रम प्रदशंन करता है, ( बाणी से भपने परक्रम की 
डेः नदी हँकृता । ) यह भी एक युथपति हैः ॥२२।२६॥२४॥ 
वृतः कोरिसहस्तंण हरीणां स्पस्थितः 
एवैवाशंपते लडकां स्वेनानीकेन मर्दितम्‌ ॥ २५॥ 
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सख कोटि बानसे फो साथ ले यह चाया है 1 यह वोर मी 
केवत श्रपनीसेनादीसे लङ्का को ध्वक्त करने की ईच्डा स्वता 
है ॥ २५॥ 
यो गङ्गामनु प्यति त्रासयन्‌ इस्तयूधपाय्‌ । 
हस्तिनां वानराणां च पूृुवैरमनुस्रन्‌ ।\ २६ ॥ 
मो हाधिर्यो नौर वानसे के पूं कालीन पारस्परिक वैर का 
स्मर्स कर, गेन के युथपतिरयो को रङ्गा के निकट इराता 
है । २६॥ 
एष युथपतिनेंता गच्छन्‌ गिरुहाशियः । 
गजान्योधयते ब्यान्‌ गिरीं व महीरुहान्‌ ॥ २७ ॥ 
सो यह्‌ युथपतिथो का सरदार ह शरीर धूप्रषिर कर अथीत्‌ 
टर द्हदकर भिया मै रहने बलति गज, जगती वृक्षो 
अर पहाडों से लड़ाता है। अथोत्‌ गज्ञो को उठा कर वृतो पर 
दे मारता है भर घृतो को उलाड कर गर्यो पर पटक देता है । 
इसी प्रकार पवतो पर हाथिर्यो को परटकदेता है श्नीर पर्ब॑त 
दधिर्यो पर ॥ २७॥ | 
हरीणां धाहिनी ख्यो मदी हैमवतीमद्ु 
उशीरनीजमाभित्य पतं मन्दरोचमभ्‌ !} २८ ॥ 
रमते बानरभ्ेष्टो दिति शक्र इव खयर्‌ । 
4 $ | 3 
एन शतपरत्ताणां सदपतमनुपतते ॥ २६ ॥ 
यह वानरो की सेना का रुखिया सममा जाता दै, यह पर्वतो- 
तम मन्द्राचल के उवीरशीज नामक पूवत पर स्म मे इन्द्र की 
तर्द रहा दै 1 इसके अवीन करई लाख चान्‌ ह ॥ २८।२६॥ 
(व [न्यपि 
#पाउन्तिर-- मजयूथपान्‌ ।  † पाठान्तरे; मन्द्रोपमम्‌ 
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तीयंविक्रभदप्तानां नदतां बल्तशातिनामू । 
स एष नेता चेतेषं वानराणां महात्मनाम्‌ ॥२०॥ 
इसकी सेना के बीर श्रपने बल्लपराक्रम के अभिमानमें दूर 
हो, गरजा करते है । यह वानर उन सब ध्वात्‌ वानरो का 
नायक है ॥ ३० ॥ 
स॒ एष दुर्धरो राजन्‌ प्रमाथी नाम पृथवः | 
वातेनेवोद्धतं मेषं यमेनमबुपश्यति ॥ २१ ॥ . 
दै रजन्‌ ! इधर देखिये, वाध से प्रेरित मेव की तरह नो 
दिखलाई दे रहा है, सो यह बड़ा दुर्धषं वानर है । इसश्ना नाम 
परमाथी ह रौर यह मी यूथपति दहै ॥ ३१॥ 
अनीकमपि संरब्धं धानराणं तरखिनाम्‌ । 
उद्भूतमदशामासं पवनेन समन्ततः ॥ ३२ ॥ 
, इसकी सेना के वानर क्रोधी चौर बडे पुर्ती्ि ै। वीं पर 
हवा खे चासं श्रोर लाल रग की ॥ २२॥ 
वि्वतमानं बहुधा यतरैतद्बहुलं रजः । 
एतेऽपितथ्रखा घोरा गोलाङ्गला सहाधलाः ॥ २३॥ 
बहुत सी धूल का बवंडर वह रहा है । ये कलि ख के 
भयङ्कर महाबली गोलाज्गल 1 ३३ ॥ 
शतं शतसहस्राणि दष्ट बे सेतुबन्धनम्‌ । 
गोलाज्ञलं महावेगं गवाक्षः नाम यूथपम्‌ ॥ ३४ ॥ 


लालोकी संख्याम सेतु के उपर देष पड़ते है, इनक 
यूथपति गवान्त है जो बड़ा वेगवान है ॥ ३४॥ 


सुप्तविश्शः सगः २३७ 


पयिवार्याभिषवन्ते लङ्का मदितुमोजष्ा । 
मरमराचरिता यत्र & सर्वफालफलहूमा; ॥ ३५ ॥ 
इसी गवाक्त युथपति को घेरे हुए समस्त गोलङ्गल, लङ्गा 
को शपते बल से ध्वस्त करना चाहते दै । जर्हा पररभौरे सवा 


मेडराया करते ह । श्रौर जँ धृतो मे सद। एल लगे रहते 
रुं ॥ ३५॥ 


यं घयस्तुस्यवर्णममनु पये ति पेत्‌ । 
यस्य मापा सदा भान्ति तद्वशं भृगपरिशः। २६ ॥ 
सूयं अपना वणं बाला ससम, जिस पवेत की सदा परिक्रमा 


किञ्मा करते ई शौर जो की रण कान्ति से उस स्थानवासी 
समस मृग श्रौर पक्षी उसो रग जैसे दैख पडते है ॥ ३६॥ 


यस्य प्रस्थं महात्पानो न चत्तन्ति हप यः 
पुेकाभफला वक्ता; सदा फएससमविन्ता; ॥२७ ॥ 


जिसके शिखर को महात्मा महर्षिं कभी परित्याग नद्दीं करते 


५ पर सर्वकामना परी करने बलति घ्र सदा फला करत 
। ३७॥ 


पधूनि च तहाहणि यस्मिन्‌ पषेतसत्तमे | 

तत्रैष रमते राजन्‌ रम्ये काश्वनपर्वते ॥ ३८ ॥ 

स्यो पानरघुख्यनां केषरी नाम यथपः | 

पष्ठिगिरिसहस्राणां रम्या; काश्चनपवंता; | ३६ ॥ 

तेषां मध्ये शिरिषरस्वमिबानष रतसाम्‌ । 

त्रेत कपिलाः शवेतास्ताम्रास्या मधुपिङ्गलाः ४० ॥ 
 कपरन्तरे-- 7 स्वकामपलद्माः = 
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प्रौर जिस पवेत श्रेष्ठ पर बिया सधु श्रादि मीे ,पदा्ं 
उत्पन्न होते है, है राजन्‌ ! उसी रपणीय काञ्चनसय पवेत पर, 
वानरभ्रष्ठां में सख्य, केसरी नामक यूथपति रमता है। साठ 
हजार रमणीक काञ्चनमय पवतो के बीच सौवि नामक पवत 
सच पवर्तो मे वैसा दी श्रेष्ठ है जैसे फि, राक्षसो म श्राप पाप 
रष्टित पीले, सफेदु,मधुपिङ्गल ( शहद शी तरह पीले ) रग 
लाल्ल युख वाले चातर ॥ ३८॥ ३६ ॥ ४० ॥ 


निवन्त्युतचतमभिरी तीच्णदा नखायुधः 
सिंहा छ चतुद व्याघ्रा इष दरसदाः ॥ ४१ ॥ 
उस पवेतोत्तम पर रहते है । उनके शस्त्र टँ उनके पैते पैते 
दत रौर नख ! सिह की तरह इनके चौषडे हैः श्मौर व्याघ्र की 
तरह ये दु्धेषं है ॥ ४१ ॥ 
सुपर वैश्वानरसमा क@ज्यलिताशीषिपोपमाः | 
एुदीषाशवितलाङग.ला मत्तमातङ्कपत्निमाः ॥ ४२ ॥ 


यदह सब कै सव चनि कीत्तरह्‌ उग्र हैर पित सपक 
विप दी तरह महाभयङ्कर दै । हनी वड लंघ्री श्नौर उसर्ठ् 
पूं श्रौर मतव हाथी की तरह ये चलते ह ॥ ४२॥ 
महापवेतसड्शा सहाजीमूतनिःखनाः 
वत्तपिद्लरक्ताक्ता भोभभीमगतिखराः ॥ ४३॥ 
बडे पवेत की तरह लंबे तङ्गे दहै ओर सहासेव की तरह 
गर्जा करते द । उनकी गोल गोल पीली पीली अरिं दहै वे 
बङी ही भयङ्कर गति बाले चरर डरावनी वोली बोलने बाल 


है ।॥ ४३ ॥ _ 
* पाठान्तरे--- «जलदा शीविषोपमा | > 
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मदसतीव ते सते तस्थु समीदय ते| 
एष चेषामधिपतिमं ध्ये तिष्ठति बीयवान्‌ ॥ ४४ ॥ 
वे सष लङ्का को ध्वस्तक्रमे की अभिलागसेलङ्काकी श्री 
निगद गडाएहृये है} इतके बीच मे यदह बलवान इनका 
प्मधिपति घानिर खड़ा ह ॥ ४४ ॥ 
जयार्थी निर्यमादिरयष्रुपतिष्डति इद्धिभाव्‌ | 
नाम्ना पृथिर््या विख्यातो राजन्‌ शतबलीतियः॥४१॥ 
यह वुद्धिमान्‌ वानर विजय प्राप्त डी इच्छा से निस्य सूरय 


की आराधना किथ्या करता हैः श्रौर हे राजन्‌ ! इस सक्तार मे यह 
शत बल्ली के न।म से प्रसिद्ध है | ४५॥ 


एषे वाशंसते लङ्ं स्वेनानीकेन सदि तुम्‌ ! 
क्रन्तो बरबाञ्शुरः पौरूषे सवे व्यस्थितः ॥ ४६ ॥ 
यह भी अपनी सेना को साथे लङ्का छो ध्वस्त करना 
चाहती द } चहं बड़ पराक्रमी शरोर घलतवान्‌ श्रौर शूर है । इसे 
च्मपने पुरपाथंपर जिन्वसि & ॥ ४६॥ 
रामप्रियाथ भराणानां दयां न इरत हरि 
गजो गया्तो गवयो मसी नीलश वानरः ॥ ४७॥ 
यह श्रीरामचन्द्र जी की प्रसनता सम्पादन करने के लिप 


अपने प्राणे को तुच्छं सममा दै । ह एजन्‌ । गज, गवात्‌, 
गवय, नल श्रौर नील नामक जो वानर ह ।॥ ४७ ॥ 


एवेमे एव युधानां कोटिमिदशमिवुतः । 
॥१ ९ +भ [य 
तथाऽन्ये बानरणेष्ड विनष्यपवतवासिन्‌ः | ' 
न शक्यन्ते बहुलाच॒ संख्यात रघुषिक्रमाः|।४८ | 
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इनमे से प्र्येक दस दस फरोढ वानरो के यूथपति दै । इस 
वानरी सेना के बहत से वानरश्रेष्ठ बिन्भ्याचलवासी दै श्रौर 
ये फुर्तीलि वानर सख्या मँ इतने श्रधिक हैँ कि इनको गिनना 
सम्भव दहे ॥ एन); 


सवे महाराज महाप्रमावाः 
सवे मदागैल्तनिकाशकायाः | 


सवे समर्थाः पथि केन 
९, ५ २, 
कतु" प्रविध्वस्तपिकीशंशेकाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
इति सप्रवि शः सगः ॥ 
हे महाराज ! इन सब वौर वानरभेष्ठो की देह कदे पवतो 
की तरह विशाल है । सभी बडे प्रभावशाली ओौर षष दी शिला 
धर्षा कर कण भरम सारी ध्रथिकी को विध्वध्त कर सक्ते ह । 
अथा हे राक्तसराज | समस्त दपिश्रेष्ठ पवंताकरार शरीरधारी 
छ्रोर भ्रभाव वाले है । वे मन पर धरें तो पलक मारते प्रथिवीके 
समस्त पवतो को उखाड़ कर पक सकते है ॥ ४६॥ 
युद्धकाण्ड का सत्ताइस्वां सगं पूरा हृश्रा 
६~#-~ 


$ ¢ 
अष्टाविंशः समः 
व ‰- => 
सारणस्य दषः शरुत्वा रावणं राचसाधिपम्‌ | 
बलमादिश्य तत्सव शुक्रो वक्यमथात्रवीत्‌ ॥ १॥ 


+ सारण कै ये वचन सुन, खमस्त वानरी सेना को पहिचनवबाता 
हृश्मा शक, रारसराज रावण से कहने लगा॥ १॥ 
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स्थितार्‌ पश्यसि यनेतान्म त्तानिव महाहिषान्‌ 
धपरोधानिव गागं यान्‌ सालान्‌ हेमघतानिव ॥ २ ॥ 
हे राजम्‌ ! आप जिन वानो को म॑तया्ते गजराजो, गङ्गा- 
तटव्ौ वटो, दहिमालयस्थित शालघृक्त की परह खड़े इ 
देख रहे दै 1 २॥ ` 
एते दुष्प्रसहा राजन्‌ अरिनः कामरूपिरः | 
दैस्वदानवसद्श्षशा युद्ध देवपराक्रमाः ॥ २ ॥ 
ये सवके सप्र दुरघप, बलवान चौर इच्छा-र्पधारी है शनौर 
दैत्यदानघो की तरद बलसम्पन्न तथ। युद्ध म देनतथों की तर्‌ 
पराक्रमीःहै ॥ ३॥ 
एषां कोटिसहस्राणि नव पश्च च सप्र च । 
तथा शहुरदस्राणि तथा इन्दशतानि च ॥ ४॥ 


। येसंख्या मँ २१ इजार करोड तथा सदस शद्ध एव सौ इन्द्‌ 
॥४॥ 


एते सुग्रीवसचिवाः किण्िन्धानिलयाः सदा 
हरयो देवगन्धरवेर्सपकाः कामरूपिणः 1 ५ ॥ 


ये सब सुग्रीव के सहायक ह चौर किष्किन्धा मेर हा करते 
ह । इन वानरो की इतपत्ति, गन्धर्वो से चै ज्रौरये इच्छानुसार 
रुप घारणकरमेबाजते है ॥५॥ 


यौ तौ पश्यति तिष्ठन्तौ इमारौ देवरूपिणौ | 
मन्दश्च हिषिदश्वोभौ ताभ्यां नास्ति समो युधि) ६] 


९ सुप्रौवचविवाः-सुप्रीवसदायाः । ( गो° ) २ कुमारौ-युबानौ । 
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श्राप जिन देवताश के समान हपवान्‌ दो युवकों को वै 
हुआ देल रदे ह, वे दोनों मन्द्‌ ओौर द्विविद है । युद्ध भँ उन 
दोनों का सामना करे वाल्ला कोई नदीं है ॥ ६॥ ` 
ब्राह्मणा समनुज्ञातावमूतप्राशिनाबुभौ । ` , . 
आशंयेते युधा लङ्कमेतौ सरदिंतुमोजकसा ॥ ७॥ 
क्योकि त्रह्या की आज्ञा से इन दोनो ने अमृत पन किञ्राै। ` 
थे दोन पने पराक्रम से लङ्का को ध्वस्त करमा चते ह ॥७॥ . 
यावेतावेतयोः पाश्वे स्थितौ पवेतसनिभौ । 
` सुखोषष्ठखथयेव म॒स्युपुत्रौ पितुसमो॥ ८ ॥ 
जो दो वानर इन दोनों फे पास पहाड़ दौ तेरह खड़े ई, 
दोनो शरद्यु के पुत्र अपे पिता के समान मयङ्क्‌ है नौर इनके 
नास सुसुख ओर श्सुयुख दै ॥ ८॥ 
9 + (* @ ¢ 
दन्तौ नगरीं लङ्कां कोटिभिदशमभिवृ तौ । . 
यं तु पश्यि तिष्ठन्तं प्रमिन्नमिव $गम्‌ ॥ 8 ॥ 
यो बलात्ोभयेतक्रद्धः सथुद्रसपि बानर |, 
, एषोभिमन्ता लङ्काया वेदास्तव च प्रमो ॥ १० 
ये शअपते अधीतस्य दस करोड़ वानरे सहित लङ्का की चोर 
ताक रहै है मत्त गज की तरह जिस वानर स्रो तुमं खड़े देख 
रदेदोओौरनजोक्रुद्ध होने पर सुद्र को भी खलवला सकता है; 
है प्रभो ' यही सीता ओर तुम्हारी लङ्का का परता लगाने श्याया 
धा ॥६॥ १०॥ 
एनं पश्य पररा इष्टं वानरं पुनरागतम्‌ | 
वयेष्टः केसरिणः पुत्रो बतात्मज इति श्रुतः ॥ ११॥ 
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सो इसे याप पिले देख ही चुके दै, बही फिर याय हे । 
यह .केसरी का शरेष्ठ पत्र है रौर वातात्मज चर्थात्‌ वायुपुत्र के 
नाम से प्रतिद्रहै॥ ११॥ 
हसुमानिति विख्यातो लषति येन सागरः । 
कामरूपी हसि ष्टो ? बलरूपसमन्वितः ॥ १२ ॥ 
इसका हयुमान भी नापर है चोर इसीने समुद्र लोंधा था। 
यह इच्छानुसार रूप धारण कर ञेता है, वानयं मे शरेष्ठ है श्रीर 
बड़ा बलवार है | १२॥ 
अनिवायगतिश्चेव यथा २ सतत्गः प्रथः 
उचन्तं भास्कर श्र गालः किल बुुदितः ।॥१३॥ 
वायु की तरह इसकी गति कहीं मी नही सकती, लडकपन मे 
एक दिन इसे भूख लगी । उश्च समय सयं उद्य हो रहा था ॥१३॥ 
त्रियोननसहक्च तु अध्वानमधतीर्थं हि | 
भदित्यमाहरिष्यामि न मे श्रुखतियास्यपि॥ १४ ॥ 
इति सश्चिन्त्य मनसा पुरैष चलद्पितः | 
भरनापृष्यतमं देवभपि देनपिदानषै; ॥ ११॥ 
उस समय इसने यह्‌ सोचा कि, जव तक शच सूयं को न 
जाञ्गा तव तक मेरी भूख न मिदेगी-सो यह्‌ विचार कर, 
चल से द्पित सूयं को पकड़ने के लिये तीन हजार योजन ऊपर 
उत गया ।. चिन्तु सूयेदेव तो देवषियो ओर रक्षसो हारा 
तिरस्कार करने योग्य नष ह ॥ १४ ॥ १५॥ 


१ बरूपण्मानतः रलमल जर भलरुपतमन्वितेः -प्रशस्तवलयमन्तितः } (गो) २ षुततगः-- ` 
षुः | (^ गो° ) # पाठान्तरे “पिपासितः ¢ # 
ता० रा० यु०~-१८ 
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प्रतासाचये व पतितो भस्करोद्यने शिभै ! 
` पतितस्य करस्य हुरेका शिलाले | १६॥ 
सो यह सूयं को न पकड़ सका शरीर उद्याचल्न प्रिर 
पडा । इतनी दूर से शिला के उपर भिरने के कारण, इसकी एक 
प्रोरं की टोडी ॥ १६॥ 
फिश्वद्धिमा दद्नोहसुधामेष तेन वै । 
सत्यमागमयोभेन सैष विदितो हरि; ॥ १७॥ 
थोड़ी सी टूट गईं । क्योकि दोडी इस बड़ी मजबूत थो 
इसीसे इसक्रा नाम दनुमान हमा । वाने क सहवास से यश्च 
मने इ बानर का यह्‌ दाल जान लिन्ना है ॥ १७॥। 
„ नास्य शक्यं बतं रूपं प्रभावो वाऽपि भाषितुम्‌ 
एषं आशंसते लङ्कामेको मर्दितिमोजक्षा ॥ १८॥ 


तथापि भँ इसका बल, रप ओर प्रमा चखन नही कर 
सकता । यह्‌ फेला, चपने वल दी से लङ्का को ध्वस्त करना 
चाहता है ॥ १८ ॥ 


[येनकजाञ्वल्यते सौम्य ? धुमकेतुस्तवाद वै। 
लङ्ायां निहितश्चापि कथं न स्मरसे कपिम्‌ ॥ १६॥ 
हे सौम्य । जिस बानरने तुन्ायी लङ्का कोका जौर 
इतने राक्तस मारे, उसे अरप कंसे मूल गए ॥ १६॥ 
यथे पोऽनन्तरः शूरः श्यामः प्निभेदशः 
इदाशाभतिरथो लोके विख्यातयौरूषः ॥ २०॥ 


१ धूमक्ेवुरन्निः । ( ० } £ पाडान्तरे--““नाञ्वल्यतेऽसौवे 
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हयुभान के पास ही जो शुर श्यामवणे, कमलनयन, इदबाु 
ल मे श्रजेय योद्धा रौर संसार भे विख्यात परक्रम दं ॥२०॥ 
यस्मिन्न चलते धर्मो यो कमर्मान्नात्ितेते 
यो बराहमद्ञ वेदांच षेद देदबिदां ्रः॥ २१॥ 
ञ्ञोध्मसेनदे कभी इडिगतेदेश्नौरन धमकी मयादा 
को उ्द्रन ही करते दै, जो ब्रह्माञ्च का चलाना जानते है, जो 
वेदो फो केवल जानते ही नही, वरिफ़ वेद्वेत्ता्मो मे श्रेष्ठ माने 
जति दै ॥ २११ रः ॥ 
यो भिन्धाद्गगनं बाः पथतानपि दारयेद्‌ । 
यस्य म्यो क्रोधः शृङ्गसयेव प्रामः ॥ २९ ॥ 
जो श्रपने बाणो से याकाश कोदेद्‌ सकते है चनौर पवतो 
को विदीरं फर सकते है, जिनका रोष, मृष्यु के समाने श्रौ 
पराक्रम इन्द्र की तरदं ई ॥ २२॥ 
यस्य भायां जनस्थानास्छीता चापहूता खया | 
स एष्‌ रामस््ां योदधु राजन्‌ सममिवत॑ते ॥ २३ ॥ 
शरोर भिनकी खी सीताको तुम जनश्थान सेर लाए हो, 


है राजन्‌ ! वे दी श्रीरामचन्द्र तुमसे लड़ने के लिए यह भ्ाए 
दै। । २२॥ 


यस्येष दिशे पां शुदना्बूगदप्रमः। 
्रिशारषदास्तामराचो नीलङुधितमृधलः ॥ २४ ॥ 
उनकी दिनी चोर विशुद्ध पुवणं वणे जेते, चौड छाती 
वाठ, अरुणनयन तथा नीति रग के नौर घुधरले बालौ चे 


भूषित ॥ २५॥ 
1 
# पाठान्तरे--“धर्थं गातिवर््रे 
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एषोऽस्य लसच्मणो नाम भराता प्राणसमः प्रियः | 
नये युद्धे च कुशलः सवेशस्रमतां वरः ॥ २५॥ 
जिस पुरुप को तुम देख रहे हो, वंह श्रीरामचन्द्र ऊ प्राणसम 


प्यारे महै लद्मण है । क्या नीति, क्या यद्ध ये सब विषयौ म 
निपुण है शरोर श्घारिथो मे सर्वश्रेष्ठ है ॥ २५ ॥ 
अमर्षी दुजयो जेतो विक्रान्तो बुद्धिमान्‌ बली । 
रामस्य दिशो बाहुनित्यं प्राणो बहिश्चरः ॥२६॥ 
श्रीरामचन्द्र जी का श्चपज्वार इनसे नदी सहा जति इनको 
रण में को जीन नीं सकता । ये सबको जीतने वलि है, ये बडे 
पराक्रमी, बुद्धिमान्‌ ओर बलवान्‌ है । ये श्रीरामचन्द्र जी की 
दिनी वोह श्नौर उनके प्राणों के सरक्तक है ॥ २६ ॥ 
न छयष राषस्यार्थ जीवितं परिरतति | 
एषैवाशंसते युद्धे निहन्तुः सवेराक्तसान्‌ ॥ २७॥ 
ये श्रीरामचन्द्रज्ीकी रक्ता के लिए अपने प्राणं को हेली 
पर रखे हुए, सदा तैयार रहते हे । यद्ध मेँ ये चकते दी समस्त 
रा्तसों को मार डालने क्रा उरपाह्‌ स्खते हं ॥ २७ ॥ 
यस्तु सन्यमचौ प्च रामस्याधित्य तिष्ठति । 


रतोगशपरिकिभरो राजा हष बिभीषणः ॥२८॥ 
जो श्रपते चार मंत्री रात्तसों के वीच श्रीरामचन्द्र जी की 
बाई अर बैठे है--ये राजा विभीपश है ॥ २० ॥ 


श्रीमता राजराजेन लङ्कायाममिपैचितः । 
स्वामेव प्रतिसंर्धो युद्धायेषोऽभिवतते ॥२६॥ 


१ प्राणोबदिश्वरः इत्यनेन प्राणसरदकत्शच्यते । ( गो° ) 
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श्रीमान्‌ राजाधिराज महाराज भीरामचन्द्र जी ने लङ्का के राज 
हासन पर इनको अ्रभिपिक्त कर धिया है । यद्‌ तुष्दारे साथ 
युद्ध क्सने के क्रोधमे भरावैठादहे॥ २६॥ 


य॑ तु पश्यति तिष्डल्तं मध्ये गिरिमिनाचलपर्‌ | 
स्शाखामगेन्द्रणं मतौरमपरानितम्‌ ॥ ३०॥ 
निनो श्राप एक च्रचल पर्वत की तरह श्रीरामचन्द्र श्रौर 
विभीषण ॐ बीचमें बैठा हा देखते दै , वे ही समस्त बानो 
के राजा दै, इनको पराश्निच करना सहज नहीं ॥ ३० ॥ 
तेजपा यशा बुदुध्या ज्ञानेनाभिजनेन च । 
[९ (०, £ 
`यः कपीनतिषभ्राज हिमतरानिष पए्वेतन्‌ ॥ ३१ ॥ 
तेजसिता) यश, ऽदापोहरुपी-ज्ञान, शाक्नन्य-ज्ञान तथ; 
कुल की धिशिष्टता के कारण, पवेतो मे हिमाचल पवेत की तरह, 
समस्त वानरो से यह अधिक शोभापा रदा है॥ ३१॥ 
किष्किन्धा यः समध्यास्ते गुह्यं कछगहनद्रमाम्‌ । 
¢ $ 
दुगा परषेतदुगस्थां प्रधनिः सह यूथपैः ॥ ३२॥ 
हे राजन्‌! यद्‌ वानरराज, वानर यूथपति के साथ क्षिष्फि- 
न्धामे एक एेसी शिरगु्धा मे रहते है, जो सघन वृषो से 
आच्छादित है च्नौर जद पहुंचना बड़ा कठिन दै ॥ ३२॥ 
< ६. 
यस्या फश्चनी माला शोभते शतपुष्करा । 
कान्ता देषमनुप्याणां यस्यां लत्मीः प्रतिष्ठिता ॥३३॥ 


देवता श्रौर मनुरयो+की बाञछनोय लक्ष्मी जिसमे खद्‌। 


वास करती हे, वह श॒तपद्या सोने की माहा कपिराज के रक्त म 
कैसी शोमित हो रदी है ॥ ३३॥ 


दय युद्धकाण्डे 


एतां च मालां तारां च कपिराज्यं च शाश्वतप । 
सुग्रीवो बाधिनं हस्रा रामेण प्रतिपादितः ॥ २३४ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने यह्‌ साला, ताय रौर बान का सनातन 
( प्राचीन) यश्य शली कोमार कर इस सुप्रीत को दिक्तयः 
है । २४ ॥ 
शातं शवहस्ताणं कोटिमाहमेनीषिरः। 
शतं कोटिसहस्राणां शह इत्यभिधीयते ॥ ५ ॥ 
है रानन्‌ ! सौ से गुणा करने प्रर सौ सहस्र को परिडत 
गोग “कोटि कहते हैँ श्रौर सौ हजार कोटि का एक शङ्क 
होता है ॥ ३५ ॥! 
शतं शह्ृपदस्ताणं सहाशङ् इति स्मृतः । 
महाशद्ुसहश्षाणं शतं वरन्दमिति"स्मतपमर ॥ ३६॥ 
सौ दकार शङ्क का एक महाशङ्क होता है । सौ हजार महा 
शङ्क का एक इन्द्‌ होता है ॥ ३६॥ 
शत वृन्दसदृस्तणां महावन्दमिति स्मम्‌ । 
महावन्दसहस्राणां शतं पञ्चमिति स्मतम्‌ ॥ ३७॥ 
सो दल्तार दन्द का एक महाब्ृन्द होताहै। सौ हजार महा 
वृन्द का एकं पद्यहोता है| २७॥ 
शतं पथसषस्चाणं महाप्ममिति स्मतम्‌ | 
पहापश्रसहस्चाणां शतं सषेमिरोच्यते ॥ ३८ ॥ 


सो द्र पड्म का महापद्म ओर र हन्तारं महापक्न का 
एक खबे होता है ॥ ३८॥ 


अष्टाबिशः सगः २४६ 


शतं खर्वसहस्राणां मरासर्ममिति स्मृतम्‌ । 
महास्बसदनाणं सथद्रमभिधीयते ॥ ३६ ॥ 


सौ हजार खवँ खा एक महाखरवं नौर सौ हजार महालव का 
एक सयद्र होता दै ३६ ॥ 


शतं सघूद्रसाहस्मोष इ्यभिधियतें 
शतमोषसहस्राणं महोध इति विश्रुतः ॥ ४० ॥ 


सौ हजार सयुर का एक मेघ श्नौर सौ हजार मोघ. का प्क 
महीध होता है ॥ ४० ॥ 


एवे फोटिसहस्त ण शवानां च शतेन च । 
महाशहपदस्रे ण तथा वृस्दशतेन च ॥ ४१ ॥ 


हे राजम्‌ ! इस हिसा से कोटिसदख, उसका सी शद उसका 
हजार महाशङ्खं उसका सो वृन्द ॥ ४१ ॥ 


महवन्द्सदसरेण कथा पदमशतेन च 
महायश्मसदस्रंस तथा सर्थशतेन च ॥ ४२ ॥ 


उसका हजार महावृन्द, उसका सौ पदम, उसका हजार महा 
पद्म, उसका सो खवं ॥ ४२॥ 


सपूदरेण शतेनैव मरौधेन तथेव च | 
एष कोरिमिरैयेन सथुद्रसद्योन च ॥ ४२ ॥ 


एक सो समुद्र छ्नौर एक सौ श्नोटि भरौष संख्यक वानरी सेनां 
ह, जो समुद्र की तरह देख पडती & ॥ ४२ - 


विभीषणेन सचिवै रचसे; पिरतः । 
सुप्रीमो बानरेन््रस््ां युद्वार्थमभिवर्ति | 
महाबलेवृतो निस्यं महावक्लपराक्रमः। ४४ ॥ 


२५० युद्धकाण्डे 


इतनी षडी वानरी सेना तथा सचिवों सहित सिभीष्श को 
साथ लिए हुए कपिराज पुरीष, आपसे लडने फो उपस्थित हृष 
ह । वानरेन्द्र के साथ बड़ी भारी सेनादै; जो बड़ी बलवान्‌ श्रौ 
पराक्रमी है ॥ ४४ ॥ 
इमां महाराज समीदय वाहिनीम्‌ 
उपस्थितां प्रज्जहितग्र्पमाप्‌ | 
ततः प्रयतः परमो पिधीयतां 
यथा जयः स्यान्न परैः पराजयः ॥ ४१५॥ 
इति शछ्रष्टाविशः सगः 


है महाराज ! जाज्वल्यमान ग्रह की तरद इस उपस्थित वानरी 
सेनाको देख कर, राप एसा रयत करे, जिससे श्रापकी जीत ह 
श्मोर शत्रु से दार खानी न पडे ॥ ४५॥ 


युद्धकाण्ड का अह्ाहइसर्वां सगे पूरा इचा । 


---& नो 
एकोनतिंशः सग॑ः 
~~ 


शकेन त॒ समास्यातांस्तान्‌ दष्ट हरियूथपान्‌ | 
सपीपस्थं च रामस्य भातरं सं बिभीषणम्‌ ॥ १ ॥ 
इस प्रकार छ्युक के वतलानि प्र रावए ने वानरयूथपतियां 


को तथा श्रपने माई विभीषण को श्रीरामचन जी के समीप वैठा 
हा देखा ॥ १॥ 


५ ।५ 
एकोननिशः सगः २५१ 


लदषशं च महावीयं सुज रामस्य दविशम्‌ । 
सर्ववानरराजं च सुप्रीवं भीमकम । २॥ 


( इनको ही नद वरिक ) उसमे महावीयत्रान्‌ श्रौर श्रीराम- 
चन्द्र की दश्चिण सुजा रूपी लक्ष्मण को, समस्त वानरयुथपतियों 
को, भीम पराक्रमी सुग्रीव को ॥२॥ 


[ गजं गवां गयं मेन्दं दविविदमेष च| 
अ्ङ्दं चैव बलिनं वजदस्तातममजारमजम्‌ ॥२॥ 
गज, गवाक्त, गवय, सेन्द, दविविद्‌, ओो; इन्दरयुत्र बाति के 
श्रात्मज अङ्धद्‌ को ॥ ३ ॥ 
हनमन्तं च विक्रान्तं जाग्बषृन्तं च दुजयम्‌ । 
सुषेण कदं नील नलं च शवगभम्‌ ॥ ४ ॥ 


विक्रमी हनुमान को, दुय जाम्बवान को श्रौर कपिश्रेष्ठ 
सुषेण, छमुद, नक्ष, नल को मी देखा ॥ ४॥ 


दिक्चिदाव्रिनहृद्यो ९ जातक्रोधश्च रावः | 
म्सयामाघ तौ वीरौ कथान्ते शुकसारणौ ॥ ५॥ 


इनको देख कर रावण मन दी मन कुद डु उद्विग्न हु 
ओर जब क सारण ने श्रपना कथन-समाप्त किमा, तब इसने 


मै भर, उन दोनों बीर शुक सारण की भत्संना की श्र्थात्‌ 
डाटा डपा ॥ ५॥ 


प्रपोुखौ त प्रशतात्रषीच्छुखूसारणौ | 

रोषगद्गदया वाचा संरन्धः परषं घचः ।। ६ ॥ 

ध 
१ श्ाविगनष्दयः--भीतेहुदयः। { गो° ) 
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इतनी बड़ी वानरी सेना तथा सचिवो सहित विभीष्य को 
साथ लिए हृए कपिराज सुप्रीष, आपसे लड़ने को उपध्थित ह 
ह । वानरेन्द्र के साथ बडी भारी सेना; जो बड़ी बलवान्‌ 
पराक्रमी है ॥ ४४ ॥ | 
इमां महाराज समीच्य वाष्िनीमर्‌ 
उपस्थितां प्रज्रलितग्रशेपमाम्‌ | 
ततः प्रयतः परमो विधीयतां 
यथा जयः स्यान्न परैः पराजयः ॥ ४५॥ 
इति अष्टाविशः सगः 
ह महायज ! जाज्वस्यमान अह की तरद इस उपस्थित वानरी 


सेना को देख कर श्राप एसा परयत करे, जिससे श्रापकी जीत ही 
श्नीर शत्रु से हार खानी न पडे ॥ ५५॥ 


युद्रकास्ड का हादसा सगं पूरा हृश्रा 
--4‰-- 


एकोनत्रिंशः सग 
-- 
शकेन त॒ समास्यातांस्ताच द्रा हरियूथपान्‌ | 


सपीपस्थं च रामस्य भरातरं खं विभीषरम्‌ ॥ १॥ 


इस प्रकार श्युक के वतलनि पर राव ने वानरधूथपतिरयो 
को तथा चपने भाक विभीपश को श्रीरामचन जी के समीप बैठा 
हया देखा ॥ १॥ 


१ ।५ 
एकोनत्रिंशः खगः १५१ 


लदमणं च महाबीयं भगं राभस्य विश्‌ । 
स्॑वानरराजं च सुप्ीषं भीमक्नरिमम्‌ | २॥ 


( इनको दही नदी वस्कि ) उसने महावीयत्ान्‌ चर श्रीराम 
चन्द्र की दक्षिण भुजा रूपी लक्ष्मण को, समस्त वानरयुथपति्यो 
को, भीम परक्रमी सुप्रीव को ॥२॥ 


[ गलं गवां गवयं मेन्दं दविषिदमेष च। 
अङ्गदं चैव अलिनं वजदस्तातजालजम्‌ ॥२॥ 
गज, गवा, गवय, मेन्द, द्विविद, छो; इन्द्रपुत्र बाति के 
छमा श्ङ्कद को ॥ ३॥ 
हनुमन्तं च विक्रान्तं जाम्बहन्तं च हुम्‌ | 
पुपेण इदं नीलं नलं च शवगषमप्‌ ॥ ४ ॥ 


विकरेमी हनुमान को, दुज्ञेय जाम्बवान को ओर कपिश्रेष्ठ 
सुषेण, छरमुद, नील, नल को भी देखा ॥ ४ ॥ 


किश्चिदािग्नहदयो १ जातक्रोधश्च रवणः | 
भर्सयामास तौ षीरौ कथान्ते शुकसारणौ ॥ ५ ॥ 


इनको देख कर रावण मन ही मन ऊ ॐ उद्धिग्न हा 
शार जच शुक सारण ने श्रपना कथन समाप्त किश्चा, तव उसने 


क्रोध मेँ भर, उन दोनो वीर ञ्चुक सारण की भत्यना की श्र्थात्‌ 
इटा उपटा॥ ५॥ 


गधोघ्रुखौ तौ प्रणंतापत्रवीच्छुकसारणौ । 

रोषगद्गदया घाचा संरब्धः पर्वं वचः ।। ६ ॥ 

मो "वषाव । "9 म अरिं 
९ श्राविग्दयः-भीतहदयः। ८ गो° ) 
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छक शरीर सारण अत्यन्त न्रतापूक% सिर श्ुकाए खडेथे। 
परन्तु राण क्रोध मे भर उनसे वडे कठोर वचन कम 
लगा ॥ ६ ॥ 
न तावत्सदशां नाम सचिवैरुपजीषिभिः 


विप्रियं नपतेवक्तं निग्रह शरश्ः ॥ ७॥ 
तुम लोगो ते ञुमसे जैसे वचन के दै, वैसे वचन क्या 
ङ्किसी बेतनभोगी सचिव को रपे उस स्वामी के सामने, जो 
निग्रह श्रनुग्रह करने मे समथ है, कहना उचित है ? । ७॥ 
यििशं प्रतिकलानां यद्धाथममिवतताम्‌ | 


उभाभ्या सदश नाम षक्तुमप्रस्तवे स्तवम्‌ ॥ ८ ॥ 
युद्ध के लिए प्रस्तुत एव अपने षिर्योधी शुं की इस प्रकार 
द्मतधसर प्रशसा करना; क्या तुम दोनों को उचित था १।२॥ 
त्राचार्या गुरो बद्धा वथा षां पयपापिताः | 
सारं यद्राजशाल्नारामनजीष्यं न गृह्यते | ६ ॥ 
लिः आज तक आचाय, गुरु श्योर वृद्धजनो के पास रह 
कर तुमने माड़ दी मकरा एक वेतनमीगी को जो समस्त राज 
नीति की, सख्य मख्य वातै सीखनी उचित ई--वे भी तुमने न 
सीखी ॥ ६ ।। 
गृहीतो बा न विज्ञातो भारो ज्ञानस्य बोद्यते । 
ईशः सचिवैयक्तो भूखे दिवा धराम्यहम्‌ ॥ १० ॥ 
यदि सीख भी तो उनका ममे तुमने न जाना। तुमतो 
केवल भक्षान का बोकहोरहे हो । अर्थान्‌ तुम पल्लेसिरे के 
ज्ञानी हो ! इसे भँ अपना सौभाग्य ही समता हु कि तुम 
जेसे मूख भंजय कोपने पासं रख कर भी, मै आज तक 
राञ्यकरररहादह ॥ १०॥ 


एकोनजशः सगेः २१ 


न्‌ मुस्योरभयं नास्त वक्तं मा परुषं वचः । 
यस्य मे शासतो चि प्रयच्छति शमाशभम्‌ ॥११॥ 
शरे ! क्या तुमको अपनी जान जनि क्रा जरा सी भय नही, 
जो तुमने यमसे पेषे कठोर बचन के । क्या तुम नहीं जानते 
लोगो का मरना जोना मेरी ज्ञद्का के हिलने इनमे पर अर्थात्‌ 
मेरी धाज्ञा पर निभेर है {॥ ११॥ 
रषये दहन स्पष्र वने तिष्ठन्ति पादपाः | 
राजदोषपरमृशस्तिष्ठन्ते नापराधिनः ॥ १२॥ 
यह तुम लोग भकल्तीमोति जान सखो छि, चन मे श्राग लगते 
पर, उस वन ऊ दृत भले हो भस्म होने से वच जि, किन्तु राज. 
द्रोह के छपराधी कभी नदी बच सकते ॥ १२॥ 
हन्यामहं लिमौ पपौ शघरुपकप्रशंसकौ । 
यदि पूवेपकारेस्त॒ न कोधो मृदुतां तेत्‌ ॥ १३॥ 
शतरुपक् की प्रशा करने वे तुम दोर्नो को त ब्रवश्य 
प्रण दश्ड देता, पर क्या के, तुम्हारे पिले के उपकारो का 
स्मरण श्रनि प्र मेय क्रोध नम्रो जाताहै॥ १३॥ 
अपध्वंसत गच्छष्यं सन्तिकर्षादितो मम | 
न हि बां हन्तुमिच्छामि स्मरोम्युपटृतानि षाम्‌ ॥१४॥ 
शरव तुममेरी रो के सामे से हट जश्न, खवरदार 


पि मेरे सामने मत श्राना । तुम्हे मारना नहीं बाहता | 
योक सुमे तुम्हारे उपकारो का स्मरण वना इया है ॥ १४॥ 


इतावेव कृतभ्नौ तौ मयि सेहपराडयखौ । 
एवदुक्तौ तु सव्रीडौ ताबुभौ शुकसारणौ ॥ १५॥ 
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तुम लोग जैसे कृतनर रौर मेरे प्रति स्तेहश्‌ल्य हो रदै हे, 
इससे तो तुम निश्चय ही मार डालने योग्य हो । जव रावणने 
उन दोनो श्यकं सास से इम प्रकार कहा, तथ वे बहत लञ्जित 
हुए ॥ १५॥ 
रा्रणं जयशब्देन प्रतिनन्वाभिनिःचती । 
त्रधीत्त दशग्रीवः समीपस्थं महोदरम्‌ ॥ १६ ॥ 


श्रौर वे “जय जयः कहं रावण को प्रणाम कर वो से चरे 
गए । तदनन्तर पात. वैठे हुए .महोदरसे रावण ने कदा ।१६।। 

| इप्स्थापय मे शीध' चारान्नीतिविशारदान्‌ । 

महोदरस्तथोक्तस्त॒ शीघ्रमा्ञापयच्रान्‌ ॥ १७ ॥ 

तुम नीति विशारद चरीं को दुरन्त हाजिर करो । इस प॑र 


महोदर ने जो हुञुम "कह कर पुरन्त चरो को उपस्थित होने 
कीच्यज्ञादी॥ १५॥ 


ततश्राराः सन्तरिताः प्राप्ताः एथिवशासनत्‌ । 
उपस्थिताः प्राज्ञलयो धंयिल्रा जयाशिषा ।:१८ ॥ 
रावण की आज्ञा सुनते ही चर लोग तुरन्त ही उसके पास 


ज। पर्हवे श्रौर « जय हो ” ेसा आ्ाशी्ाद दे, हाथ जोडे हुए 
खडे दो गए ॥ १८॥ 


ताननवीत्ततो बाक्यं रावणो राक्षसाधिपः । 
चाराय्‌ प्रत्यायिताञ्शुरान्‌ भक्ताच्‌ विगतसाधसान्‌१॥१६॥ 


तव राकसेश्वर रावण ने उनको विश्वस्त, शूर, अपने में 
भक्तिमान्‌ श्नौर शत्र मय से निभय जान कर कदा ॥ १६॥ 


१ विगत्त साध्वशाच्‌ -विमतशृत्ुभयाच्‌ । ( गो” 
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ततस्ते तं महास्मानं चारा राक्ञससत्तमम्‌ । 
+ धै 
कृत्वा प्रदक्षिणं जग्धुयत्र रामः सलच्पणः ॥२४॥ 


तव वे चर लोग राचृसोत्तम रावण की परिमा कर वहं 
गए ज्यं लदमणसदहित श्रीरामचन्द्र जी ठरे हुए थे ॥ २४॥ 
ते सुवेलस्य शैलस्य समीपे रामलत्मणौ । 
¢ [+ 
प्रछन्ना द दथ॒गंला पसुगरीवपिभीषणौ ॥२५॥ 
वे सुवेल पचंत्त के निकट पहुंच ओर ्रपन। मेष बदल कर 


श्रीरामचन्द्र जी, लक्ष्मण, सुग्रीव श्रौर बिभीषण को देवते 
लगे ॥ २५॥ 


प्रैदमाणाश्चमं तां च वभूुभयविक्लवाः | 
तै तु धर्मात्मना दष्टा राचसेन्द्रेण राकसाः ॥२६॥ 


परिभीषेन तत्रस्था निगृहीता? यद्च्छयार | 
¢ भ 
गादृलो आहितस्स्वेकः पापोऽयमिति राकसः ॥२७॥ 


उस वानरी सेना को देखये ल्लौरा मारे भय के घघड़ा गये। 
इतमे मे भीरामचन्द्र जी अर उस समय बह पर उपस्थित रा््‌- 
सेन्द्र विभीपणते उन यन्तसचरों को पहिचान जिया ओर मन- 
माना उनको डोटा डपटा । उनमे से उनके सरदार शादूल को 
पकड्वा लि क्योकि वह्‌ बड़ा दुष्ट था॥ २६॥ २७॥ 


१ निगरदीताः- त्जिताइत्यथः । ८ गो° ) २ यद्च्छया-शादःला- 
तिरिक्ताराच्तसाविभीपशेनदष्टा श्रपिवदच्छुया विभीपणान्ञाविनैव्दीताः- 
शाद लस्तु श्रयमत्यन्तपापद्टतिकपिमिग्राहितः । ( रा० } 

५ 
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मोचितः सोऽपि रामेण वध्यमानः शवङ्मैः । 
आनृऽशंस्येच रामस्य मोततिता रचसाः परे ॥२२ 
वानर तो उसको मार डालना चावे श्र, किन्तु श्रीरामचन्द्र 
जी ने उत्ते दडवा दिया। इसी प्रकार अन्य राक्षस्चरो को भी 
श्रीरामचन्द्र जी कीदया ते दद्व दिया ॥ २६ ॥ ' *' 
वानरैरदितास्ते तु विक्रान्तरघुविकरमैः 
© तं ५ 
पुनलङ्कामनुप्रा्नाः श्थसन्तो नेएवेतसः ॥२६॥ 
उन पराक्रमी ओर पुर्वलि वानरो से कट पिट कर वे राक्तस- 
चर तवी संगी सिं छेते ओौर धमरे सेहो, किसी तरद्‌ लद 
मे पहु ॥ २६॥ | | 
ततो दशग्रीवपस्थितास्तु ते ,. 
चारा भ्वहिर्निस्यचरा निशावराः | 
गिर; सुेल्लस्य समीपएवासिनं 
न्यवेदयन्‌ भीमबलं महाबलाः ॥३०॥ . 
दति एकोनविशः सरमः 
तदनन्तर, पररापटरं का वृत्तान्त जानते के लिए खदा पूममे 


रने बाले उने राक्षस्यो ने दशानन रावण के पास जा, 


सुबह पवेत के समीप छावनी हए पडी हद भयङ्कर चानर- 
वाहिनी का इ्तान्त कहा 1 २०॥ 


युद्रकास्ड का उन्तीसचों समे पूरा इृां | 


च 
१ गदिनित्यचराः-परराष षु इृतान्तानाय सद्‌ सचारशीलाः } (गो) 


निशः सगं 
--&‰-- 
ततस्तम्ोभ्यवलतं लङ्ाधिपतये चराः । 
एुषेसे राषवं शैले निविष्टं प्रस्यवेदयन्‌ ॥१॥ 
राण के उन चरो ने, सवेत पर्व॑त के समीप जा, श्रीराम 
चन्द्र नी की चक्घुग्धसेनाका जो ङु हाल देला था, बह सव 
रावण से कट! ॥१॥ 
चाराणां राणः भरता प्रप्त रामं महाब्मू । 
जातोद्वेभोऽभवर्किचिच्छादूलं वाक्यमतरबी्‌ ॥२॥ 
राक्तसराज रावण, चरो के मुख से महाबली भीरामचन्द्र 


जीकालङ्का मे घराना सुन, ढं छद धथड़ाया चौर शादूःल से 
कहने लगा ॥ २॥ 


श्रयथातच ते वणां दीनश्वाति निशाचर । 
नासि कच्चिदमिग्राणां करद्धानां वशम।गतः ॥२॥ 
है रास ! तेरे युख का बदला हासा रगद्ोरदारैःत्‌ 
दीन की तरह दैख पदता दै, कदी तृ करद वैरियों के हा्थोमेंरो 
र्हीं पङ्‌ गया ॥ ३॥ 
हृति तेनायुशिष्स्व वाच मन्ददीरयत्‌ ) 
तदा राक्सशाद्‌ लं शाद्‌ लो मयबिहलः ।४॥ 


जव रावमे इस प्रकार पू हा, तत्र रावण भय से विल 
शादूल, राक्षसश्रेष्ठ ( रावण ) से धीरे धीरे कहने लगा ॥ ४ ॥ 
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त ते चारयितुं शक्या राजन्‌ वानरपुङ्गवाः 1 
विक्रान्ता बलघन्तशथं राधवेण च रहिताः ॥ ५॥ 

, हे राज्ञन्‌ 1 उस वानरी से ता मे जासू नह्‌] हो सकती । 
यक्नफि उमे वडे बड़ पराकमी आर वृतवान्‌ बानर दे छीर 
श्रीरामचन्द्र सदा उनकी रता शिश्ना कसते ह ॥५॥ ` 

नापि सम्भापित्‌ शक्याः सम्परश्नोऽत्र न क्तभ्यते । 
सर्वतो रस्यते पन्था वानरैः परवेतोपमेः ॥ ६ ॥ 
उनसे न तौ वाक्त्चीत ही ह सकती दहै मोरन ङु पू दप 
ही की जा सकती है। पवतां की तरह चाकार वाले बानर, 
शिविरकेरास्तो की चारो ओर र्का किन्न करते है। अर्धात्‌ 
शिविर के मार्गो पर घडे वड वानरो का निकट पदर है ॥६॥ 
प्रषिष्टमत्रे ज्ञातोऽहं चले तस्मिन्न चासि । 
बलाद्शृदीतो रचोभिर्वहुषोऽस्मि धिचालित्तः ॥७॥; 
मं ऽयो सैन्य शिविर में घुसा, व्योदीं पहिचान कतिया गया। 
विभीषण के-साशथी साक्त्तों ने मुखे वर्नोरी पकड जिया चौर 
पकड कर सुमे वह सूच धुमाया फिराय। ॥ ७॥ 
जानुमभिष ्िमिदनतैस्तसेश्चाभिहतो भरू ! 
परिणीतोऽस्मि हरिभिवलवद्धिसमणेः | ८ ॥ 

। वोव.कर ले जनि व॒ धुमाने के समय क्रोधी वाने ने शुके 
र्नो" मू कों दति, मौर थप्पडो से चूत्र माण काटा ॥ > ॥ 

, „6 क 
परिणीय च सवत्र नीतोऽहं रामसंसदम्‌ । 


रुषिरादिग्धसरगा्ञे विहलश्यसितेन्दिथः ॥ & ॥ 
वा० रा० यु०--१६ | | 
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इस प्रकार सैन्य शिविर मे घुमा कर मेँ श्रीरामचन्द्र जी कौ 
सभाम लाया गया । उत॒ समय मेरे सारे शरीर से रधिर ष 
रहा था चनौर मृषड़ाहट के कारणम विकलथा। ६ ॥ 
हरिमिवध्यमानश्च याचमानः कृताञ्जलि; | 
राघवेण परितो जीवामीति यदच्छयां ॥ १०॥ 
जथ वानर ममे मार डालने षो तैयार हुए, तत्रमे हथ 
जोड कर प्राणों की भिक्ता मोगी । तवश्री रामचन्द्र जी ते अपनी 
दृच्छा से ( किसी ॐ च्रनुरोध से नदीं ) मेर प्राण वचा ॥१०॥। 
एष शेलः शिलाभिश्च पूरयिखा महाणवम्‌ । 
दारमाधिस्य लङ्काया रमस्तिष्डति सायुधः ! ११॥ 
दे महाराज ।श्रौरामचन्द्र पवतो च्रौर शिलाम से महाागर 
पर पुल विकर, लङ्का के द्वार पर हथियासे से सुमञ्नित्तन्ना 
पचे दै ॥ ११॥ । | 
गारुडव्यहमास्थाय सवतो हरिभिष् तः । | 
मां विसृञ्य महातेजा लङ्मेवाभिवतंते ॥ १२॥ 
छन्ने अपनी सेना का गरव्यू वना कर घनिरौ को चाये 
नोर पौल फुट कर ठहराया है! युम तो उन सहतिजस्वी ने 
होड दिता, पर वे लङ्का की शरोर निगाह गडा ए हँ ॥ १२॥ 
पुरा भाकारमायाति दिभ्रमेकषतरं $र्‌ ¦ 
पीतां वाऽस्मै प्रयच्छाश्च सुयुद्धं बा प्रदीयतम्‌ ॥१३॥ 
वे आपकी राज्ञथानी क परकोटे परर चटाई करने ही वले 
ह, श्रवः ्पशीघदी दो मे से एक काम कीलिए | अथात्‌ या 
तो उनको सीता दे डालिए अथवा उनसे सध उट कर युद्ध 
कोजिए ॥ १३॥ 
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मनसा तं तद गरेदय रच्छ सा राचसाधिपः 
शार्दूलं सुमहदाक्यमथोबाच स रावणः ॥ १४ ॥ | 
र्तसाधिप राच ने शदुलकी इन वातं को सुन र 
उन पर मन ही सन कुं विचार कर, उषसे का ॥ १४६ ॥ 
यदि मां प्रति पुष्येश््‌ देवगन्धवेदानमाः | 
तैव सीतां प्रदास्यामि सवललोकभयादपि ॥ १५ ॥ 
यपि देवता, गन्ध्रवं च्रोर दातवे भौ शुकसे लडे चअथोत्‌ 


त्रिलोकी भीमेर विरुदो जाय; तो मी मै डर कर सीता; 
श्रीरामचन्द्र कोन दूंगा | १५॥ 


एवषुक्स्वा महातेजा राचणः पुतररधीत्‌ । 
चारिता भवता सेना केऽत्र शूराः प्रवङ्गमः; ॥१६॥ 


य कह कर मह्‌तेजस्मी रावण फिरःकहने लगा-तुमललोग 
तो वानरीसेनामे घूम फिरआ्ाएद्ये, सो यह तो वततनान्नो कि, 
भष ९१ ९ षदः १ 
चनरो सें शूर कौन कोन है ॥ १६॥ 


कीदशाः विप्रभाःर सोम्या वानरा ये दुरासदाः । 
कस्य पुत्राच पौत्रा तखमाख्याहि राच !। १७ ॥ 
दे राक्षस । जो चानर टुर्घपे है उनके आकार कैसे ३, उनका 

प्रभाव केसा है ; वे किसके पत्र भौर पौत्र ै१सो तुम मसे 
ठीक रक कहो । १७] ॥ 

तथाऽत्र प्रतिपरस्यामि ज्ञाता तेषा परलावलम्‌ 1 

€ + 9 0 > [क 
अनुश्य वरलसख्यानं कतव्य युद्धभिच्छताम्‌ ॥ १८ } 


९ मनसप्रच्य--श्रालोन्य । (गो०), विचायं । (शिर िभ्रमाः-- 
किपमानाः । (०) 
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जिससे भँ उनके बलाबल को जान कर तदनुसार नध 
करू । क्योकि जो युद्ध करना चाहे, उसे पिले शनु के बलाव 
का विचार ओर उसकी सेना के सैनिको की गिनती श्रवश्य कर 
लेनी चाहिए ॥ १८६॥ 
0 
कथयेवु्तः शादो रावशेनोत्तमथरः | 
दं वचनमारेमे षक्तं रावशघक्निधौ ॥ १६ ॥ 
जब रावण ते दृतथरे्ठ शाद से इस प्रकार पं) तव 
उसने रावण से इस प्रकार कहना आरम्भ फिन्रा ॥ १६॥ 
¢ ५ 
अथ्रजघः पूप्रो युधि शजा सुदुर्जयः । 
गद्गदस्याथ पुत्रोऽत्र जास्बरषानिति विभरुवः ॥२०॥ 
महाराज ! ऋषषराजञ का पत्र ( सुग्रीव) ता युद्धम बडी 
कटिन।& से जीतता जा सक्ता है ओर यदी हाल गदूगद्‌ के 
पोष्यपुत्र क है जो जाम्बवान के नाम से प्रख्यात है 1 २०॥ 


[िप्पणी-जाम्बवान की उत्पत्ति इसके पूवे व्रह्मा कौ जेँयु्याद से कद 
ना चुकी है, यह वह ग^गद्‌ का पुत्र बतलाया गया ह } इस विरोध 
मीमाणा मे टीकाकारो ने जाम्बवान को गद्गद्‌ का पोष्यपुत्र बतलाया है। | 

गद्गद्स्यैव पूत्रोऽन्योः गुरुपुवः शतक्रतोः । 
कदनं यस्य पुत्रेण इृतमेकेन रसाम्‌ ॥ २१॥ 
गदगद्‌ का दूसरा पुत्र धूर भी यँ हे । इनदर के शुर बृहस्पति 


का पुत्र केसरी भी आया है । उसी पुत्र हनुमान ने चकैठे दी 
( लङ्का)मे बहुत से राक्तसों को नारा करिया था॥ २१॥ 





१९ अन्यःपुभेो धूम्र; । ( रा ) *पाटान्तरे-“तथेवयक्तः 1“ 
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एुषेशश्वापि धमातमा पूत्रो. धर्मस्य वीयंवान्‌ | 
सौम्यः सोपाससजश्वात्र राजम्‌ दधिः कपिः २२) 
धमेपत्र सुपेण वडा धमासा श्रौ पराक्रमी दै 1 हे राज्‌ ! 
चन्द्र का पुत्र दधिमुख बध्नर बडा सम्य रथम्‌ सरल स्वभावे 
काद) २२॥ 
खो दुम खश्चाञच वेगदर्शी च वानरः । 
मूरयुवानरस्पेण नूनं सृष्टः खर्य॑थुषा ॥ २२] 
छुमुख, इुसख च्रीर वेगदशौ वानर तो सान्तान्‌ शरु के 
अवतार ही हे। मानों ब्रह्मने वानरल्म से स्यु को रचा हैः ।२३॥ 
पुत्रो हुववहस्याथ नीलः सेनापति; खयम्‌ । 
अनिलस्य च पुत्रोऽत्र हलुमानिति विभृत ॥२५॥ 


श्रग्तिपुत्र नील वानरी सेना का सेनापति है । पवनपुत्र, जो 
हनुमान के नामसे प्रसिद्धै, सेना सें दै) २४॥ 


नक्ता शक्रस्य दुधंपो' बलवानङ्कदौ युवा । 
मैन्दश्च द्विविदश्चोभौ बलिनाव शिसम्भवौ ।२१॥ 


दद्र का पौत्र अह्गद्‌ भी, जो बलवान्‌ युवा श्नौर दुं, 
सेना मे है । बक्तवान मैन्द्‌ चौर द्विविद अश्विनीङमार के पुत्र 
ह ॥ २५॥ | 


पुत्रा वेदशतस्यात्र पश्च कालान्तकोपमः 
गजो गवाकतो सवयः शरभो गन्धमादनः ॥२६॥ 


> गज, गवानत्‌, गवय, शस्य चौर गन्धमादनः; ये पचि यमराज 
के पुन ह्र ये उन्दी के तुर्य है ।ये सी यदो ्ण ह है ॥२६॥ 
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दश वानरकोट्यश्च.शूराणां युद्धकादकिणम्‌ | 
श्रीमतां देवपुत्राणां शोषं नाख्यात ॥२५॥ 
है राजन्‌ ! इस सेना मेँ दस करोड़ वानर तो देयताश्रं। 
सन्तान है । ये सत्र के सव शूरवीर, बलशाली एवं ुदधाभिलप 
है । अवशिष्ट वानसें के वणेन की शक्ति मुभमें नदी है ॥ २७॥ 
पत्रो दशरथस्यैष सिंहसंहननो सुवा ] 
दूषणो निरे येन खर त्रिशिरास्तथा ॥२८ 
ये दशरथनस्दन श्रीरामचन्द्र हे रौर जिनकी सिह की सी 
चालदै, जो श्रमी जवान है श्रौर जिन्दोने खर, दृपण्‌ शरीर 
त्रिशिरा को अके ही माय था॥ २८॥ 
नास्ति रामस्य सदशो विक्रमे धष कश्चन | 
विराधो निहतो येन कमन्धश्चान्तकोपमः ॥२८॥ 
इस प्रथिवी पर तो राम-के समान पराक्रमी कोई दसरा दै 
नदी, क्योकियेवेदही है, जिन्न यमराज के समान विर 
प्मोर कवन्ध को मारा था ॥ २६॥ 
वक्त न शक्तो रामस्य नरः करिषह्‌ गुण्‌ रितौ। 
 जनस्थानगता येन यात्रन्तो रासा हताः ॥२०॥ 
इस प्रथिवी-तल पर रेसा कोष नर नदी जो श्रीराम क 
गुणो का वान फर सके । क्योकि इन्हे अकेठे ही जनस्थान 
वासी समस्त ८ १४ हजार ) रासो को मार डाक्ञा थ। ॥३०॥ 


लदमशश्चात्र धर्मात्मा एमतिङ्गानामिवर्षभः । 

यस्य चाशप प्राप्य न जीवेदपि वासवः ॥३१॥। 

प मः 
१ मतङ्गानाभिवर्षभः--गनश्रेष्ठ इव स्थितः । (गो) 
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€ (५ (५ 
धर्मात्मा लक्ष्मण भी एक शेएगज्ञ कै समान बलवान्‌ हं । 
दसके वाणो की मार के भीतरश्ा जानि परडन्द्र भी जीता 
जागता नही बच सकता !। ३१ ॥ 


श्येतो ऽयोतिदुखशात्न भास्वरस्यात्मसम्मवौ । 
वरुणस्य च पूत्रोऽन्यी हेमकूट; प्लवङ्गमः ॥ ३२ ॥ 
¦ श्वेत चौर ज्योति नामक दानो वानर, सूये के पुत्र है | 
वरण का पुत्र हेसक्रूट नाम का वानर है ॥ ३२॥ 
विश्कर्षसुतो धीरो मलः प्लवमसत्तमः । 
५ 0 
विक्रान्तो वज्तबानवर वसुपुत्रः सुदुधरः ।॥ ३३ ॥ 
चिश्वकमा का पुत्र वानरणर् एवं वीर नल है । वसु का पुत्र 
य॒दुधर है, जो चड्ा विक्रमी है ऊौर २ लवान है ॥ ३३ ॥ 


राच्तसानां वर्ण्डिथ तव भात्ता विभीषणः; । 
परिणद्य परीं लङ्कां रवस्य हिते रदः ॥ ३४॥ 


रचसे मे श्र चछर तुम्हारा मादे विभीषण, राम से लङ्का 
का राज्य पकर, श्रीरामचन्द्र जी का हितैषी वन गया है ॥३४॥ 


इति सवं समाख्यातं तवेदं वानरं बलम्‌ । 
एषेलेऽधिष्ठितं शैले शेपकाये सान्‌ गति; ॥ ३५ ॥ 
| इत्ति विशः सगः } 
मेते सुबेक्नगौल पर उदरी हई बानरसेना का जो ङ हाल 


जान पायाः वह भ्रापको तत्ता दि प्रा; अव रगे जो छु करना 
हो, राप करे ॥ ३५॥ | 


युद्धकारड का तदस सगे पुरा हा] 
--६- 


४ $ ५५ 
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ततस्तमच्ोभ्यबलं लङ्काधिपतये चराः | 
ुषेले राषवं शैले निषिष्टं प्रत्यवेदयत्‌ ॥ १॥ 


लङ्का मे सुवेल पर्वत पर दिके हृए श्रीरामचन्द्र जी र 
उनकी अन्ञोभ्यसेना का वृत्तान्त इस प्रकार रावण के चरोँते 
रावण को बतलाया ॥ १॥ 

चारणा रावणेः श्रता प्राप्त रम महावलप्र्‌ | 
जातोदेगोऽभवकिश्िस्सचिवानिदमत्रषीत्‌ ॥ २ ॥ 
चरां दारा महारवान्‌ श्रीरामचन्द्र का लङ्का आना दुन 
क) रावण ङुखं घथडाया श्रौर अपने मंन्नियों से यह बोला ॥२॥ 
मन्िणः शीघम।यान्तु सवं वै श्युसमाहितः | 
अयं नो मन्त्रकाले हि सम्प्राप इति रसाः ॥ ३॥ 
है राक्षसो ! मेरे समस्त नीतिङ्कशल्न दवार या सलाहकार 
मेरे सामने तुरन्त उपस्थित हो--स्योफि अव म्णा कलनेका 
खसय शा पहुवा है ॥ ३॥ 
तस्य तच्छारनं भरता मलिशोऽभ्यागमन्‌ दतम्‌ । 
ततः स मन्त्रयामास सचिवै राक्षसै; सह ॥ ४ ॥ 
रावण की यह श्चाज्ञा पा) सवमत्र तुरन्तआ कर उपस्थते 
हो गए। तब रावण उन राक्षस मंत्रियों के साथ परामशं करने 
लगा ॥.४॥ 
९ सुसमािताः-नीहिकुशला इत्यथः | (गो०) 
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मन््रयिलरा स दरधे; चुमं यत्समनन्तरम्‌ । 
विसर्जथिखा सचिबाव्‌ प्रविवेश स्वमारयम्‌ ॥ ५ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जीके लङ्का के समीप अने के अनन्तर, राव 
को जो करन। उचित था, उसके सम्बन्ध मे परामश फर चुकने 


ॐ वाद, दुं रक्‌ मंत्रियो को बिदा करः स्वयं भी रपत 
छन्तप्पुर मे चला गया ॥ ५॥) 


ततो राचसमाहय बिचुन्जिह्व सहाधलम्‌ । 
मायाविदं महामायः प्राविशचन्न मेथिली ॥ ६ ॥ 
अन्तःपुर मे पर्हुच कर, रायण ने महाबती विद्युञिजह्ठ रास 
को बुलवाया चनौर उस मायावी वाजोगर को अपने साथे 
वो, जदो सीता रहती थी जने की इच्छा प्रकट की }६॥ 
विचुज्निह' च मायाज्ञमव्रीद्राकप्ाधिपः । 
मोहपिष्याप्रहे सीतां मायया जनकात्मजाम्‌ ॥ ७ ॥ 
जाने के समय रावण मलो्मोति भूया के जानने वाते विष. 
ग्जि्ठ राकस से कहने लगा फ, हे निाचर ! आन्नो दम दोनो 
साया की खहायता से अर्थात्‌ वाज्ञीगर द्वारा सीता को धोखा 
द्‌ ॥७॥ 
शिरो मायामयं गुह्य राघवस्य निंश्वर । 
त्वं पां सषपतिष्टस्र महच सशरं धनुः ॥ ८ ॥ 


अतः तुम श्रीरामचन्द्र जी का वनावदी सिरं अौर बाण सहित 


एक चदा धुप, षस समय लेकर मेरे पास च्राना { जिस समय 
भै सीता क पास हो )॥ ८॥ 


९ मह्यमायः-त्रादशमाया प्रयोग कर्तारं । ( रा० ) 


रन युद्धकाण्डे 


एवमुक्तस्तथेत्याह पिद ज्जि निशाचरः 
तस्य तुष्योऽभद्राजा प्रददौ च विभूषणम ॥ ६ ॥ 


तव मायावी विद्युञ्जिंह ने रावण की आज्ञा मान करका 
बहुत अच्छा इस पर उसने (रावण ने ) पारितोषिक मे विध 
ज्जि को एक आमूपण्‌ दिघरा ॥ ६ ॥ 


अशोकवनिकायां तु सीतादशनलालकषः | 
नक्र तानामधिपतिः संपिवेश महावलः ॥ १० ॥ 


तदनन्तर महागली राक्तसराज राण सीता से मितनेकी 
लालसा से अशोकबारिका मे रया ॥ १०॥ 
ततो दीनामदेन्याह्य ददशं धनदानुजः । 
्रधोपुखीं शोफपरा्चुपविष्टां मदहीतत्ते ॥ ११॥ 


वहो ऊुतेर ॐ छोटे भाई रात्रणने उदास मन होते 
छ्मयोग्यहोने पर भी गीता को उदा सन हो, गदन युकाए 
शोक से विकल, जपीन पर बेडा हृश्रा देखा ॥ ११॥ 
भर्तारमेव ध्याथन्तीमशोकवनिकां यतताम्‌ । 
उपास्यमानां घोराभी राकसीभिरितस्ततः ॥ १२॥ 
सीता श्रशोकवादटिका मे अपने पति श्रीरामचन्द्र जी के 
ध्यान मेँ डूबी हुई थी श्रौर भयङ्कर राक्षसि उनके समीप इधर 
उधरवैटीथी॥ १२॥ 


उपसत्य ततः सीतां प्र्षे नाम कीतयन्‌ः । 
इदं च वचनं धृष्टथुषाच जनकात्मजाम्‌ ॥ १३॥ 
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रावण सीता के न्निकट गया श्रौर प्रसन्नहेो प्रपा नाम 
न! कर हिरा से जानी जो से कहने लग। ॥ १६॥ 
सान्खपामा मया भद्रे यद्टुपधिच्य वल्पे | 
व॒रहन्ता स॒ ते भर्ता रवः समरे हतः ॥१४॥ 
हे भद्रे ¦ मने तुमे वहत समशाम्रा, परत ( त्रान त्क) 
जिसके भयेचे मेरे चचने। का श्नादर करती रही, खस्का कध 
करने चाज्ञा तेय चड़ पत्ति राघव युद्धम सास गया ॥ १४ ॥ 
@@ = + © 0 १५ 
चिन्न ते सवतो मृं दपस्ते विहतो सथ | 
एवकनैनास्मनः सीते पम भाया मपिप्यत्ति ॥१५॥ 
श्रवतो ओतेतेरे सहरि कीज सव प्रकार से काट डती 
परौर तेरा श्रमिमान चुर्‌ चूर कर दानो । श्रतप्व श्रवतोतू 
छअपने त्रपही मेरी भागी बतेदीगी च्रथवाश्रव्रतो तुमे मेषी 
पती बनना ही पडेगा ॥ १५॥ 
विसृजेमां मतिं भूद कि मृतेन फरिप्यसि । 
भवस भद्र मर्यं सबापपीश्वरी मम ॥१६॥ 
श्रवत्‌ इन विचरोकोरयाण दे। चरे मूख | अव तू इस मरे 
हृए शरीर कोते कर क्था करेगी १ हेमद्रे। रवत्‌ मेरे साथ चल 
कर मेरी समघ्त छखियों की सरभिनी चन ॥ १६॥ 
सन्पपुये निवृत्ता भूद परणिडिततमामिनि । 
, शृणु सद वधं सीते पोरं यत्रवधं यथा ॥१७॥ 
दे च्रस्पपुग्यवाक्ती, नषे ! हे भूद ! दे परिडतमानिति | 


न द्रुण चर्ामुर क वध फी तरह्‌ छपे स्वामी के घोर बध 
का वृत्तान्त सुन ॥ १७ ॥ , 


 इव्यघनेन-निमित्ेन। (गोर) 
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पमायातः पषदरन्त मां हन्तु किल रषदः | 
बनरेदप्ररीतेनः वसनं महता तः ।॥१८ ॥ 
_ सुप्रीव की एके बड़ी भारी बानरी सेना कोसाथकहेरम, 
मुभ मारे के लिए सथर के इस पार चवश्य श्राया था ॥१५॥ 
सनिषि; सपुद्रस्य पील्व तीरमथोत्तरम्‌ 
चलेन सहतां शमो वरजत्यस्तं दिवाकरे ॥१६॥ 
नि समय सूयं अस्ताचलगामी हुए ऽपी समय उपने सयुर 
के उन्तरतट परसेनाकोलाटिकाया नौर स्वथ भी वष्ीटिकी 
हुश्रा थां ॥१६॥ । 
भथाभनि परिभरान्तमधरात्र स्थितं रलम । 
सुखपुप्र षम्य चासिं प्रथमं चरः ॥२०॥ 
तंखहस्पप्रणीतेन बेन हता मम | 
बर्मस्य हतं रथौ यत्र रामः बलच्पशः ५२१॥ 
मागे चलने की थक्ावर से च्राधीरात को सेना वेखवर पडी 
सो रही थी । प्रथम से नियुक्त किए हए जसुँ से जव यह हल 
जाना मथा, तव रात को बड़ी भायै सेना लेकर प्रहस्त ने व 
चटाई की, जही रस तथा लक्ष्मण थे चौर उनकी सेना को मार 
डाला ॥ २०। २१॥ | 
पिशा परिधांश्वक्रान्‌ दण्डान्‌ खङ्गाय सहायान्‌ । 
पाणजाह्लाति शुङञानि भाखरान्‌ हशग्दरान्‌ ॥२९॥ 
यष्टीश्व तोमराग्शक्तीश्वक्षाणि युक्लानि च! 
उचम्योघम्य रवोमिानिश्ु निपात्िः ॥२२।॥ 


‡ परयोतिन--्रानीतिन । ( गो० ) 





एकत्रिशः सः २५१ 


पट, परिघ, चक्र चनौर ईैसपात के घने उड, खड्गा तीर शूल, 
कोटिदार चमचमाते मुग्दर, लाठी, तोमरः, शक्ति चन्द्राकार मुश" 
लादि शको टोले कर, रात्तप ने वानरो को उनके आधात 
से मार गियया ॥२२॥२९१॥ 
. अथ सुरस्य रामस्य प्रहस्तेन प्रमाथिना । 
श्रसक्त' कृतस्तेन शिररिदन्न महासिना ॥२४॥ 


तदनन्तर श्ुसैन्य को मथन करने वाले प्रहस्त ने च्रपने 
को पुती दिखला कर, एक वड तलवार से साट श्रीरामचन्द्र का 
सिर काट डाला ॥२४) 
मिभीपशणः सङ्त्पत्य निगृहीतो यद्च्छया ! 
दिशः प्रव्राजितः सवै संदमणः क्षवगेः सह ॥२१।॥ 
विभीपर षो जितना दण्ड देना चाहिए था, उतना दण्ड देने 


मे कसर नदी की ग ! तब लक्ष्मण बचे हए, सब वानरो को साथ 
ले भाग गया ॥२५९॥ 


सुग्रीवो ग्रीवया शेते भग्नया शवगाधिपः । 


निरस्तहनुकः शेते हुमाच्‌ राक्सैहतः ॥२६॥ 
वानरराज शुश्रीव गरदन दूट जाने से रणमूमि भे सरा पड़ा 
हे । रक्षसो ने दयुमान की ठो तोड़ डाली श्रौर ब्रह भी रणक्तेत्र 
मे मरा पड़ा है ॥२६॥ 
जम्नरवानथ जाुभ्या्ुत्पतन्निहतो युधि । 
पषटिरवहुभिरिछन्नो निषत्तः पादपो यथा ॥२७॥ 
जास्ववान चद्‌ मागना चाहता था, किन्तु राक्षसो ने परे 


की मार से उनकी जधे पोडदौ ! वह मीक्टे दए पेड़ की 
तरह वदा पर मरा पड़ा है ॥२७॥ 
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मन्दश्च द्विषिदश्योभौ निहतौ वानर॑भौ । 
तिश्वषन्ती सदन्तो च शथिरेण परिप्लु ॥२८॥ 
व(नरभरे मेम्द ओरर हिविद लं्री लेवी सासे केते ओौर रते 
हए वथा र्त से (ल्हाये हुएोल्थपथ हो, सारे गए ।रप् 
प्रधिना व्यायत छिन्नो मध्येर स्यरिनिपृदनौ | 
अनुतिष्ठति मेदित्यां पनक्ः पनसो यथा ॥२६॥ 
इन बडे दीक्तडोल बले शत्रुहन्ता दोनो वानरो की कमरे 
तलवार से काट उही गई थी । पनस सामक वनिर्‌ परनस 
(कटहर) पेड शी तरह जमीन पर कटा हुमा पडा है ॥२६॥ 
साराचैर्वहुमिरिलि्ः शेते दया दरीषुदः | 
ङुषुदस्त॒ मष्टातेजा मिष्कूजः सायकैः कृतः ॥३०॥ 
द्रीयुख छनेक बाणो के प्रहार से सरा ह्या, कन्दय मेँ पडा 
सो रहा है । महातेजस्वी कुमुद भी बाणो कौ मार से सद्‌! के 
लिए निःशब्द ( मकेन ग ) बना दिश्चा गया ॥३०॥ 
अङ्गदो बहुभिर्न शरेरकषाब रातेः । 
पतितो रुधिरोद्गारी रिपौ निपतिवाङ्गदः ।२१॥ 
ग्रह्वद्‌ भी रत्तसों द्वया चला हुए श्रनेक बारो से क्ष 
विक्षत ही, भारा गया । उमका राजु सदिद बाहु भूमि पर पदा 
है चौर उसके सब अद्धो से रुधिर बह रहा है । अथवा रक्त फी 
वमन करता हा बह सरा है ॥३१॥ 
हरयो मथिता नागे रथजातिस्तथाऽ्परे । 
शायिता मृदितास्वाश्ेवायुवेगेखिम्बुदाः ॥२९॥ 
१ व्यायततौ--दीं शरीरो । ( गो ) रमध्ये-कटिस्थने । 
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अनक वानर तो हाथियों ऊ पैसे के नीचे कुचल कर मर 
गष । बहुतसे रथोकी चपेट मे श्रा कर मारे गपु बत से 
सोते हृ छचले गए । जिस प्रकार हवा के वेग से बदल अरश्य 
हे जाते ह, उषी भकार राक्षसी सेना के आक्रम से सथ बानर 
प्मदश्य दये गए है ॥२२॥ 
्रहूुताश्चापरे त्रस्ता दस्यमाना जघन्यतः । 
अमिद्ुतास्त रकोभिः सिदहेखि महाद्विपाः ॥३२॥ 
हुत से बानर तो मारकछाट कै समय डर कए भागते समय 
रि से मारे गद । बहत से राक्षसो से पि्धियाये जा कर फेसे 
मागे जैसे हि के मपटने पर वदे वड्‌ हाथी भागते है ॥३३॥ 
सागरे पतिताः केचिकेचिद्णगनमाभिताः | 
ऋ इृचानुपारुढा @वानरैवयतिमिभरिता ॥३४॥ ` 
को कोई तो सञुद्र मे कूद पदे भौर कोद कोद आकाश मे 
उड्‌ गए ! रद्ध वानरो फे साय वक्त पर चद्‌ गया ॥२४॥ 
सारस्य च तीरेषु शैलेषु च चने च 
~¬ ५ ¢ € 
रपिद्गलास्ते श्विरपार बहुभिवेहवो हताः ॥३५॥ 


न © «+ दे, क ऋ क 
सथर के तट पर, परेता शर वनो मे जिन वनसे मे आश्रय 
किया था उनमे से वहत से राक्षसो द्वारा मार ङ्त गए ॥३५॥ 


एषं तव हतो भतां सैल्योमम्‌ सेनया | 
चतजाद्रं रजोध्वस्तमिदं षास्याहतं शिरः ॥२६॥ 





१ 
१ नपृ्धतः पृः । ( गो° ) ९ पिङ्गलाः--वानरा\। ( गो° ) 
३ विर्पाप्त भवनर्‌; । गोर) श्पठान्तरे-“ वानरी दृत्तिमाशरिताः; [* 
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हृष प्रकार तेर भता ससेन्य मेरी सेना द्वारा माय गया । 
उ्तका यह्‌ कटा हुता सिर तुमे दिललने को लाथा गया है । 
देख, यह्‌ स्त शौर धूल से सना दै ॥२६॥ 
४ 0५ 
ततः परमदुधेषों रणो रादपाधिषः | - 
सीतायाुपभृखन्सां राकसीमिदमत्रषीत्‌ ॥२७॥ 
तदनन्तर प्रम दुधंपं राक्च्राज राबण सीता को सुना कर 
एकं सदसी से यह्‌ बोलला ॥२७॥ 
रां कूरकमाशं विुञ्जिह' समानय । 
येन तद्राधवशिरः संप्रामात्सछयमाहूतम्‌ ॥२८॥ 
तू जाकर घ बरूखमां विदुज्जिद राद ो दुल ला, ओ 
स्वय रणततेतर से उस राम का सिर लाया द ॥२५॥ 
विध ज्जिहस्ततो गृ शिरस्तत्सशरासनम्‌ । 
प्रणामं भिरा कृत्या रवरमभ्याग्रतः स्थितः ।॥२8॥ 
(रास द्वारा बुलाए लाने पर ) पिच्‌.ज्जिहव उस सिरं को 
तथा धष को लिये हुए, रावण के सामने त्रा खडा हमा 
छ्मौर सिर नवा कर इसको प्रणाम किञ्रा ॥२६॥ 
तमन्रवीत्ततो राजा रावणो राक्ष स्थितम्‌ । 
मरियुग्जह महाजिहं समीपपथितिनम्‌ ॥४०॥ 
बड़ी जाम वल विदयुन्जि् को अपने निकट ख्ञ देश 
राजा रवण ने उससे कदा ॥४॥ ि 
ग्रतः दुर सीवायाः शीघ्रः दाशरथेः शिरः । 
+ 9 ¢ 
पस्था परिचमां मतः कृष्ण सधु पर्यु ॥४१॥ 


(त कछनामवस्य-मस्यमित््थः । ( गो° ) 


एतनि सगः २५५ 
रमदाकटा हा सिर सोता फे समने रख द, निरे 
यह वधुरी श्रपते मर हमे रम फ श्च पर देष ठे ॥ ४१॥ 
एक तं दषः शिस्ियदशनप्‌। 
इप तिरिपय सीतायाः दिपरमनतरधीयत ॥ ४२॥ 
यही रावण न मियुलिः पे यह कदा) यही व ियदृशुन 
रम का कदा श्र पिर सीहा परास रख, खयं तुरत शरनतधान 
हे या॥ ४२॥ 
रवएथापि चिप माघं २१४ मह्‌ | 
रषु सेकु द्रष्य रीतामिदष्वाच ष॥ ४३ ॥ 
तव रावए ते भी ठस चप्रचमति श्रौर त्रिलोकी मे प्रसि 
विशाल धनुष को सौदा फ सामते पैक वर, यह कहा ॥ ४१॥ 
हदं ठव रामस्य बां ज्यापमाधुतम्‌ | 
ह पृरहसेनानीतं हा दं निशि पहुपर्‌ ॥ ४४॥ 
यह्‌ तैरे एम का रोदा.सष्ित धनु हे। रत मे उस मपुष्य 
को मार ग्रह से ठे धाया ६॥ ४४॥ 
२ विध्न शव तच्छे 
धतु भूपो बिनिशरय एणः । 
विदेहाजस पुता प्शखिगीं 
तोऽयीचां भव मे पशातुगा ॥४५॥ 


इति पत्रिः सगेः॥ 
व° रा० यु०--२० 
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तदनन्तर रावण विदय जिह का लाया हृं वह्‌ कटा हृश्रा 
रामचन्द्र का मस्तक श्यौर धनुष प्रथिवी पर्‌ सीता केश्रागो दिता 
कर, यशस्विनी बिदहतनया सीता से बोला--्रव तो तू मेरी वश 
वतिनी हो जा। अर्थान्‌ मेरी पत्नी बद जा ॥ ४५॥ 
युद्रकांड का इकतीसवां सग पूरा हश्चा | 


=== --£ अ 


्रात्रिंशंः सगः 
० 
पा सीता तच्छिरो दृषा तच्च का कषटत्तमम्‌ | 
सुग्रीवश्रतिसं सगमाखूयातं च इनूभता | १ ॥ 
सीता को उस कटे सिर ओर उस धेषठ कामुक को, देख, हन 
मान जी की वतलाह दह सुप्रीव के साथ श्रीरामचन्द्र जी छी मैत्री 
का स्मरण हो आया १॥ 
नयने भरुखवणं च भत स्तसदशं शखम्‌ । 
केशान्‌ केशन्तदशं? च तं च चृडामशि शभम्‌ ॥२॥ 
सीता ते देखा कि, उस कटे हुए मस्तक के दोनों नेत्र चेहरे 
डी रगत श्रौर मुख हरबहू उनके पति श्रीरामचन्द्र जी जैसा है। 
उस कटे हृए सिर के बाल ध्योर्‌ ललाट भीलज्योंकेत्योंवैसे दी 
है यर ब्रह श्रेष्ठ चृडामणि भी वदी दै॥ २॥ 
एतैः स्वेरभिक्नानेरभिज्ञाय सुदुःखिता । 
पिजगहऽत्न कैकेयीं करोशन्ती इरी थथा ॥ ३ ॥ ` 


[ _ 1 0 णी 


१ केशाः, देश--लज्ञाट । ( गो° ) 
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सीता जी शौर भी नेक प्रकार की वातो से अपने पति का 
मारा जाना निशित जान, अस्यन्त दुखी हुई ओरङ्ररी की 
तरह शो से विकल हो, कैञेई को उपालम्भ देती हरे अधवा 
उस निन्दा कर विज्ञाप करने लगी ॥ १॥ 


कामा मग्र कैकेयि हतोऽयं इलनन्दनः 
हुलुसादितं स्वं खया कलदशीस्तया ॥ ४ ॥ 
हे कैकेर । अव तो तेरी साध पूरो इई । देख, यह्‌ इष्वा 
कु ज्नन्दन मारे गये । तुभे कलहप्रिया ने इस कुल की जड ही 
उखाइ्‌ पकी ॥ ४॥ 
येण $ ते कैकेयि इतं रामेण पिग्रियम्‌ 1 
तदुमृहास्चीरसनं द्या प्रव्राजितो बनम्‌ ॥ ५॥ 
अरी कैकेई । आये रास ने तेरा क्या बिगहा था, नो तू 
उनको चीरघद् पिना क्रर, घर से बन से निकाल दि्रा था ॥५॥ 
एवुक्त्वा तु वेदेदी वेपमाना तपस्विनी । ६ ॥ 
दुखियारौ जानकी यह कृद्‌ कर्‌ थरथर कोपिने लगी ॥ ६॥ 
जगम जगतीं बाला चित्रा उ कदल्ती यथा| 
सा यहुतात्समाश्नास्य प्रविरम्य च चेतनाम्‌ ॥७ ॥ 


पमोर क्टे हए केले के पेड की तरह जमीन पर शिर पड़ । 
पिर थोड़ी देर वाद्‌ वे सावधान हौ सचत हई ॥७॥ 


ताच्छरः सथपाघ्राय विन्तज्ञापायतेकरणा । 
हा हताऽस्मि महावब्ाह्ये वीरव्रतमनुत्रत ॥ ८ ॥ 


७ युकाद्धण्डे 


शरोर उस सिर को भल्ली भोति सूघ कर विशालनेत्र वाती 
सीता विलाप कर के कटने लगी- हे महाबाहो । हे वीररतधारे ! 
हाय मँ मर गई॥८॥ 


इमां ते पञश्विमधस्थां गताऽस्पि विधवा कृता । 
$ % ५ £ ५ 
प्रथमं मरणं नयो मतु वेशुश्यमुच्यते ॥ & ॥ 
 दुम्हरेमरनेसेभें तो विधवा हो ग । सी के रहते उसके 
पतिकामरनाल्लीकेदोपदीसे होतादहै॥६॥ 
सबुत्च साधुवृत्तायाः संवचस्त्वं ममाग्रतः | 
दुःखाद्‌ खं प्रपन्नाया म॒ग्नाया शोकपतागरे ॥ १० ॥ 
सौ हे सुत्त । सो रप सुम धमम॑चारिणी से पिले दी 
परलोक को सिधार्‌ गए । भै तो श्रव्यन्त दुखी हो, पिले ्ी शोक 
सागर मे.टूवी हई थी ॥ १०॥ 
यो हि माग्ुचतक्नात्‌ सोऽपि तं विनिपातितः । 
सा खभ्मम कौसल्या लया पुत्रेण रावव ॥११। 
स्राप सेरा उद्धार कस्ते को उद्यत हुएथे,सो श्राप भी मारे 
गए } है राघव ! श्राप सरा युत्र पा, मेरी सस कौसल्या पुत्र 
वत्सला कदलाती थी ॥ ११॥ 
वतसेमेम थथा धेनुर्धिवत्छा पत्यत इता । 
आदिष्टं दीषंमायुस्ते यैरविन्त्यपराक्रम ॥ १२ ॥ 
सो वह भी भिना जडे की मौ की तरह निवेत्सन्ञा हो गड । 
ज्योतिषी ने तुम्हारा अचिन्त्य पराक्रम देख) तुमको दीर्घायु वत- 
लायाथा 1 १२॥ 
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छरनृतं वचने तेषामल्पाधुरसि राघव । 
ञ्थवा नश्यति प्र्नाप्रह्गस्यापि सतस्तव ॥ १३ ॥ 
हे राघव  (सोमेरेदुरमाग्य से) तुप अ्ररपायु हए अर 

उनके वचन असय ठहर | श्थत्र। उनका वचन मिथ्या नदं है 
द्रथा वे भसल्यवादी नदी है, स्तु वुम्हारे भाग्यनिपयंय से 
उनकी वुद्धि धी मारी गह ॥ १३॥ 

पचत्येनं यथा कालो भूतानां प्रमबो चयम्‌ । 

दृष्टं मृत्युमापनः कस्माच नयशाल्लपरित्‌ ॥ १४ ॥ 

व्यसनानाद्ुषायन्गः इशत ह्यपि बजने 

तथा खं सम्परिषञ्य रद्रयातिवरशंसया ॥ १५ ॥ 

कालरत्या मयाच्छिव हतः कमललोचन । 

उपशये महाबाहो मां विहाय तपस्िनीस्‌ ॥ १६ ॥ 

परियामिव ममारिक्तपय पृथिवी पुरुषम्‌ । 

दचितं सततं यत्तद्गन्धमान्येमंया तष | १७ ॥ 


काल की करतूत हौ एेसी है । क्योकि प्राणियों का कारण- 
भूत बहीदै। हे राम। तुम तो नीतिशस्विशारद थे, उपय 
फरनेमे सिपुश् थे, विपदो क निवारण मे समथ हो करभौ, 
तुम्हारो इ प्रकार श्रचानक मृद्यु कैषे इदं † दाय । भयङ्कर 
निष्ठुर कालरात्रि ते तुम कमललोचन को मुभसे बरजोरी द्वीन 
तिया । हे सहावा | मुभ इखियासी को याग करः प्यारी क्ल की 


नाह पृध्वी से लिपट कर तुम कहो पडे हषो ! श्च तुम्हारे साथ 
सुगन्धित द्व्य शरोर पुष्पमालां से सद्‌ा जिसका पूजन करि्ा 
करपी थी ॥ १४ ॥ १५॥ १६॥ १७॥ 
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इदं ते मघ्रियं वीर धनुः काश्चनमुषणएम्‌ | 
पित्रा दशरथेन खं शरेण ममनघ ॥ १८ ॥ 
च्नोर जो युके ्दपन्त प्यारा था; है वीर । उसी तुम्हारे श्य 

सुबंएभूपित धलुप की यह क्या दशा है? है पापरहित! तुम 
प्मपने पिता चौर मेरे पार्परहित सयुर महाराज दशरथ ॥१५८॥ 

सरयेश्व पितृभिः साधं नूनं स्वर्गे समागतः | 

शिवि नचत्रमृतस्लं मह्मं प्रयम्‌ ॥ १६ ॥ 

पुण्यं राज्िविशचं सखमातमनः समवे । 

मां नप्र्तसे राजन्‌ फिंमां न प्रतिभाषसे ॥२०॥ 


तथा अन्य सब पितरों से स्वगमे निश्चथ ही भित्ते होगे । 
बड़े बडे यज्ञायुष्ठान करने वलि श्रौर धिमानों भ स्थित, पने 
पवित्र इक्ष्वाक्रादियजर्षियों को तुम दैलते होरे । हे राजन्‌ । दुम 
मुभे क्यों नदी देखते ओर युफसे क्यो नही बोलते १ ।१६॥२०॥ 
बालां बाल्येन सम्प्राप्ना मायां मां सहवारिणीम्‌ | 
संश्रुतं गृहता पाणिं चरिष्यामीति यत्सया ॥ २१॥ 
हे राजन्‌. 1 तुमने लडक्रपने मे ही युम बाला को श्रपती सम- 
दुःख-घुख भोग करने वाली शली कह कर अगीक्रार करिया था 
छीर पाणिग्रहण के समय तुमने प्रतिज्ञाकी थौ कि, य तेरे साथ 
रहुगा ॥ २१॥ 
समर्‌ तन्मम काङ्कत्स्थ नय मामपि दुःखिताम्‌ । 
करमान्मामपहाय त्वं यतो गतिमर्ता षर ॥ २२॥ 
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सो हे काङ्कसय । इसे याद्‌ कये श्रौर सुक दुलिया को भी 
द्मपते साथ कते चहो । हे भती गति को प्राप्त ! तुम जुभे क्यो 
छोड़ कर चरे गए १॥ २२ ॥ 


ग्रस्माल्नोकादथं सोक स्यक्त्वा मामपि दुःखिताम्‌ । 
रल्याशैरुचितं यत्तस्परिष्वक्त' मयेव तु ॥ २३ ॥ 
युम दखिया फो भी स्याग कर, तुम इस लोक से परलोक में 
क्यों चले गये ? दुम्हारे भूषणे से भूषित होते योग्य जिस 
शरीर का मै भालिगन किञ्मा करती थी ॥ २३॥ 
करव्यदेस्तच्छरीरं ते नूनं विपर्छिप्यते ! 
अगिनष्टोपादिभियनेरिष्छन्षदसिशः ॥ २४॥ 


अग्निहोत्रे संस्कारं केन खं तु न लप्स्यसे । 
प्रवञ्या्ुपपन्नानां त्रवाखमेकमागतपम्र्‌ ॥ २५॥ 


उसको मां तभी गिद्ध आदि निश्चय दी नीचते खसोरते 
होगे । वनबात की वभि सपराप्न होते पर तुमको तो पयस 
द्तिणा प्रदान पूरके (भायग्चित्तारर) अरन्ग्राधान अरहण करना 
उचित्त था चौर जव तुम्हरी राड शेष होदी तव उसी ऋअरन्याघान 
के अनि से तुहारे शीर काश्चप्िसस्फार होन! चादि था, परन्तु 
यईब्रीचदीमेख्याकाक्यादो गया । तुम्हारे शवशरीर का 
अक्रिसष्कार स्यो नशी हरा | ( गोऽ ) हम तीन वनव्रामियो मेँ 
से जब एक ( लक्षण ) लौट कर.अयोध्या मे जायगा ॥२४।२५॥ 


परिपरदयति कौसल्या लकत्मरं शोकलारसा | 
स तस्या; परिपृच्छन्त्य।"वधं मित्रवत्तस्य 'ते ॥२६॥ 
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तव शोकविइला कौ शस्या लक्ष्पणं से पृ्धेगी | तच लक्ष्मण 
उसके पूतने पर तुम्हारा तओौर तुर्हारं मित्री सैन्यके मरे जने 
का वृत्तान्त कैग । २६ 1 । 
तव चाख्यास्यते नून निशायां राद्सैवधम्‌ । 
सा लां सुपर इतं भरुखा मां च रकतोगृहं शताम्‌ ॥२७॥ 
उस समय लज्परण निश्चय ही कर्मे कि, रात मे सोते हए 
तुम राक्सीं दवारा मार डले गये । तत्र कौसल्या सोते मे तुम्हारा 
मार जाना चौर मेरा रक्षस के घर गँ रद्ध होना सुतेगी ॥२रश 
हृदयेनावदीशन न भविष्यति रव | 
मम हैतीरना्याया नर्दः पार्थिभात्मजः ॥ २८ । 
हे राघव ! तथ अवश्य ही उसका हदय फट जायया चौ" 
वह मर जायगी । हे राजकुमार ! सुक अभागिनी के कारण 
तम्हारा इस प्रकार का सौप्तिकवध (सोते मे वध) सवथा श्रयोग्य 
दै ।। २८॥ ॥ ू 
रामः साधरणतीय स्छप्रान्‌ भोष्पदे हतः | 
अहं दाशुरथेनोटा मोदात्स्ङ्कलषपां सनी ॥ २६ ॥ 
हा से बलवान राम, सागर तो पार कर श्राएकिनतु गी के 
सुर भर पानी मँ इव कर मर गद अथात्‌ खर दपण त्रिशिरा 
कचन्धादि दुर्दान्त राक्तसों के मारने वाले राम फो एक श्रुदर पहस्त 
ते मार डाला । हा ! युर इलकलद्धिनी के साथ रामचन्द्रजीने 
तरिवाह्‌ कर बड़ी भूल की ॥ २६॥ 
` आयंपुत्रस्य रामस्य सायां श््युरजायत । 
नूनमन्यां मया जातिं वारितं 'दानत्तमम्‌ ॥२०॥ 


९ दानयुत्तमम्‌-- कन्यादान ¦ ( गो° ) 
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कयि मै उप्त राजङ्कुमार फी भार्या हो कर्‌ उको यदय का 
कारण हुई । मेने पूजनम मे किसी के कन्यादनि मे अनश्य ही 
वाधा डाली होगी ॥ ३० ॥ 
यापय ह शोचामि भार्यां श्श््रातिथेरपि । 
साधर पात्य मां दिप्रं रासरयोपरि रवण ॥ ३१॥ 


हसीसे वो इस जन्भ मे सव की रता करते वाक्ते अथवा सय 
का च्रात्िथ्यं करते चाक्ते छीरामचन्द्र की मा हमे क्र सोदर 
सुलमोग का समय उपस्थित होने पर भौ, मेँ देती ददेशा मे १३ 
हुदै: हे रावण । त्‌ वदा प्रच्छ काम करे, जो ममे भो शीघ्र 
मार करर, रामर केखपर उानदे॥ ३१॥ 
पमानय पति परन्या छुर्‌ कल्थाणधुत्तमम्‌ । 
शिरसा मे शिरस्य कायं कायेन योजय ॥३२॥ 


हे स्ख ! परति को पलनी से मिला कर यह एक बड़ी भला 
१ फाम कर छर राम कै सिरसेमेरास्तिरश्यौर रास ॐ शीर 
भेरा सिर मिक्ता दे॥ ३२ 


रवणाुगमिप्यामि गति मतु हातनः । 
0 [ [क न [4 
[ एहतमपि नेच्छामि जीषितुं पापजीषिता ।३३॥ 1 


हे रावण ! नँ ्रपते मदात्मा पति दी अनुगामिनी होगी । 
स भरकर का ( पति विना ) पापसय जीवन्‌ एक चण भी 
ए करना नहीं चाहती ॥ ३३॥ 


इति सा दुःखसन्तप्ता षि्तलापायतेकणा | 
भुः शिरो धनुस्तत्र समीदेय च पुनः पुनः ॥३४।॥ 
९ सुर्वातिथेरपि-सर्वरन्तत्‌ सत्यथ; | सर््िथि पृनकस्येतिवाथः । (गो०) 
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एवं लालप्यमानायां सीतायां तत्र रक्षः | 
प्रभिचक्राम भतारमनीकस्थः कताञ्चसिः ॥ ३५ ॥ 
घडे षडे नेघ्रबाल्ी दुखिया जानी पर्तिके कटे सीस भौर 
धनुर को वा( नार देख कर ्रिललाप कररही थी किः इतने मे 
रावण की सेना का एक रक्तप श्रायाश्रौर्‌ रवण कै साममेदहाय 
जोड कर खडा हो गया ॥ ३४॥ ३४॥ 


प्रिजयसायंपतरेति सोऽमिषाब प्रस्ा्य च 
त्यवेदयदबुपराप्तं अहस्तं बाहिनोपतिम्‌ ॥ २६॥ 
अपात्येः पिते सथः प्रहस्तः सथुपस्थितः | 
तेन दशनक्रामेन वयं प्रस्थापिताः प्रमो ॥ ३७॥ 
““शआयेयुत्र की जय हो” कह कर उपने रवण ओ प्रणाम 
परिदा श्र रारण॒ को सन्न कर उतने यह समाचार षा 
किं सव म॑त्िष्रों सहित सेनापति प्रहस्त उपस्थित । हे प्रभो । 
पसे मिते की इष्टा से उन्दने युके श्राप पराप्त भेजा 
है ॥ ३६! ३६ ॥ 
नूनभस्ति महाराज राजमावत्कमान्वितम्‌ । 
किश्चिदास्ययिकं काथं तेषा सं दशन ईह ॥२८॥ 
हे महाराज ! कोई वैता हप्वपूशं कायं उपस्थितदै, जो श्रिना 
द्मापकी आज्ञा नदीं फिश्नाजा सकता, श्रततएवर श्राप इनको 
दशेन"दीनिए ॥ ३५॥ 
एतच स्वा दशगीवो राकतप्रतिवेदितम्‌ । 
प्मशोकवमिकां त्यक्तवा मन्तरं दशन ययी ॥३६॥ 
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उस रक्तस्रकेश्प्तप्रफारके तचन सुत; दशानन रत्र 
अ्ोकवाटिका त्याग, मंत्रियों से भिह्ने केलिए चज्ञ दस्रा ॥२६॥ 
स तु सवं सम्यत मल्विभिः इत्यात्मनः । 
समां प्रविश्य विदधे दिला रापविक्रभम्‌ ॥ ४० ॥ 
सत्रियो के परामशं सेस कारो कानिश्वय्र करः बद्‌ सुभा 
मे गय। चौर वहो श्रीरमष्रनरन्ती के बल चिक्रम को भल्ली माति 
सम वू कर, उसने च्रावश्यक भरवन्थ प्रवाया ॥ ४० ॥ 
अन्तघौनं तु तच्छं तच्च कामृकठचमम्‌ । 
जगाम रघशस्येभ निर्याशसमनन्तरम्‌ ॥ ४१ ॥ 
जिस समय रावणश अशोक्रवाटिक्रा से प्रस्परातित हा था 
उसी समग्र श्रीरामचन्द्रजोका कटा हु्ा वह वनात्रटी तिर" 
शरीर धतुपभीन जाने कर्हा गाय हो गया॥ ४१॥ 
रात्पेन््रस्तु तेः साधं मन्तिभिर्भीमिविक्रमैः | 
समथंयामाष तदा रामकायंविनिश्वयम्‌ ॥ ४२ ॥ 


रारण ने उन भोम विक्रमो मंत्रो के साथ श्रीरामचद्दर 
= ४. 
जी के सम्बन्व मे एना कन्तेव्य निश्य्य शिश्ना ॥ ४२॥ 


भविदूरर्थितान्‌ सर्वान्‌ लाध्यचानसतैषिणः । ` 
अत्रवीत्कालसद्शं राथणो रात्तसाधिपः ॥ ४३ ॥ 


फिर निकर दी खडे हुए श्रपने हितैषी सेनापतियों से रार्स- 
राज राचरण॒ ने समयानु्कूल वचन कटे ॥ ४३॥ 


शीघ्र भेरीनिनादेन स्फृटफोणाहतेन मे | 
समानय सेन्यानि वक्तव्यं च न कारणम्‌ ॥४४॥ 
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ठम भ्रति शीघ्र नगडे प्र चोधर पडा कर मेरी सेना को 
बुला लाश्रो, किन्तु उनको धुलाने का कारण मत बतलाना ॥४४। 

ततस्तथेति प्रतिगृह्य तदहचो 

वाधिपासते महदात्मनो बलम्‌ । 

समानयंश्वैश समागमं च ते 

सयवेदयन्‌ भेरि युद्काडुिणि ॥४५॥ 
इति दात्रिशः सगंः॥ 
राचणं की श्चाज्ञा आम रौर बहुत अच्छा कह, वे सेनापति 
श्मपनी महती एव युद्ध काड किणौ सेना फो क्िवा लाये ओर 
सेनाके रानि की सुचना अपने सामी -रव्ररको ढी ॥ ४४॥ 
युदधनांड का बत्तीस सगं पूरा हृ । 
न &---- 


त्रयद्िशः सगः 


क५०००,५०० ~ == 


सीतां त॒ मोहितां दृष्र सरमा नाभ राकस । 
याससादाथ्‌ वैदेहीं धियां प्रसायिनी सखीम्‌ ॥ १॥ 
श्रीरामचन्द्र जी फ विपय मे सीता की विपरीत धारण देख, 


श्रथचा सीता को धोखे मे पड देख, सीता जी की हितेपिणी 
प्यासी सरमा ताम फी राक्षसी ( विभीषण को पत्ती ) जानक 


जी के पास चा कर वैठ गई ॥ १॥ 
१९ सरमा-ठरमा विभीषण भार्या | ( गा०) 
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मोहितां राचसेन्द्रेण सीतां परमदुःखिताम्‌ । 
आशा्तयामाप्त वदा सरमा पहुभाषिसी ॥ २॥ 
राक्तसराज रावश द्वारा सीता को छली हृ मरौर उसे त्यन्त 
दुःखी देख, मधुरभापिणो सरमा ते सीता को धीरन धाया ॥२॥ 
सा हि तत्र कृता भित्र सतया रद्यमाण्या | 
रच्न्ती रावणादिष्टा सालुक्रोशा द्टत्रता ॥ ३ ॥ 


रावणने इस सरमा को दयावती चौर दृप्रतिन्न देख, 
सीता की रखघाली फे लिए रख दिया था । एर साथ रहते रहते 
इन दोनो मे परस्पर मैत्री हो गई थी ॥३॥ 


सा ददशं ततः सीतां सरमा नष्टवेतनाम्‌ , 
उपाष्त्योत्थितां धस्तां बडवामिव पांशुम्‌ ।॥ ४॥ 
समरा ते देखा कि, सीता अथन्त व्याङ्घुल ह्ये रोर शेका- 
छु शे भूमि पर धूल मे लोटी हृ घोड़े की तरद लोट रदी ह, 


उसके समस्त अगो मे धूल लगी हई है शीर चह अपने जपि मे 
नही दे ॥४॥ 


तां समाश्वासयामास सखीस्नेहेन सुत्रता । 
समाश्वसिहि वैदेही साभत्तं मनसो व्यथा ॥५॥ 
सखीसनेहट ॐ वशवर्ती हो पतित्रता सरमा ते सीताजीको 
धौरन वेधाया चौर कहा-तू पने मन को ढली सत कर ॥५॥ 
उक्ता यद्रावणेन तं श्रल्युक्तं च स्वयं तया । 
सखीस्नेदेन तद्धीरु मया स प्रतिधतम्‌ ॥ ६ ॥ 
१ भ्रद्युक्त प्रलापरूप | ( गो° ) न 
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दे मीर । रावण ने जो छु तुक से कहा ओरौर उसे सुनने जो 
प्रलाप रूप से उत्तर दिन्ना सो सव मैने सखी भाव से युना है॥६॥ 
लीनया गगने शूल्ये मयमृत्सुल्य रणात्‌ । 
तथ हतोर्षिंशाल्ञाक्ति न हि मे जीषितं प्रियम्‌ ॥ ७॥ 
यँ रावण केभयसे तुमको छोड, शब तक श्न्तसितिमे 
(आइसे) छिपी हृष््थी ; किन्तु हे विशालाक्षी { सुभे तेरे 
सामने अपने प्राण मी प्रिय नदी हे ।७ 
[ रिप्पणी--जनब रावण नेसरमाकरो स्वयं सीता जके निकट 
रखा था, तम उसके पने कौ आवश्यकता हौ क्या थी ? आवश्यकता 
यह थो कि सरमा पतिव्रता थी--श्रतः बह श्रपने जेठ के सामने नी 
श्रा सकती थी । | 
स सम्धान्तथ निष्क्रान्तो यत्ते राकसाधिपः। 
तच मे षिदिवं सवंममिनिष्कम्य मैधथिक्ि॥ ८ ॥ 
हे मैथिली } राक्तसराज रावण जिस कारण धवड़ा कर यहों 
से गया था-- वह्‌ समस्त कारण मेँ बाहिर जा कर जान आई द ॥५॥ 
न शक्यं सौप्तिकं कतु" रामस्य वरिदितारेमनः | 
पधृश्च' पुरुषव्याग्र तस्मिन्येवोपपधते ॥ & ॥ 
उन आत्मज्ञ श्रीरामचन्द्र जी का वध सोते मे ई नही फर 
सकता । वह पुरुषव्याघ्र किसी प्रकार माया ही चही जा सकता ।६। 
न त्वेव वानरा हन्तु' शक्याः पादपयोधिनः | 
० (9 [५ (५ 
सुरा देवषभेणेव रामेण हि सुरक्षिताः ॥ १० ॥ 
जिस प्रकार नारायण दारा घुरक्ित देवतां को कोई नीं 
मार सकता, उसी भकार श्रीरामचन्द्र द्वारा रच्चित ओर ब्त से 
लड़ने चङे वानरौ को भी कों मार नदी सकता ॥१०॥ 
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दीधृत्तुजः श्रीमान्‌महोरस्कः प्रतापवान्‌ । 
धन्वी २संहनमेपेतो धर्मासमा वि पिभ्रुतः ॥ ११॥ 
भ्रीरासचन्द्रजी की कवडी बड़ मौर रेल गोक्त भुत र ह, 
वे कान्तिमान्‌ ई, उनकी छाती चड़ है, वे घडे तेजस्वी ह+ वे 
धुष चलनि भे बडे भिपुण ह शरीर सुन्दर शारीरिक अवमर्नो 
से सम्पन्न ह । वे वड़े धर्मात्मा हं ्रौर प्रथिवीतल पर प्रिद 
दे ।॥१९१॥ 
षिक्रान्तो रक्तता निल्यमास्मनश्च प्रस्य च | 
लदपणेन सह भरात्रा शली नयशा्चपित्‌ ॥ १२ ॥ 
वे षडे विक्रमी चीर पनी तथा दृसरोी सदारक्ता 
करनेवाले है । वे नीतिशाल्न के जता है ्रौर अपने भाई 
लक्ष्मण सहित युदुकला मे निपुण हे ॥१२॥ 
हन्ता परबलौषानामचिन्त्यबलपौरपः । 
न हतो रावः श्रीमान्‌ सीते शत्रनिषहणः ॥ १३ ॥ 
वे श्तसेन्य के मारे बलि दै । उनका वल्ल तथा पौरूप 
श्रचिन्त्य है । हे सीते ! शत्र दन्ता श्रीमान्‌ रामचन्द्र जी मरे 
नही गए 
रथयुक्तशुदिष्सयन सरभूतविरोधिना । 
यं प्रयुक्ता रौद्रं साया मायाविदा खयि १४॥ 
रावण की दद्धि नौर उसके कृत्य, दोन दी ठीक नद द 
बह प्राणिमात्र का धिरोधी है । सौ उस कूर स्वभाव रावणते 
तुमे छला था ॥श४ा 
१ सहननेपेतः--शोभनावयवसस्थानः । (गो०) २ श्रयुक्तबुद्धि,-- 
श्रनुचितता बुद्धि, कर्यं च यस्य } (रार) 
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शोक्षस्ते गतः सर्वः कल्यां ल्ादपस्थितम्‌ । 
धवं लां भजते लच्मीः परियं प्रीतिकरं शृणु ॥१५॥ 
ह सीते | तेरा शोक नष्ट हृश्रा। च्रवतो हष का समय 
उपस्थित हृश्ा है । अत्र अवश्य ही पिजयलदद॑मी तुमे प्राप्त होगी । 
तू प्रीतिकर प्रियवचन को अव सुन ॥१५॥ 
उत्तीयं सागरं रामः सह बामरसेनया | 
सन्निविष्ट; सथुद्रस्य तीरमणासाब दक्षिणम्‌ ॥ १६ ॥ 
घानरी सेनासदित श्रीरामचन्द्र जी सयु को पार कर, 
समुद्र के दक्तिण तट पर ठरे हए हैँ ॥१६॥ 
दष्टो मे परिएरणथः फाङ्करस्थः बहकच्मरः । 
[क तै ¢ ‰‰ 
स हि तैः वागरान्तस्थषलेस्तिष्ठति रक्षितः ॥ १७॥ 
मैने स्वयं देखा है कि, परिपूणं मनोरथ श्रीरामचन्द्र जी 


लक्ष्मणए-पद्ित समुद्र वट पर ठरे हए है ओर इनकी सेना 
उन्हे घेरे हुए उनकी रक्षा कर रही है ॥१७॥ 


अनेन प्र षिता ये च राकस लघुषिक्रमाः | 
राथवस्तीण्‌ं इस्येव प्रवृतिस्तेरिदा्ता ॥ १८ ॥ 
रावण ने जिन फुतीले जसां को उनका भेद्‌ लेने के लिये 


भेजा था, उन्होने लोट कर एतावन्मात्न कहा कि, भीरामचन्दर 
समुद्र के इस पारश्ा गए ह ॥१८॥ 


घर्तं थता षिशाल्लाति प्रचत्ति राक्साधपः। 
एष मन्त्रयते से; चचिवेः चह रावणः ॥ १६ ॥ 
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हे विशालाकती ! यह समाचार पा कर, अव रावण श्रपने 
सथ मंत्रियों से परामशं कर रहा है ॥१६॥ 
इति शरवाणा सरमा रा्सी सीतया सह | 
स्थो घोगेन सेन्यानां शब्दं शुश्राव भैरवम्‌ ॥ २० ॥ 
सरभा जानकी से यह सव कहं ही रही थी कि, इतने में 
सेना की तैयारी का बड़ा भारी कोललादज्त युन पड़ा ॥२०॥ 
दण्डनिर्घातयादिन्ाः श्रुखा मेया महाखनम्‌ । 
उवाच सरमा सीतामिदं मधुरभापिणी ॥ २१॥ 
नगाडं पर चोज के पड़ने श्रौर रएसि्हौं के बजने का घोर 
शण्ड्‌ सुन, मधुरभाषिणी सरमा सीता से यह्‌ बोही ॥२१॥ 
सन्नाहजननी ह्यपा भेरा भीरु भेरिका । 
भेरीनादं च गम्भीरं शृणु तोयदनिःसखमप्नम्‌ ।२२] 
हे भीर । सुन, युद्ध के लिए उत्साहित करते को, यह्‌ नगडे 


( मार बाजे ) का भयङ्कर शव्द हो रदा दै, जो ठोक्‌ सेषगजञ॑न 
के तस्य॒ ह ॥२२॥ 


कल्प्यन्ते मत्तमातद्धा युज्यन्ते रथताजिनः | 
हृष्यन्ते तुरगारूढ। प्रासहस्ताः सहशः 1 २२३ ॥ 
लड के लिए मतवषे दाथी तैयार करिएजा रहै दै, रथों 


म घोडे जोते नारहै द श्रीर हाथो मे माते लिए हुए, हजारो 
धुडसवार हप नाद्‌ कर रहै है ॥२३॥ 


स्न तत च सन्नद्धाः ! सम्पतन्ति पदातयः | 
आपूयन्ते राजमार्गा; सेन्येरदभतदशनेः ॥ २४ ॥ 
१ सम्पतन्ति-सद्धभवन्ति । ( गो° ) 
वा० रा० यु०--२१ 
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जहौ तदो पैदल सिपाही जिरहवख्तरों को पदिन कर इफट 
हो रदे दै । उन अदूशुत सूरत शकल वलि सैनिकों से राजमाग, 
खचा-खच वैसे दी भरे हए है ; ॥२४॥ ' 


वेगवद्धिनेदद्धिश्च तोयौषेखि पागरः । 
श्ण च ? प्रसन्नानां चम॑ वर्मणां तथा ।२१ 


ससे कलकल करती हई नौर बडे वेण से बहती हृदं नल को 
धार से समुद्र मर जाता दै। देखो चमचमति अख शस 
कवचो तथा ढालो से ।(२५॥ 


रथवाजिगजानां च भूषितानां च रक्तसाम्‌ | 
परमां विजता पश्य नानां तसुत्थिताम्‌ ॥२६।॥ 


तथा रथो, धीङ्कं ह्यधिर्य ओर राव्य के सुसल्ित राक्षस 
योद्धा्भो की सनावट से, रग धिरगी चसकथा प्रमा वैसीद्यी 
निकल रदी हैः ॥२६॥ 


बनं मिर्दहतो पमे यथा षूं परिमवसोः ! 
धणएटानां शृण नि्षोषिं रथानां शृण निःस्वनम्‌ ॥२५ 
जेसी श्ीष्मकाल मे बन जलानि वरे च्रमनिकी रंग विरभी 
चमक या प्रमा निकृलती द । षट के धलने का शब्द दौर र्थं 
के च तनिकीं घरघरादट तो सुन ॥२७ 
हथानां ह षभाणनां श्ण वुथध्ानें तथा | 
उ्तायधदस्ताना राचसेन्द्रानयायिनाम्‌ ॥ २८॥ 


ह 1 


„ १ प्रसन्नना-निमलाना ( गो° ) 
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धोद्धो की हिनहिन[दट भौर तुरदी के वजमे का श्दतो जर 
सुन । आयुधौ फो उप्र उट हृए राच के सैनिक ॥ २५ ॥ 


संभमो रवसामरेष तुद रोमहपणः । 
भ्रस्तां भजति शोकघो रचां भयमागतम्‌ ॥२६॥ 


रापः फपलपत्राचोऽदेत्यानामिव वासवः 
वितिर्भित्य जितत्नोधस्लामचिन्त्यपराक्रमः ॥ ३० ॥ 


गवणं समरे हला मतां खापिगमिष्यति। 
दिक्रमिष्यति स्त्ःसु भां ते सदलप्मरः ॥ ३१॥ 
रक्सो फा जो घवडाय्‌ हृष ह यह तुमुल एव रोमाश्चकारी 

रघ ( शोर } दै । हे देवि ! तुको श्रव शोक नाश कसे वाती 
विज्ञयश्रो प्राप्त होने बाती है । कमलनयन श्रीसमचन्द्र दे रश्च 
उसी प्रकार इर रहै है ; निस प्रकार इन्द्र से दैष्य उरते है ! 
जितक्रोध शौर अथाह प्रक्रमी तेरे पति श्रोरामचन्द् ज्ञ) युद्ध म 
रावण को मार कर, तुमको प्राप्त करेगे । तेरे पति श्रीरासचन्द्र 
जी श्यपने छोटे माई लक्मए-सदित रासो पर वैसे दी, विक्रम 
प्रकट करगे ॥ २६॥ ३०} ३१॥ 

यथा शूनुषु शब्‌ सो विष्णुना सह प्ाषः | 

आगतस्य हि रामस्य चिरमङ्कमतां सतीम्‌ ॥ २२॥ 


भ्‌ द्रदयामि सिद्धार्था सां शत्रौ विनिपाक्ति ¦ 
अभर.एयानन्दजानि सं षतंयिष्यसि शोभते ॥ ३३ | 


जैसे रान दन्ता इन्द्र ने भगवान विपु फी सहायता पराप्त कर 
"अपने शत्रु दैत्य पर्‌ पकट विश्च था ! जव शत्‌ का नाश हो जायगा 
। 
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तव तेरा मनोरथ भी परा होगा चनौर चै तुम पततित्रत्त को 
यहो आए हए श्रीरामचन्द्र जीं की गोदमे शीघधदही वैरी हृ 


५ 


देखे गी । हे शोभने । उस समय तेरे नेत्र च्रानन्दश्रु्ों से 
शोभित होगे ॥ ३२ ॥ ३२॥ 

समागम्य प्रिष्वस्य तस्योरसि मदोरसः । 

अचिरात्‌ मोदते सीते देवि ते जघनं गताम्‌ ॥२४॥ 

तामेतां बहून्‌मास्तानवेरीं रामो महाब्जः । 

तस्य दृष्ट एखं देवि पृ॑चन्द्रमिवोदिरेम्‌ ॥ ३५॥ 

तू भित कर चौडी छादी चाले श्रीरामचन््रजीकी छाती से 

लिपटेगी । है सीते ! दीधंक्ल् से सम्हाक्ते न जनि फे कार्ण 
तेरे बारे के उलसे हए जूडे को महाबली श्रीरामचन्द्र जी शति 
शीघ रपे हाथों से सुलमार्वेगे । हे देवि । उदित हृए पृणेमासी 
की चन्द्रमा की तरह उमके मुखमंडल को देख ॥ ३४ ॥ ३५॥ 
मोचयसे शोकजं वारि नि्मोकृमिव पन्नगी | 
राणं समरे हत्वा न चिरादेव मेथित्लि | 
त्वया समग्र; प्रियया सदाहो लप्स्यते सुखम ॥२६॥ 


तू शोकाश्च बहाना वैसे हो छोड़ देगी, जैसे. नागिन कैचुली 
छोड दैवी है । हे मैथिली ! समर रावण को मार कर, सदा 
रहने योग्य श्रीरामचन्द्र जी शीघ्र दी तुमको माप्त कर, सुखी 
होगे 1 ३६॥ 
समागता स्वं परीय मोदिष्यसि सहात्मना | 
षर्ेण समायुक्ता यथा सस्येन मेदिनी ॥ २७ ॥ 
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जिस प्रकार सुह मे ध्यक प्रथिवी की शोमा होती हे, 
इसी प्रकार श्रोरामचन्द्र जी से समागम होने षर तू उनके भभ 
व्यवहार से दर्षि होगी ॥२७॥ 
परिखिरमभितोऽ्लुषतेमामो 
हय इव मण्डलमाशु यः करोति । 
तमिह शरणमभ्पुपेष् देवं 
दिवकरं प्रभो ह्ययं प्रजानाम्‌ ॥ १८ ॥ 
इति चथसिशः सम॑ः।। 
हे सीति! जो पवेतशरेषठ सुमे क चाये रोर धोड़े की तरद 
शीघ्र शीघ्र मरडलाक)र घूमा करते दै, तू अब उन्दी देव, तियेक्‌ 
मनुष्य वथा स्यावर जघ्नमादिं की उत्पत्ति के करणभूत दिनकर 
सुयं मगधान्‌ की शरणागति कर अथात्‌ उनसे पराथना कर ॥३०॥ 
युद्धकाण्ड का तैतीसवां सगे पूरा हा । 


चतुखिशः सगः 
८ $~ 


रथ तां जातन्ताषां तेन वाक्येन मोहिताप्‌ 
सरमा हादयामास पृथिवीं दोखिम्भसा ॥ १} 
्रीपश्तु के ताप से तप्त $थिष्री, जिस भकार वु कै जल 
से शान्त हषी दै ; उसो त्वार रावण के वचनो भे सन्तप्त 


सीताकेमन को सरमाने इन मधुर वचनो से षित ( शन्त ) 
कर दिश्रा ॥र 
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ततस्तस्या हितं सख्णारिवङ्णीषन्ती सखीषचः | 
` उवाच काले कालना स्मिततपूवामिभाषिरी ॥ २ ॥ 
तदनन्तर समय को पहचानने बाह्ली सरमाने अपनी प्यारी 
सखी जानकी की हितकामना से युसस्या कर, उस समय फे 
अनुरूप चचन कहे ॥२॥ 
उस्पटैयमहं ग्वा खद्वाक्यमपितेकरे | 
मिवे दशतं रामे प्रतिच्छन्ना निषर्तितुम्‌ ॥ २॥ 
हे रसित कोचने ! परै बाती हँ छि, मेँ हिप कर श्रीयम 
चन्द्र के पस ज ॐ शौर वु्हाय कुशल केम उनसे श 
उनका कुशल पृ हं केर यहं चली ्ाऊ ॥३॥ 
न हिमे क्रममाणाया निरालम्बे विहायसि | 
, समर्थो गतिमन्ेतुं पवनो गरुडोऽपि भा ॥ ४ ॥ 
मेरे निरवलम्ब काशमा से चलने प्र, ग्ड या 
वायुर्मे भी र्ती सामथ्ये न्दी, जो सुमे पक्डलेयामेरापीवा 
कर सके ।४॥ 
एवं जृवाणां तां सीतां सरमां पुनसभीत्‌ । 
मधर श्लस्णया बाचा पूरं !शोकाभिपन्नया ।।५॥ 
इस प्रकार कती हृष सरमा से सीता जी ने शरव प्रसक्न हो 
कोमल वाणो से फिर कटा--।॥५॥ 
समथा गगनं गन्तुमपि बा ध्वं रसातलम्‌ । 
- अवगन्छाम्यक्वभ्यं कव्यं ते मदन्तरे ॥ ६ ॥ 
१ शोक्राभिपन्नया सम्प्रति हृष्टयेत्यथंः | ( गो ) 
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द प्यारी । यह मै जानती ह कि, अकृश ही नही; च्न्तुतू 
रसातल भैमी बही श्रासानी से जा सृती है रौर एेसा को 
कायं भीनदही,जोतू मेरे लिये न कर स्के ॥ £ ॥ 

मखियं यदि कतग्यं यदि बुद्धिः स्थिरा त्व । 
ज्ञातुमिच्छामि तं शसा ई करोतीति रावणः ॥७ 
किन्तु ; यदि तुमे को काम करता ही चाहती है चौर 
यदि तेरी बुद्धि स्थिरै; तोत्‌ जाकर यदपता लगालाकि, 
हस समय रावण क्या कर रहा है ? क्योकि इस समय मेरी 
इच्छा यही जानने कीदहेः॥७॥ 
स हि मायाबतः क्रूरो रावणः शत्रुरावणः । 
मां मोहयति दृष्टारां पीतमत्रेष बास्णी ॥ ८] 
शत्रुं को रलानि वाला रवण निष्टरुरहै श्रौर मायाक्ा 


वड़ा चल रखता हे । बह दुष्ट सद्य पीता बारणी-की-तरदह-मुमको 
वेसुष रिश्च कर्ता है ॥ ८॥ 


तरचौपयति मां नित्यं भतसापयति वापत्‌ 
गपपीमिः हषोरामियो मां स्वस्ति नित्यशः 8] 
चह इन भयद्कुर राक्तसि्यो हयाय सुमे नित्य, ही बार त्रारं 
धमकाया करता ओर मेरी विदत कराया करता दै } इह 
जलडुही रातिं को उसने मेरी स्ताके लिए भी नियत कर 
रखा हे ॥ ६॥ 
. उद्धिगना शङ्किता चासि न खस्थं च मनो मम |. 
तद्धेयाच्चाहषुदिग्ना अशोकयनिकां गता ॥ १० ॥ 
१ पीतमात्रा -सयःपीता 1 ( गोर ) 


यण्‌ 
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इसीसे यै सदा उद्धम शौर सशङ्कं रहा करती हू । तँ रावण 
केभगयरही से अशोकवनमे ररी ह, किन्तु एक घड़ी भर के 
जिए मी मेरे मन की विकलता दर नदी दोती ॥ १०॥' 
यदि नाम कथा तस्या निशितं वाऽपि य्त्‌ । 
निवेदयेथाः षव तत्परे से स्पोदयुग्रहः ॥ ११॥ 
राण की सभाम मेरे छोड़ देने के सम्बन्ध मेँ अथवा 
अन्य कोद परामर्शं हो; उसे यदि त्‌ मुभे बतला दैतो मै श्रमे 
उपर तेरी बड़ी द्या समभू ॥ ११॥ 
स। त्वेवं बरुवत सीतां सरमा वल्युमाषिशी । 
उवाच घदनं तस्याः रस्पृशन्ती पाष्यविश्लवम्‌ ॥१२॥ 
मृदुबचन वोलने भाली सरमा ने सीता के एसे वचन सुन 
कर, तने श्रो चल से सीता का अपुथुक्त युखमण्डल पीं कर 
कहा । १२॥ 
एए ते यद्यगिप्रायस्वदा गच्छामि ज(नि | 
गृह्य शत्रोरमिग्रायशुपावृत्तां च पश्य मामू ॥१२॥ 
है जानष्टी ¡ यदि तेरी यदी इच्छाहैःतो ले मै यह चली 
पनीर तु देख मै अमी तेरे शन्न रावण का सव हाल जान कर 
यर लौट त्ती हं ॥ १३॥ 
एषध्ुक्ता ततो गत्वा समीपं तस्य रक्षसः | 


शुश्राव कथितं तस्य रावणस्य समन्ब्िणः ॥ १४॥ 
एस प्रकार कह सरमा रावण के यहा गयी अर मत्रियों के 
साथ रावणश जो सलाह हो रहौ थी, वह समस्त उसने 
हनी ॥ १४ ॥ 


१ स्पुशन्ती-परिमजन्ती । ( गो° ) ` 
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सा श्रत्वा निश्चयं तस्य निश्चया दुरात्मनः । 
पुनरेवागमस्विप्रमशोकयनिकां तदा ॥ १५॥ 
तदनन्तर सरमा निश्वय रूप से दुरात्मा रावण के कद भेद 
जान शीघ्र ही ्रशोकवारिका में लोट ह । १५॥ 
ता प्रविष्टा पुनस्तत्र ददशं जनकार्मजाम्‌ । 
प्रतीक्षमाणां सामेव रम्रष्टपस्मामिव भरियम्‌ ॥१६॥ 
दौर अशोकवाटिका मे भ्रा बद्‌ फिरजनकीजी से मिली। 
सरमा ते जानकी को उस तमय अपनी प्रतीता मे वैसे ही बैठे 
हुए देखा; मानों पद्माप्नदीन लक्ष्मी वैठी हो ॥ १६॥ 
तां त॒ सीता पुतः प्राप्तां सरमां बल्गुभाषरिणीप्‌ । 
परिष्वञ्य च सुस्निग्धं ददो च खयमापनम्‌ ॥१७॥ 
मधुरभाषिणी सरमा ओ पुनः भाते देख, सीता उसे उठ 
कर स्वय सटी चौर वैठने के लिये से त्रासन दिश्या ॥ १७॥ 
हृहौसीना सुखं सवेमाख्याहि मम तदतः । 
करस्य निश्चयं तस्य रावणस्य दुरारमनः ॥१८॥ 
पिर बोलीं, सुख से यरो वैठो शरीर उस नृशंस दुरात्मा 


राण ने जो कद्ध निश्वय किञ्मा हो, षह मुमसे सव टीफ-टीक 
कटो ॥ १८॥ 


एवषक्ता तु परमा सीतया वेपमानया। 
कथितं स्वेमाचष्ट रावणस्य समन्तरिशः ॥१६॥ 


जव थरथर कपती इई सीता ने सरमा से इस प्रकार कहा, 
तव सरा ने वे सथ घातं कहीं नो मंत्रियों के साथ रणते 
परामश कर निश्चित कीथी। १६॥ 


९ शरष्टपश्चाम्‌--पद्माखनदीनामिस्यर्थः | ( मो° ) 
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जनन्या रादसेन्रो वै वन्मोकाथं बददवः । 
भ्रमिद्धनं च वैदेहि मन्तिवृदधेनं बोधितः ॥ २०.॥ 
उसमे कद्‌--हे वैदी । बृषे म॑नी के द्वारा, रावण की 
ताता कैकसी ने सवश को अनेक प्रकार से हितकारी षति 
सममाई' ॥ २०); ॥ 
दीयतामभिसस्कृत्य मसुनेन्द्रय मेधिली । 
(५ € $ $ 1 
निदशेनं ते पर्याप जनस्थाने यदद्‌ ॥ २१॥ 
उसमे कहलाया कि, स॑ुजेन्द्र श्रीरामचन्द्र को सत्कारपू्क 
सीता लोटा दो, क्योकि जनस्थान मे श्रीरामचन्द्र जी द्वारा जो 
विश्मयोत्पादक कायं हमा है वह उनके परक्रभी होने का 
पर्याप्त नमूना है ॥ २१॥ 
लहन' च सपुदरस्यद्रशंन' च हनुमतः । 
बधं च रचां युद्धं कः इर्थात्‌ मानुषो यवि ॥२२॥ 
फिर हनुमान जी का क्षुद्र फोद कर लङ्का मे चा कर सीता 
को देखना तथा युद्ध मँ राक्षसो का वध करना भला कंदो तो 
सही, क्या इस परथिवी तल पर चौर भी कोद मनुष्य एसे काम 
कर सकता दहै १॥ २२ ॥ 
एवं स $्मन्विवृद्धेन मातरा च बहुं भाषितः ¦ 
^ ¢ 
न स्रघुरसहते मोक्त मथमथपरो यथा ॥ २९ ॥ 

, इ प्रकार उसके वृह मंत्री तथा उसकी चता ने उसे बहत 
समाया ! परन्तु यह दु वैसे ही चोडना नरी चार्ता लैषे 
घनकालोमीवन्‌को।॥२॥ ˆ _--- 

# पान्त “मन्विद्ध भाविदेन !' 
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नोत्सह्यशतो मोक शुद्धे खमिति मैथिलि । 
सामास्यस्य वशस्य निश्चयो ह्येप पतते ॥ २४॥ 
है देवि ! युद्ध मे भरे विना चह तुमको न धोडेगा । उस 
नृशंस का तथा उसके सत्रियो का यही निस्वय हे ॥ २४॥ 
तदेषा निशिता द्धि सयुजलोभादुपस्थिता । 
भयान्न शक्तस्तां मोक्तमनिरस्तस्तु संयुगे ॥२५॥ 

हे देवि ! उसके सिर पर काल खेल रह! ह, श्रत उसने एसा 
निश्चय कर स्सा दै) जव तक वह्‌ युद्धम मारन जायगा; तवे 
तक तुम उसके पंजे से नहीं छट पावोगी । उर कर तो वह्‌ कभी 
तुमको न शोडेगा । २५ ॥ ॥ 

राक्तपानां च सपे षामासनश्च वधेन हि । 
निरस्य राणं संख्ये सव था निशितैः शरैः । 
प्रतिनेष्यति रामस्सामयोष्यामितेकषणे ॥ २६ ॥ 

ह श्यामनेत्रबाली ! रावण ने श्रपने तथा अन्य समस्त रात्तसो 
के वध के निमित्त ही एसा लिश्वय किञ्च है| श्रीरामचन्द्र जो 
दध मे श्रपने पैने नाण से रावण को मार, तुमह अपत्ी राज- 
घासी योध्या मे ते जोयगे | २६॥ 

एतस्मिन्नन्तरे शब्दो मेरीशङ्धमाङहः | 
भरतो षनरसेन्यानां कम्पयन्‌ धरणीतलम्‌ ॥ २७ ॥ 
सरमा य्कहहयीरदीथी कि, इतने मे बानरो सेनानां का 


शक भोर तुरही का भिला हु्रा शब्द्‌, पृथिवी दौ कपायसान 
करता हा, सुनार पंडा ॥ २७ 1 


[ रिणी -किष्किन्धाकारड म गयेन किश्राजाचुकादै कि 


वानरी 
सेना म तरद भौर शड्धये। ] 
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रला तु तदमनरसेन्यशब्दं 
लङ्ागता ररपरजध्त्याः | 
नष्टौजसो दैन्यपरीतवेष्टः 
रयो न पश्यन्ति भपस्य दोषैः ॥ २८ ॥ 
वानरी सेना का वहं रणारम्भसू चक शब्द युन, लङ्काबसी 
रावण ऊ भ्रत्य राक्तस लोग अत्यन्त हीनपुरषाथे चौर दौन हयो 
गये । उनको राव्रण छरी बुद्धिके दोप से च्रपनी मन्ता न देव 


पड़ी ॥ २८॥ 
युद्धकाण्ड का चौतीसर्वा सगं पूरा ह्र । 


अय > र्‌ 
$ ¢ 
पञ्निशः सगः 
~--‰-- 
तेन शह्ृषिमिभेण भेरीशब्देन रापः । 
उपयाति मराबाह रामः परपुरञ्जयः ॥ १ ॥ 
शत्र के पुर को जीतने वाले महाबाहु श्रीरसचन्द्र जी रष्क 
दौर तुरदी बजवाते हए लङ्का पर चदाह करने तेयार ह९॥ १॥ 
तं निनादं निशम्याथ रा्रसो रादसेश्वरः । 
हतं ध्यानमास्थाय सचिवानभ्धुदेरत ॥ २ ॥ 
साकसराज रारण ने उस धोर शब्द्‌ को सुन कर श्ौर ङं 
हर तक विचार कर, वह मंनियौँ के शख को निारने लगा ॥२॥ 
ग्रथ तान्‌ सचिधांस्तन स्वानाभाव्य रधणः । 
पभा सन्नादयन्‌ स्ामित्युवाच महाबलः ॥ ३ ॥ 


पञ्चन्रिशः सगं ३०३ 
महावत्तवान राचण समस्त मत्रियो कौ सम्बोधन कर शरीर 
सभामवन छो एुजाता हुखा कहते लग" | ३॥ 
जगत्सन्तापनः क्रूरो गरैथन्‌ रा्सेश्वरः । 
तरणं सागरम्यापि विक्रमं वलसश्चयम्‌ ॥ ४ ॥ 
यदुक्तषन्तो रामस्य भवन्तस्तत्‌ सया श्रतम्‌ । 
मधतश्चाप्यहं वेनि यद्ध॒ सत्यपराक्रमान ॥ ५ ॥ 
तृष्णीकानीरतोऽन्योन्यं विदिखा रामविक्रमम्‌ । 
ततस्तु सुमहाप्राज्ञो माल्यवान्नाम राक्तसः ॥ ६॥ 
ससार भर को सन्तापित करने वाला चृ राकसराज 
रावण श्रीरामचन्द्रजी की निश्राकुस्ता हुश्रा वोला--्ाप लोगो 
ने राम के पार उतरने, उनके पराक्रम तथा उनके सेन्यसथह के 
सम्बन्ध मे जो छु कहा, वह सब मने सुना । मँ यह भौ जानता 
टर कि, श्राप लोग युद्ध मे सत्यपराक्रम दहै; पर श्रा्चयं दै कि, 
इस समय आप लोग रामचन्द्र को महापराक्रमी समभ, चुपचाप 
श्रापस मै एक दखरे का सुख निहार रदे ह । वो प॑र उस समय 
एक बढा भारी पडत माल्यवान नामक्‌ राक्षस था ॥४॥ ॥६॥ 
राबणस्य वचः श्रुता इति मातामदोऽ्रषीत्‌ । 
विद्यास्वमिगिनीतो? यो राजा राजन्नयानुगः२ ॥७]॥ 
र शास्ति चिसमश्वयमरींश रुते षशे | 
सन्दधानो हि कासेन विगृह्श्चारिभिः सह ॥८॥ 


` १ श्रमिविनीतः-भ्रमिनत, शिचितः। (मो ) र नयानुगः - 
नीततिशाल्रावुखारी । (गो° ) 
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स्वपक्तवधनं इवन्महदैः वथंमशयुते | 
हीयभनेन कतंग्यो राज्ञा सन्धिः समेन च ॥ & ॥ ` 


वह रावण का नाना था-सो वह रावण के इन वचनं को 

सन बोला--हे राजन्‌ 1 जो राजा शिक्चित हो, नीति शाक्चानसार 

कायं करता है बह बहुत दिनों तक प्रजा पर शासन करता हुश्रा 

एेश्वयं मोगता है, तथा च्रपने श्चश्रों को अपते वश मे करता 

है । एेसा राजा सब बातों का अनुसन्धान करता है श्रौर अवसर 

पाकर शत्रू से लङता है । जो राजा समय के अनुसार शत्र, के 

साथ सन्वि नौर विश्रह करके अपने पक्त को टद्‌ करता है, वदी 

बडे भारी रेश्वयं को प्राप्त करता है । राजा को उचित हैक, 

, जव वह अपने को शत्र से हीनबल्त या समानबल जनि तव 
श्र से मेल करले॥७॥८॥ ६॥ 


न शत्रमबमन्येत ज्यायान्‌ कुर्वति विग्रहम्‌ | 
तन्मद्य' रोचते सन्धिः सह रामेण रावण ॥१०॥ 
हे रावण ! शन्न कैषा भी दो, उसे तुच्छ कमी न मानना 
चाहिए । यदि स्वयं शत्र से बलबान होतो शत्र से यद्ध करे। 


इस समय ८ इस सिद्धातानुसार ) यमे तो यदी त्रच्छ्रा जनि 
पडता है कि, राम के साथ तुम सन्धि (मेल ) कर लो ॥ १०॥ 


यदर्थमभियुक्ताः स्म सीता तसौ प्रदीयताम्‌ । 
कर (७ 
यस्य देवर्षयः शवे गन्धर्वा जयैषिणः ॥ ११॥ 


, जिस सीताकेलिएरामते लङ्का पर चद्।हकी दहै, उससीता 
को तुम उन्दः लौटा दो । देखो, क्या देवता, क्या ऋषि शरीर क्या 
गन्धर्वं सव ही उनकी जीत चाहते ह ॥ ११॥ 
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षिरोधं मा गमस्तेन सन्थिस्ते तेन रोचताप्र्‌ | 
असृजद्धगषान्‌ प्तौ दरविव हि पितामहः ॥ १२ ॥ 
अतः ममे ते यदी अच्छा लगता दहै फ, तुम उनपे युद्ध न 


कर के उनके साथ क्षेल कर लो । हे रासन ! ब्रह्मान दो पक्त 
चनाए है ॥ १२॥ 


पुराणामसुराणां च धमाधम तद्श्रयो । 
धमो हि श्रयते पदौ हथमराणां महारमना्‌ ॥१३॥ 


अर्थात्‌ दैवता चनौर असुर । क्रमानुसार धमं न्नौर अधम इन 
दोनों ऊ आश्रय-भूत-पतत हे । सुना जाता है, महासा देवतां 
का घमं कापर है १३॥ 


भ्रधर्मा रकां पत्तो हथपुरासां च रधर । 
धर्मो वै गरषतेऽधमं ततः ठृतमभू्य गम्‌ ॥ १४ ॥ 
दे 'राचण । इसी प्रकार श्रसुरे श्नौर रासो का अधर्म का 
पतत है । जव धम, अधमे को प्रता है, तन सस्ययुग होता दै 
अथवा सत्ययुग मे अधमे को धमे प्र ठेता दै ॥ १ \ 
अधमो ग्रसे धमं ततस्तिष्यः प्रयतते । 
त्या चता लोकान्‌ धमो परिनिहतो महान्‌ ॥११॥ 


र लब धम को श्रधर्ं ग्रस लेता है, घव कलियुग प्रवृत्त 


है । हमने संसार मे श्रपने श्ाचरणो से धस का बड़ा 
सत्यानाश कर 1 १५ 


अधमः प्रगृहीत तेनास्मद्लिनः परेः । 
स प्रमादा्िदस्तेऽ्धमोऽभिग्रसते हि नः } १६ ॥ 
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अधस वटोरा है, इसी शत हम लोगों से बलवान्‌ दौ गए 
ध । तम्हारे प्रमाद से घधमे बह कर, हम लोगो को ग्रस करर 
॥ १६९ ॥ 


विवध'यति पत्तं च सुराणं श्सुरमाधनः | 
विषयेषु असक्तेन यक्कि्चित्कारिण लया ॥ १७॥ 


धम्‌, देवतानं के अनुकर हने के कारण उनके पृक्त को 
बलवान्‌ कर रहा है । विषयांसक्रहो तुमने जो द फिञ्चा ॥ १७) 


ऋषीशामग्निकर्पानाुदेगो जनिती महान्‌ | 
तेषां प्रभावो दुध षैः प्रदीप इव पर्कः ॥ १८ ॥ 


उससे अग्नितुल्य. ऋष वहत दुखी हए । उन ऋषियीं का 
प्रभाव प्रदीघ्र अग्नि के समान अ्रत्यन्तही दुधषंदै ॥ १८॥ 


तपसा भाषितात्मानो धममस्यासुग्रहे रताः | 
ख्य यजन्त्येते नित्यं तैसद्िजातयः ॥ १६९ ॥ 
क्योकि वे लोग तप द्वारा अधने श्रात्मा को निभूत कर, घमं 


दी अभिवृद्धिमे सदा ल्मे र्दे है । वे भधान प्रधान श्मनि 
मादि यज्ञोको नित्य दही किया करते ॥ १६॥ 


जुहुत्यग्नीश्च विधिवद्वेदाश्चोच्चेरधीयते । 
अभिभूय च रासि नरहधोषासुदैर्यच्‌ 1 २० ॥ 
निधिवत्‌ हवन करते श्नौर वेद का पाठ कफिद्या करते द । 
इस वेदपाठ से राक्षसो का पराजय होता ह ॥ २०॥ 
६ ुरमाबनः--घरवुदरूलः । ( गो° ) 


५ ५ 
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दिशोऽपि विद्रुताः पर्थाः स्नयिरुसिष्णगे | 
्षीणामग्निकल्पानामगिचदयोत्रसदुतिथतः ॥२१॥ 
जैसे ्रीष्मकाल मे सूयं के आतपं से वाद इधर उधर भगं 
जति दै, वैसे दी वेद्वति को सुन राक्ष चये च्नोर भाग जति 
है। अग्िसमान तेजसी ऋषियों के अन्तित से निकला 
हु ॥ २१॥ 
भ्वृत्य रवां तेजो धूमो व्याप्य दिशो दश । 
तेषु तेषु च देशेषु पुष्े्वेय ददरः ॥ २२ ॥ 
चयेमा तपस्तीवर' सन्तापयति रासन्‌ । 
देषदानवयक्षभ्यो गहीतश्च वरस्या ॥ २२३ ॥ 
धूम, दशो दिशाथों मे व्याप्त हो कर रासो के तेज को द्वा 
देता है । वे ददुत्रवधारै ऋपिगण जिन जिन पुर्यप्रद्‌ देशों मे, 
उग्र तप करते हे, वह र्हा के रक्सो दो दुम दे" है । है 
राधण॒ ! तुमते बरह्मा से यदी वर पाया है कि, देवता, दाग श्नौर 
यत्त तुर्हुं न मार पावे ॥ २२॥ २३॥ 
माटुपा वानर ऋचा गोलाद्गूला महाबला; । 
पन्त ददागम्य भजन्ति टटमिक्रमाः; ॥ २४॥ 


पर य॒दा तो महाबली मनुष्य, बानर, री, गोगाड्गूल राये 
हुए है भोर वे बजेषान्‌ श्चौर इदपराक्रमी सिंहनाद कर रहे 


ह ॥ २४॥ 
उत्पातान्‌ विविधान्‌ इष्टा घोरान्‌ धरहुषि्ास्तथा । 


विनाशमनुपस्यामि से षां रदसामह्‌ ॥ २१॥ 
वा० रा० युर 
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विविध प्रकार के ओर वहत से सयङ्कर उत्पा को देल, 
मुभे तो समस्त राक्षसो का नाश देख पड़ता हैः ॥ २५॥ 
खराभिस्तनिता षोरा मेषा; प्रतिमयङ्रा; | 
शोशितेनाभिवषन्ति लङ्कषष्शेन सव तः ॥ २६॥ 
' दै राण । गधे भयङ्कर श्रानाज्ञ से स्कते दै ओर बादल 
भयद्कंर गज्ञना कर लङ्का मे सवत्र गर्मागमं लोष्र बरसात है ॥२६॥ 
रद्रतां वाहनानां च प्रपतस्स्यस्रषिन्दषः | 
ध्वजा ध्वस्ता विविंशा न प्रभान्ति यथा पुरा ॥२७।॥ 
सवारी के घोड़ा रौर हाथियों ॐ रोने से उनकी श्र॑खों से 
आसु टपका करते है । भ्वजाएुं घूलधूससिति बद्रग हो रदी दँ 
मोर उनमें अव पहिले जे्ती चमक दमफ़ तदी दैख पड़ती ॥२५॥ 
ग्याज्ञा गोमायवो गृध्रा वायन्ति च सुभैसम्‌ । 
(५ ; ड ४५ 
प्रविश्य लङ्ामनिश समवायांश्व इवते ॥ २८॥ 
रातको पुरी मे घुस कर गीदड़ गीध; सपं आदिं दल 
-बोध कर, भयङ्कर चीत्कार करते है ॥ २म ॥ 
कालिकाः पाण्डरदन्तैः प्रहसन्त्यथतः स्थिताः | 
लियः स्वप्नेषु शुष्णन्त्यो गृह्याणि प्रतिमाप्य च॥२६॥ 


स्वप्न मं काली काही श्रौरते ( पूना प्रयुख ) पीले दति 
चमकावी भौर हसती हई सामने भा खडी होती ह | फिर वे 
धर कीचीजोंको देख, उल्टी सीधी-वते करती है ।॥ २६॥ 
गृहणं विकर्माणि खानः प्रयषयज्ञते । 
खरा गोषु प्रजायन्ते भूषिका नले; सहं ॥ २०॥ 
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घर मे जो बलिकर्म दता ह, उसको इत्ते खा जति है 
गौं के साथ गवे श्नौर नेवल के साथ सूपिका ( चह ) देख 
पडती हे ॥ ३०॥ । 
मार्जारा द्वीपिभिः सां श्रा; शनकैः सह । 
क + ५ 4 
किंनरा राततसैश्चापि समीधुमातुपेः सद्‌ ॥ २१ ॥ 
व्याघ्र के साथ विलावो का, कुत्ता के साथ पुश्रसे का, रासां 
शौर मत्य के साथ क्रन्नयो का जोडा दिखा देता है॥ ३१॥ 
[ दिप्पणी-अर्थात्‌ इन स्वाभाविक परस्र विरेषौ ली्वो फा 
एकत्र रहना श्रमङ्गलकारक दै । | 


पांड्रा स्कपादाश्च पिदङ्खाः कालचोदिताः | 
रात्त्ानां षिनाशाय पोता विचरन्ति च ॥ ३२॥ 
पीठे रग फे लाल पैरो वल वहुत से कवूतर रा्चसों के नाश 
की सूचना देते हुए, मानों कालप्रेरित दो घरों मे धूमते दै ।२२॥ 
वीचीदरूचीति पश्यन्त्यः शार्कि वेश्महु स्थिताः । 
पतन्ति ग्रथिताश्चापि निरिताः फएलरेषिणः ॥२२॥ 


घरों भ पालत्‌ मेने आपस मे लढती शौर भीठे बोल न 
बोल कर चीची चीची करती है चर अन्य पत्यो से गथ कर 
\.एवं उनसे हार कर नीचे गिर पडती है | ३३॥ 


परिशश्च मगाः सवर प्रस्यादित्यं रुदन्ति ए । 
करालो धिकटो युण्डः पर्ष; कृष्णपिङ्गलः ॥ ३४ ॥ 
कालो गृहौणि सवषां काले कालेऽन्ववेचते । 
एतान्यन्यानि दुष्टानि निमित्तान्ुरपतन्ति च |॥३५॥ 
१ समीयुः-मिथुनीमावं प्रापुः । { शि° ) [न 
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परु पक्षी सुय की श्रोर यह करॐ रोते दै । भयङ्करविकराल 
रूपधारी, सिर म डये; कले।पीले रगक्रा कालपुरुष, हम सव 
लोगो के घों की श्योर सुव्रह शाम, ताकता हृश्या सा देख पडता 
है । हे राजन्‌ ! ये तथा इसी भकारके नौर भी अनेक दुरे 
शङ्कन दिखलाई पडते दै ॥ ३४॥ ३५॥ 
[ विष्णु मन्यामहे देव' मादुष' देहमास्थितम्‌ । 
न हि मानुषमाश्नोऽसो राघवो ददपिक्रमः | 
येन बद्धः सशुदरस्य स सेतुः परमादतः ॥ ३६ ॥ 
मुमेतोजान पड़ता है कि, ये श्रीरामचन्द्र मनुष्य का रूप 
धारण किए हुए साक्तात्‌ धिष्णु भगपान हैँ; जिन्हे समुद्र के 
रपर कैसा चदुभुत पुल बोधा है । ठेसे दृदपराक्रमी श्रीरामचन 
को केवल मनुष्य ही न सममना चाहिए ॥ ६॥ 
कुरुष्व नरराजेन सन्धि" रामेश रावय । ] 
ज्ञाता भ्रधा्थं कार्याणि क्रियतामायतिततमम्‌, ॥२७॥ 
प्रतएव हे रावणश ! तुम अपने कस्या का निश्चय कर तथा 
प्रागे के कन्तव्यकमे का उचित विचार कर, नरेन्द्र श्रीरामचन्द्र 
जीके साथ सन्धिकर्लो॥ ३७॥ 
इदं वचस्तत्र निगध माल्यवान्‌ 
परीत्य रक्ोधिपतेमनः पनः । 
अनुत्तमेपूत्तमपौरषो बली 
बभूव तुप्णीं समवेदेय \वशम्‌ ।॥। २८ ॥ 
दति पंचवरिशः सगे; ॥ 
१ श्रायतिक्तम-उत्तरकालाईं । ( गोऽ ) 
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उततम पुरुपायं बाला वलनाम्‌ म्यान्‌ इष प्रकार रघ 
परति को बचन सुता कर शरीर राव के मनोत भावो को ताड 
कर चुप हो गया ॥ ३८॥ 


युदरकोड का पतीस समं परा श्रा 


--‰-- 

(| ¢ 
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त्त पल्थवतो वाक्यं हितशुक्त' दशाननः | 
न मयति दुषटासमा कालस्य वशम गतः | १ ॥ 


रावण फे हित ॐ लि कदी हृ मास्यघान की बाते, दुशला 
रावण को मली न जान एडी । अच्छी जान री स्यो पडती ! 
उसके तिर तौ मोत सवारथी ॥ १॥ 


स वदरा भू हटिं वक्रे क्रोधस्य वशमागतः । 
अपपीतपरितासो मास्यवन्तमथव्रधीत्‌ ॥ २॥ 


वह्‌ कोष मे भर श्नौर भौ टेष्ी कर तथा गओं तरेर मास्य. 
वनि सेबोला॥२॥ 
हितदुदया यदहितं वचः परषषटव्यते । 
परच्‌ प्गरिश्येव नैतच्छो्ं गतं मम ॥ ३॥ 
शशु करा पतते कर, मेरी हितफामना डी बुद्धि से दुभने जैसे 


कठोर ओर चद्वितकारी वचन कर है, उनका मेरे कानों पर छृद्‌ 
भी अतर नदी'पड! ॥ ३॥ 
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मायुं पणं र।ममेकं शाखामृगाश्रयम्‌ | 
समथं मन्यसे केन त्यक्त पितरा चनालयम्‌ ॥ ४॥ 
उस दुखिया राम को, तुम क्या कर सामथ्येवन्‌ समम रटे 


हो ! क्योकि बह केला है, वानरो क अधीन है, पिताते इये 
घर से निकल दिया मौर वह वन यँ रहता है ॥ ४॥ 


रक्तप्तामीश्वरं मां च देषतार्ना भयङ्कर | 
गनं $ भ > 0 च 
हीनं मां मन्यसे केन दीनं सव विक्रमः ॥ ५॥ ' 
शरीर मुभे जो राक्षसो का राजा ह देवताश का भयदाता 
ह मोर सब प्रषठार से पराक्रमी ह, किस प्रकार हीन समते 
हय ?॥ ५।। 
तीरदेषेण चा शङ्क पक्षपातेन वा रिपोः । 
त्वयाऽहं, परुषाण्युक्तः परप्रोरसाहनेनं बा ॥ 8 ॥ 
ममे तुम पर सन्देह हो रहा है क, तुमने एसे कठोर वचन 
 मुमसे क्यां के १ स्या तुमह मेरी वीरता से देष द अथवा शत 
४ का पत्तपात करना इसका कारण दै । अधवा मुम उमाढ़ते कै 
¦ लि तुमने एेसे कठोर बचन कहे हँ ॥ ६ ॥ 
प्रभवन्तं पदस्थं हि परुषं कोऽभिधास्यति | 
परितः शाक्ततलक्ञो धिना प्रोस्साहनाद्विपेः ॥७॥ 
जो पंडित ह चौर शाख्लतत्यज्ञ है, बह प्रभावशाली ओर 
राञ्यपदारूढर को, उत्साहित करने के सिवाय कठोर वचन नदीं 
फहुता ॥ ७ ॥ 
्ानीय च वनात्ीतां पञहीनामिव धियम्‌ | 
किमर्थं प्रतिदास्यामि राषषस्य मयादहम्‌ ॥ ८ ॥ 
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हे साह्यवाम्‌ ।कमलदीनल कसी की तरह सीता को जनस्थान 
सेलाकर्यमकेभयसे पैरषेस्योंदू।>=॥ 
वृतं वान्रकोरीभिः सपुप्रीवं ससद्भणप्‌ । 
पश्य कैिदहोमिस्सवं राघवं निहतं सया ॥ ६ ॥ 


। इन करो बानसे ओर यव तथा लदभण सहित राम को 
मेरेप्दाथःसे मरा हुमा तुम देखोगे ॥ ६॥ 


दन्द यस्य न तिष्ठन्ति दैवतान्यपि संयुगे । . 
स॒ दस्मद्रवणो युद्धे मयमाहरपिष्यति ॥ १०॥ 


श्मरे,जिसकर दन्द-युद्ध यें देवता भी खडे नदीं रह रह्‌ सकते, 
वह्‌ रावण भलापयुद् मे किससे भयभीत होगा ॥ १० ॥ 


दविधा भव्येयमप्येवं न नमेयं तु कस्यचित्‌ । 
एष मे सहजो दोषः खमभावो दुरतिक्रमः ॥ ११ 
मै क्या कर--मेरा यदह स्वाभाविकं दोष द कि, भते हीरे 
दो टुक्डे हयो जाये, पर पँ किसी के सामने तवने गाला नदीं । 
स्वभाव होता ही दुरतिक्रम दै ॥ ११॥ 
यदि तात्प त॒ सेतुषदधो यद्या । 
रामेण विस्मयः कोऽत्र येन ते भयमागतम्‌ ॥१२॥ . 


यदि रामचन्द्र ते किसे प्रकार समुद्र पर पुल भीं दीं लिया, 
तो इसमे -श्मश्चयं की कौन सी वात &ै, जिससे ठम इर 
गये ।। १२॥ 


स तु तीत्वाव रमः सह वानरतेनया । 
प्रतिजानामि ते सत्यं न जीबन्‌ प्रतियास्यति ॥१३॥ 
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समुद्र पर पुल बोध, वानरी सेना सदित राम यदि शस णर 
श्या गये ह तो मे तुमसे सस्य सत्य प्रतिज्ञा करता हैँ कि, बह य 
से जीते जागते न लोट परवेगे) १९॥ 
एव तर बाणं सर्धं रुष्टं विज्ञाय रावण 
व्रीडतो माल्यपान्‌ भरायं नोत्तरं प्रत्यपद्यत ॥१४। 
क्रोध मँ भर एेसी बातें कहते दए, रावण फो रुष्ट हा नान; 
मास्यतान्‌ श्रस्यन्त लनित हृश्रा श्चौर उसने पिर कद्र भी नं 
फट्‌ ॥ १४॥ 
चिन्तेयत्‌ सना हस्य दुष्कपरिपाक्जम्‌ । 
पापं नाशयति घनं स्वस्य राष्ट्रस्य रचसैः ॥१५॥ 
उसने मन मे निश्वेय कर लिया करि, अव रावण के दुष्कर्मा 
का परिपाककाल समीप जा गया है । पाप इक्तको, इसे रभ्य 
को ओर समस्त राक्तसौ को नाश करते बाला दै ॥ १५॥ 
` जयारिषा च राजानं धिता यथोचित । 
माल्यवानस्यसुन्नातो जगम ख मिवेशनम्‌ ॥१६॥ 


। भमहारज्ञकी जय ह्यो" इस भ्ाशीरवाद से रावण की बदृती 
मना श्नौर उयसे दा मोग, मास्यचान्‌ अपने धर को चला 
भयां ॥ १६॥ 

शवशस्तु सष्टामात्यो मन्त्रयित्वा धिभृश्य च । 
लङ्कायापतुलतां गुप्रिं कार्थामास रासः ॥१७॥ 
रावण भी अपने मंत्रियो कै साथ परासशं श्रीर्‌ विचार कर, 
लद्कु की मी भांति स्का का परवन्ध करता हया । १७) 


पटृत्रिशः सगेः ३१५ 


९ व्यादिदेश ष्यं प्रहस्तं द्रि रसम्‌ । 
ददि णएस्यां महावीयौ महापारवेमदोदरो ॥ १८॥ 
(५ अ 0 (५ 
व्यादिदेश महाकायौ राद्ैवहुभिब्‌ तौ । 
परिचमायामथो दवारि पत्रमिन्द्रजित, तथा ॥ १६ ॥ 
9 भ 
व्यादिदेश महामायं बहुभी रात्तेव्‌ तमू । 
उत्तरस्यां पुरारि व्यादिश्य शुकसारणौ ॥ २० ॥ 
उसने लङ्का के पूवद्रार की रक्षा के लिये प्रहस्त को रीर 
दर्िएद्रार की रक्ता के लिए महान्ली महाकाय महापाशं रार 
महोदर को वहत से रादखो के साथ नियुक्त कथ्या । इसी श्रकार 
पविमह्वार, दी रक्षा के लिए वहत सी राक्तसी सेना के साथ 
महामायावी इन्द्रनीत{को चाज्ञा दी । लङ्कापुरी के उन्तरटास् ी 
रक्षा का भार उसने श्चक शौर सारण को सौपा ॥१८।१६।।९०॥ 
स्वयं चत्र भविष्यामि मन्तरिशस्तायुवाच ह । 
ध ह ¢ 
राचसं त॒ पिस्पार्चं महव्रीयपराक्रमम्‌ ॥ ५१॥ 


उसने स्रियो से कहा फ, उन्तरद्रार पर म स्वथं जाङ्जगा | 
बडे बलवान्‌ श्रर पर क्रमी विरूपाज्ञ राक्षस को ॥ २१॥ ॥ 
मध्यमेऽस्थापयद्‌ गुल्मे बहुभिः सह रादाैः । ““ 
एवं विधोनं लङ्कायाः कृता राक्तपपुङ्कषः । 
छृतङृत्यपिवात्मानं मन्यते कालचोदितः ॥ २२॥ 
सने लङ्कापुरी के वीच बहुत से रादस सैनिकों सित, 
छावनी ` डाल कर रहने की आज्ञा दी | इस प्रकार लङ्का की रक्षा 


का रादसशठ रावण ने, जिसदी सोत निकट अह हहे थौ, प्रवन्ध । 
करर अपने को छत्यद्घत्य माना ॥ २२॥ 
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षिसज यामास ततः स मन्रिणो 
विधानमान्ञाप्य पुरस्य पुष्फलम्‌ | 
मयाशिष्‌। मन्तिगशेन पूजि 
विवेश चान्तः पुमद्धिमत्‌ महत्‌ ॥ २२॥ 
इति पटूत्रशः समैः 
रावण लङ्का की चौकसी का इस प्रकार भली भाँति भ्रधन्ध 
कर तथा मत्रिर्यो को बिदा कर घ्रौर उनके जयधुचक चशीरवादं 
से सम्भानित हो, धघन-जन-पूखं अपने प्रिशाल्ञ अन्तःपुर मे चला 
गया ॥ २३॥ 
युद्धकांड का छनत्तीसवां सग पूरा इभा । 
--- 
सप्त्िंशः सम॑ 
-~--‰-- 
नरषानरराजौ तौ स च वायुसुतः कपिः! 
जाम्बवानृ्तराजश्च राक्षसश विभीषणः ॥ १ ॥. 
अङ्गदो बालिपुत्रश्च सोमित्रिः शरभः कपिः । 
सुषेणः शसहदायादो मेन्दो दिषिद एव च ॥ २॥ 
गजो गवाकः इुशुदो नलोऽथ परनसस्तथा | 
ह _ 9 © 
रञ्ममित्रविषयं प्रप्ताः समवेताः समथयत्‌३ ॥२॥ 


न्तन ८) रजस 
८ गो० ) ३ समर्थयन्‌ -श्रमंचरयन्‌ । ( गो° ) 


सष्वधिक्षः समः ३१७ 


इधर सरेन्ध श्रीरामचन्द्र श्रौर चनरेन्द्र श्रव; प्रषनन्दरन 
हनुमान जी, ऋतराज लास््रवान) राक्तम विभोपरण, वालिपुत् 
द्द, सुमित्रानन्दन लदेमण, शरभ वानर, वान्धवों सदिं 
सुपण, मेन्द, षिविद्‌, गल, गवा, कुमुद, नल, पनसः पते वैरी 
फ देश मे पहुच श्रौर एकत्र हो परामशं करते कतमे ॥ १ ।२।३॥ 
हयं सा ल्यते लङ्का पुरी रव्रशषारिता । 
पामुरोरगगन्धवै समररदि दज या ॥ ४॥ 
वे कमे तगे--देखो, रावणु-शादित लङ्का नगरी, देयो 
नागों शरोर गन्धर्नो से मी च्रञेय है । ४॥ 
काथसिद्धि पुरसत्यर भन्नयध्वं इप्रिनिर्सये । 
निर्यं सन्नत घ्यत्र रावणे राक्तसराधिपः ॥ ५1 
रा्तसराज राव यक सदा सतकं रदता है । अतः व हम 
सब लोगों को प्रधानतः वरिजयप्राप्ति के लिए मिल कर, विचार 
करना चाषिए । ५ ॥ 
तथा तेषु त्र बाेपु रावणावरजोऽत्रवीत्‌ । 
प्ेोक्यमग्राम्यपद्वसपु्कसाथ^ विभीषणः ॥ ६ ॥ 
उन लोगों के इस प्रकार कने पर रावण के होरे सा विभी. 
पण्‌ ने, श्रपनी राक्तसी भापा न बो, पेसीभापा मे, ज्सि वै 
सत्र लोग साफ साफ समम सक--कदा । विभीषण ने जो शब्द्‌ 
केः षेये तो यड ही, विन्तु उनम अभिप्राय बहुत सा भरा 
हा था) ६ गि 
१ काय॑सिद्धि--विलयसिद्धि | ( गो° ) २ पुरस्छत्य-परधानीकतय ¦ 
८ गो० ) रेविनिणंये-निभिते मन्त्रयभ्वे । (गो०) ४ श्रग्राम्यपद्बत्‌-ख 


॥ पद्रितशुक्तगान्‌ | ( गोऽ ) ४ पुष्कला थ॑-रहायाह्पश्द | 
एण 
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प्रनतः शरभस्वेव सम्पातिः प्रषसस्तथा । 
गता लङ्कां समामात्याः पुरीं एनरिहागताः ॥ ७। 
अनल, शरभ, सम्पाति श्रौर प्रघस मेरेये चार मंत्री लङ्कामे 
पाए थे च्रौर वही से लौट कर आए हए है ॥ ७॥ 
मूला शङनयः सवे रिष्टश्च सिपोवलमू । 
विधानं विषितं यच तद्षटरा सद्चपस्थिताः ॥ ८ ॥ 
वे सब पी वन कर, शत्र सन्य मेः गये थे श्रौर वहं राबण 


ते जिस विधान से अपनी सेना फो नगर की रका के लिए नियुक्त 
करिया है--सो सब देख श्रए ह ।॥ <॥ 


संविधानं यद्‌हुस्ते रावणस्य दुरात्मनः । 
राम तद्र तः सवं यथा तेन मे शुशु ॥ 8 ॥ 
हे राम ! दुरत्मा रावण ने अपनी सेना ।को जिस प्रकार 
नगररक्षा के लिए नियुक्त शत्रा है रजो मेरे मंत्रियों ने यमे 
बतलाया ड, सो सव मै चापसे ठीक ठीक निवेदन करता हू, माप 
पुनिये ॥ ६.॥ 
पूरव प्रहस्तः सबलो द्वारमाक्षाच तिष्ठति । 
* ¢ ९ 
दक्षिणं च महीयो महापाश्वंमददरौ ॥ १० ॥ 
लङका के पूर्द्रार पर सेनापति श्रदस्त श्पनी सेना सुदित डेरा 
डले हृ, दक्षिण दार पर वडे बलवान्‌ महापाश्वं जर मह. 
द्र है ॥ १०॥ 
(4 च ¢ ^> 
इन्द्रजित्प्चिमद्मारं राचसेवहुभिद तः । 
पटिशासिषनुष्पद्धिः शषुदगरपाणिमभि, ॥११॥ 
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रासो की एक भारी सेला के खथ इन्द्रजीत पञर्विसद्वार 
की र्ता कर रहा ह । उसकी सेना ऊ सेति के हाथो मे पटा 
तलवारे, कमान, अिशल, श्रौर सुगद्र ह ॥ ११॥ 
नानाप्रहस्ैः शूरैरवृतो राबणातमजः । 
रातसानां सद्सेस्तु वहुभिः शस्चपाणिभिः ॥१२॥ 
अतेक श्रकार के श्रायुय वास्॒ किये शूरवीर योद्धा रावण 
के पुज के साथ ई श्रौर दलाय हथिश्ारवन्द्‌ राद्तससेनिकषा को 
वह्‌ श्रपते साथ लिर् हृष है | १२॥ । 
[ रिप्पणी-““शरवीर योद्धारो" से श्रभिप्राय सेनानायकरो से है 
शरौर सेनिको' से श्रभिप्राय साधारण सिपादियो" से । 1 
क्तः प्रमसंषिग्नोः राक्सेवहुमिषु तः । 
उत्तरं नगरहार राध; स्वयमास्थितः ॥ १३॥ 
च्रकम्पित हृदय वहत से प्रधान प्रधान योद्धा की अपने 
साथ ह्िए हए रावण) स्वय सद्भापुरौ के उन्तरद्वार की रक्तांकर 
रहा है ॥ १३॥ 
विहणारस्तु महता शुलखड धरुष्मता । 
घतेन रदसे; साधं मध्यमं गुल्ममास्थितः ॥ १४ ॥ 
घडा बलवान्‌ विरूपा्ञ शूल, खड्ग नौर धनुप-धारिणी 
राक्तसी सेना को लिए हए नगरी के वीवो बीच छाचनी डज 
हुए पड़! है ॥ १९ ॥ 
एतनेवंविधान्‌ गुल्मन्लङ्कायां सददीच्य ते | 
मामकाः चिः स्वे पुनः शीघपिहागताः ॥११५॥ 


पिपिष 


१ असंदिग्नो-शरकस्पत ददथ ¦ (मो०) ` हि 
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मेरे मघ्रीगण लङ्का के समस्त मोर्चौ' को इस प्रकार देख कर 
तुरन्त मेरे पास चले आए ई।॥ १५॥ 
गजानां च सहस्र च रथानामयुतं पुरे । ` 
हथानामयुते दे च साग्रफोटिश्च रसा ॥ १६॥। 
लङ्का मेँ दस हजार हाथीकवार, दस्त हजार रथस्षार, भीस 
हजार धुडसवार ओर एक"कसोड्‌ से कुड अधिकं पैदल रास 
सेनिकं है ॥ १६॥ 
. विक्रान्ता बलवतन्तश्च संयुगेष्वाततायिनःः | 
२१्ा राक्षसराजस्य नित्यमेते निशाचराः ॥ १७॥ 


रावण ॐ खास सेनिक बडे पराक्रमी अर वलवान द 
छरीर युद्ध करने मे बे दूर है । ( इनके अतिरिक्त ओरभी 
सेनिक है ) ॥ १७॥ 

एकस्यात्र युद्धाथं राकतसस्य विशांपते । 
परिवारः सहस्राणां सदस्ुपतिष्ते ॥ १८ ॥ 

दे विशाम्पते ! इनमे से प्रस्येक योद्धा की सहायता के लिए 
यदध मे असख्य लक्त परिवार पस्थित हो जति दँ ॥ १८॥ 

एतां प्रवृत्ति लङ्कायां मन्िपरोक्तां विभीषः । 
एवयक्ला महाबाहू राचसास्तानदशेयद्‌ ॥ १६ ॥ 
महान्नलवान्‌ विभीषण ने अपने मत्र्या से सुना इष्मा यह 
लङ्का का वृत्तान्त सुना कर, चपने चारों राकस मत्तियों को श्रीराम 
चन्द्र जौ के सामने उपरस्थित्त किश्रा ॥ १६॥ 


२ ्ात्ततायिनः-क्र.रा इत्यथः । (गो०) २ रावरस्येश-श्नन्तरन्ञाः (गो०) 


सप्तार्चशः सगः २९९१ 


लङ्काया सचिवैः कवं रासाय प्रसयवेदयत्‌ । 
रामं कमलपत्रादमिदयुतरमत्रवीत्‌ ॥ २० ॥ 


रावणवरजः श्रीमान्‌ रामग्रियचिकीरया । 
हवेरं तु यदा राम रावणः प्रत्ययुष्यतं ॥ २१ ॥ 


उन वासे म॑विर्यो ने श्रीरामचन्द्र जी से यह्‌ सव हात कटा । 
तव कमल ने श्रीरामचन जी से रावण कै द्योटे भाई विभीषण 
नै, उनकी प्रसन्नता फे लिए श्रे यद्‌ कहा | ह राम । रधिणं जब 
कुवेर से लदने गया था ॥ २०! २१ 
पष्टिः शतपहश्चाणि तदा नियोन्ति रचा; 1 
प्रक्रमेण वीर्ये तेजसा सखगौखात्‌ ।॥ २२॥ 


सदशा येऽत्र दपेशु रणस्य दरसन; । 
© ¢ ५ ¢ च 
छत्र {मन्युनं फतव्यो रोषयेर तरां न भीषये ॥२३। 


तच उसफे साथ साठ लाख स्देस गये थे । वे पराक्रम, बल, 
तेज, साहस छरीर गवं मे दुष्ट रावणे ही के समान जान पडते 
थे । हे राम ! आपको मेरी इन वातो को छन सकरद दोना चाष्िप 
शरीर न डरना दी चाहिए ; यहि मेरे इस प्रकार कथन का उदेश्य 
आपको शत निरसन के लिए उत्तेजित्त करने का है. ॥२२।२३॥ 


समर्थो हयसि वीयेण सुराणामभि निग्रहे । 
तदध्याश्चतुरज् एर बलेन महता धृतः ॥ २४ ॥ 


९ मनधुः-कोधः ।.बो०) ९ रोषये-शबर निरसनाय रोषतपादये ¡ (म (गो) 
२ चुर -रानएतेनाषच्रतुरवयतेन । ८ गो० ) पाठान्तरे“ | 


३२९ युद्रकारडेः 


क्योकि श्राप तो अकरेठे दी श्रपते बल परक्रम से देवताश 
करो भी दण्ड दे सकते है! फिर श्रापके साथ यह बडी भारी 
रावण की चतुरङ्गिणी सेनाभीतोदै ॥ २४॥ 


वयूहये दं बानरानीक निमंथिष्यपि राणाम्‌ । 
रावणावरजे चाक्षयमेषं च वति राघवः; ॥ २५॥ 


शत्रणां? प्रतिवताथंमिदं वचनमनवीत्‌ । 
पूद्वारे तु लङ्ाया नीज्तो बानरपुङ्खधः ॥ २६ ॥ 


्दस्तप्रतियोद्धा स्यादनरेवहुभिवृ तः 
अङ्दो बालिपुत्रस्तु बलेन महता धतः ॥ २७॥ 


सो श्राप वानरी सेना को व्यूह्‌ रचना करऊे रावण को भली 
मोति तष्ट कर डालेगे । यद सुन श्रीरायचन्द्रजोने श्वेभांकर 
सामना करते के लिये विभीपण से कहा । लङ्का के पेद्वार पर 
वानरभरष्ड नील चदाई कर प्रहस के साय युद्ध कर श्योर बहुत 
से वानर उसकी सहायता के लिए उसके साथ नोय } बालिपुत 
छंगद्‌ एक चड़ सेना को अपने साथ ले ॥ २५॥ २६ ॥ २७॥ 


दविरे बाधतां दारे महापाश्वंमहोदरी । 

हनुमान्‌ पश््विमद्वारं निपीच्य पवनात्मजः ॥ २८ ॥ 
प्रविशतवप्रमेयास्मा बहुभिः कपिभिव वः 
देत्यदानवसद्वानामुषीणं च महात्मनाम्‌ ॥ २६ ॥ 





१ प्रतिघातार्थं । { गो ) 


सष्ट्ञअशः सै २२३ 


दकिशकार प्र महाप्लं ्रौर महोदर से युद्ध कर । श्रभितं 
' बलशाली पथननन्दने हदनुमानःजीष्वहुत से वानरो फो सायके, 
लङ्का के पश्विमद्रार पर बा करे । दस्यो, दानवो नौर महामा 
ऋषियों को ॥ २ ॥ २६॥ 
पिप्रकारप्रियः शुरो बरदनबलानितः | 
परिक्रामति यः प न्लोकाच्‌ सन्ताप्यन्परजाः \३०॥ 


सताने बलि, नीचः बरदान से बलवान, सथ लोको में घूमने 
वे, समस्त प्रजाजण को सन्तप्तं करने चलि ॥ ३० ॥ 


तथाहं राचसेनदरख खयमेभ दधे धुतः । 
उत्तरं नगरद।रमह सोपमित्रिणा सहं ॥ २१ ॥ 
' , -इस राद्राज रारण का वध करने का निश्चय चैते खयं 


किञ्ा दै । तो लङ्का के उस उन्तरद्वार प्र, लक्ष्मण फो साथ ले, 
मँ ॥ ३१॥ 


निपील्यामिप्रवेत्तयामि सपो यत्र रश । 
बानरेनदरश्च वलवानुच्राजश्च बीर्यवान्‌ ॥ २२ ॥ 


चदाई कल गा, जिख पर अपनी सेन! सहित रावण ह । 
भलवान बानरराे सुग्रीव शौर पराक्रमी ऋषराज जाम्बवान्‌।।१२॥ 


राचसनद्राुजश्वैव गुन्मो मधत मध्यमः | 
न चैव मालुष रूपं कायं हरिभिर्ये | ३२ ॥ 
चनौर विभीपण भे सेनासमूहं के वीचमे रह कर, सेना का 


परिचालञन भरे । रणएस्थल मे शोर मी वानर मरुष्यन्ध श्प 


धारण न कर्‌ । क्योकि पेसा करने से चपने पराए फी पहचानने 
हो सकेगी !। ३३॥ । 


वा० रा० यु०~-१ 
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एषा भवतु सज्ञा नो युद्धऽसिमिन्‌ वानरे बते | 
वानरा एव न॑िह' स्वजनेऽस्मिच्‌ भविष्यति ॥३४॥ 


इस युद्ध मे हारो उक वानरी सेना का यही सङ्केत रहेगा। 
क्योकि हमारी च्रोर के सेनि फी पहिचान वानर ही होगे ॥२४॥ 


वेयं तु मानुषेशेव सप्त योस्स्यामहे परान्‌ ] 
अहमेष सह भ्रात्रा सदेपरेन महौजसा ॥ ३५ ॥ 


हम सात जन मनुष्य का रूप धारण कर शत्र से तद्ग । 
त श्नौर महातेजस्वी मेरे छीटे भाई लक्ष्मण ॥ ३५॥ 


यास्मना पश्चमश्चायं सखा मंम विभीषर्‌ः | 
स रामः इत्यसिद्ध्यथेमेधुक्त्वा विभीषणम्‌ ॥२६॥ 


तथा श्रपने चारों मतरियों सरित मेरे भित्र विभीषण । (ये 
सात जन मनुष्य शूप धारण कर लङ़गे । ) कार्यसिद्धि के लिण 
श्रीरामचन्द्र जीने इस प्रकार कहा ॥ ३६॥ 


सुषेलारोहशे बुद्धिं चकार मतिमान्‌ मतिर्‌ | 
रमणीयतरं दृष्टा सुषे्लख भिरेस्तटम्‌ । ३७॥ 


फिर बुद्धिमान्‌ श्रीरामचन्द्र जी ते सुवेलपवेत प्र चने कौ 
इछा की । कर्णोकि उतत समय सवेलपवेत बडा रमणीक दिख 
` लाई पड़ता था । ( अर्थात्‌ श्रीरामचन्द्र जी छवेलपवंत पर युद्ध 
करते के शछमिप्राय से नदी, किन्तु केवल उसकी रमणीकती 
देखने ॐ लिए उक पर चह ) । ३७॥ 


0 


१ सजा-स्ड्धतः । ( गो० ) 


दष्टाजनिशः सेः २३२५ 


ततस्तु रामो महता बेन 
प्ररञ्ा्य सवा पृथिवीं रमहासा । 
्रहष्टरूणोमिजगाम शलङ्कं 
कृतवा मतिं सोऽखिधे महासा ॥ ३८ | 
इति सप्तत्रिंशः सगः ॥ 
तब महायुदधिमा्‌ श्रीरामचन्द्र जी अपनी महती सेना से 
सुवेलपवत के मध्यमा को हक कर चौर रस्यन्त प्रसन्न हो करः 
शत्र वध की इच्छा से सुे्पवंत प्र चद्‌ गये ॥ ३८॥ 


युद्रकाण्ड का सैतीसवां सगं पूर हृश्ना । 
क | >, त 
अष्टन्निंशः सगः 

---ध्-- 
ष तु कृत्वा सुवेल्तस्य मतिमारोहं प्रति । 
लत्मरालुगततो सपः सुप्ीवमिदमन्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
विभीषणं च धमंज्मसुर्त निशाचरम्‌ । 
मन्त्रक्ं च विधिज्ञ? च श्लरंणया परया गिरा ॥२॥ 


श्रीरामचन्द्र जी लक्ष्पणसदित सुवेलप्व॑त पर चदने की 
इच्छा कर, धमंक्ञ, अनुरक्त एवं उचित परामश देने वाले, तथा 
कायं कस्ते की रोति जानने बाले कपिराज्ञ सुग्रीष तथा राक्षसं 
विभीषण से मधुर शब्दो मे कहमे क्षते ॥ १।२॥ 

१ पृथिवी-सुवेलकटकमूमिं । (गो०) २ महाटमा-मदाघुद्धिः । (गो) 
३ तङ्का-लष्धकदेशखुवेलः) (गो०) ४ विधिकषम्‌ कायं । ( गो० ) 
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सुवेलं साधुशलेन्द्रमिमं धातुशतेश्चितम्‌ | 
अध्यारोहामहे सवे वत्स्यामोऽत्र निशामिमाम्‌ ॥२॥ 
चलो हम स, विविध प्रफ़टार की धतुं से मरे पुरे, इ 
पुन्धर पव॑तराज सुवे पर चद्‌ चकँ शरोर आज फी रात वदी 
बितावें॥ ३॥ 
संड्ं चालोकयिष्यामो निल्लयं तस्य रकस ¦ 
येन मे मरणन्ताय हता भार्यां दुरात्मना ॥ ४॥ 
उसः पर चठकर हम लोग उस दुष्ट रावण की ्रावास-्यती 
लङ्काको भी देखे, जो पनी जान खोने के लिएमेरी क्ली को 
हर लाया है ॥४॥ 
येन धर्मो न विज्ञातो न तदृतं लतं तथा । 
राक्षस्या नीचया बुद्धया येन तद्गर्हितं इतम्‌ ॥१॥ 
ठेसा पापद्त्य करते समय उसने न तो धमे की, न सच्चरित्रेता 
को शरोर न श्रपने श्रेष्टङ्कल ही की ऊह परवाह कौ ओर अपनी 
नीच राक्षसी बुदुधि ही से यद गदित कमं कर डाला ॥ ५॥ 
तस्मिन्‌ मे वर्तते रोषः कीर्तिते राक्तसाधमे | 
` यस्यापराधान्ीचस्य वधं द्रत्यामि रताम्‌ ॥६॥ 
रवतो शुके उस्र राक्साथमका नाम लेते ही कोध शा 
जाता है । क्योकि इसी नीच के अपराध से युके श्रसंख्य रारो 
का बध देखना पडेगा ।! ६॥ 
-एको हि इर्ते पापं कालपाशवशं गतः । 
नीवेनात्सापचारेए इलं तेन विनश्यति ॥ ७ ॥ 


अषटविशः सगः ३२७ 


देखो, भु पापकर्ता &ै, चरन्तु 
उस एक नोच घ से उसके सारे छत का नाश होता 
है | ७॥ 


एवं श्संमस्त्रयन्नेव सक्रोधो रवशं प्रति | 
रामः सुषेसं बास्ाय चित्रसादुुपारूहत्‌ ॥ २ ॥ 
इस प्रकार वातताज्ञापं करते च्रौर यवण पर सीजते, श्रीराम- 


चन्द्र जी सुवे्पवैत पर वात करे के लिए उसके रग विरे 
शङ्खो पर चदं गए ॥ ८॥ 


पठतो लदमणश्चैनमन्वगच्छससमाहितः । 
संशरं चापशु्यम्य सुमहष्िक्रमे रतः ॥ 8 ॥ 

पराक्रमी लच्मणए जी भी वाणसदहित बडे धनुष को हाथ में 

लिए हु, सावधानवापूवेक श्रीरामचन्द्र जी के पीडे पीट चते॥(६॥ 

तमस्वरोदरमु्रीषः सामात्यः स्िभीषणः । 
हुमानङ्गदो नीलो मेन्दो द्विषिद्‌ एष च ॥ १०॥ 
गजो गवाक्लो गवयः शरभो गन्धमादनः । 
पनसः इुदश्येव हरो रम्भस्च यूथपः ॥ ११॥ 
जाम्बवश्च सुषेशर्च ऋषमश्च महामतिः । 
दुयुखश्च महातेजास्तथा शतबल्िः कपिः ॥ १२॥ 
एते चान्ये च बहमो नराः शीघ्रगामिनः, 
ते बायुवेगप्रणास्तं गिरिं गिर्विरिणः। १३॥ 
अध्यारोहन्त शतशः सुवेलं थत्र रावः | | 
ते खदीषंण कारेन गिरिमारुह्य सर्वत; | १४ ॥ 

९ समन्बयन्‌-बदून्‌ | ( गो० ) 
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उनके पीट सुग्रीव शरोर मत्रियों सदित विभीषण चङे ¦ फिर 
हलुमान जी, अङ्गद, नील, मेन्द, ह्िविद, गज, गवाक्ष, गवय, 
शरभ, गन्धमादन, पनस, कुपु, रम्भ, जाम्बवान, सुषेण, मह- 
बुद्धिमान ऋषभ, महातिजस्वी दुख, तथा वानर शतबलि श्रादि 
तथा न्य बहुत से तेज चलने वाले, तथा पर्व॑तो पर विचरे 
वारे चानर; वायुेग से उस सुवेलपरवंत पर चट कर, जह 
श्रीरामचन्द्र जी थे, वहो जा पहुचे । उस पव॑त पर चदे मेँ डम 
समस्त वानरो को ऊ मी न लगा ॥१०।१९१।१२।१३॥१४॥ 


ददथुः शिखरे तस्य श्विषक्तामिष खे पुरीम्‌ । 
तां शभा प्रबरढारां प्रकारपरिशोभिताम्‌ ॥१५॥ 
सुबे्तपवंतत के शिखर पर चट, उन्होने लङ्क को देखा, नो 
ठेली जान पड़ती थी, मानों आकाश को दू रही हो । लङ्का अच्छे 
दासे श्रर परकोटे से शोभित थी ॥ १५॥ 
लङ्कां रा्तससम्पूर्णा' द्शुहेरियुथपाः । 
प्राकारवयसंस्थैश्व तदा नीलेनिंशाचरः ॥ १६ ॥। 
दृदश॒स्ते हरिश्रेष्ठः राकारमपरं कृतम्‌ । 
ते दृष्टा वानराः सवे राक्सान्‌ युद्धकट्‌क्तिणः । 
रयुचुरषिषिधान्नादांस्तत्र रामस्य पश्यतः ॥ १७॥ 
वानरयूथपतियों ने देखा कि, लङ्का रक्सो से खचाखच भरी 
हृदे है । प्राकार की दीवार्लो तथा दर्जा पर चटी इ नीले रग की 


पोशाक (वर्दी) पहने हए, निशाचरो की श्रेणी रेसी जान पड़ती 
थी; मानें परकोटे की दीवाल के अपर दूसरे परकोरे कौ दीवाल 


१ खेविषक्तां- आकरो लम्बमानामिव स्थिता । ( गो० ) 


५ ९ 
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खडी हो । उन सब वानरो ने यह भीदेखा फ, वे सत्र राक्षस 
युद करते को तैयार है । तब तो श्रीरामचन्द्र जी के सामने दही 
वे वानरश्रेष्ठ विविध प्रकर की गोलियों बोक्त कर, सिंहनाद 
करने लगे ॥ १६॥ १७॥ 
ततोऽस्तमगमस्घयः सन्ध्यया प्रतिरञ्जितः । 
¢ ५ __ ¢ 
पूशंचन्द्रप्दी्ा च कपा समभिवतते ॥ १८ ॥ 
तदनन्तर भगवान्‌ सूयं अस्ताचलगामी हए श्नौर र्तवणं 
सन्ध्या मा उपस्थित हृ । उख समय पेमासी के चन्द्र से भूषित 
रात्रिका प्रदुर्माव हन्ना ॥ १८॥ 
तेत स रामो हरिादहिनीपतिः 
पिभीषरेन्‌ प्रतिनन्य सस्छृतः । 
सलदमशो यूथपयुथसंवृतः 
सुषेलपृष्टे न्यवसचथासुखम्‌ ॥१६॥ , 
इति अतनिशः सगः ॥ 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी कपिसेनापतियों नौर विभीषण से 


पुजनित श्नौर सम्मानित हो कर, लक्ष्मण जी के साथ सुवेलपवत के 
शिखर पर सुख से चसे ॥ १६॥ 


युद्ध काण्ड का अडतीसबों सग पूरा इ । 
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8: ज 
तां रातरिषुषितास्तत्र सुवेले दरिपुद्धषाः | 
लङ्ायां दद्व वनान्युपवनानि च ॥ १ ॥ 
वानरथुथपतियों नेः सुबेलपवेत के शिखर पर, उस रात को 
विता कर, लङ्कपुरी के समस्त वर्नं चोर उपवनं को देखा ॥१॥। 
ममसौम्यानि रम्याशि विशालान्यायतानि च| 
दष्टिरम्याणि ते दष्टा बभूवुर्जातविस्मयाः ॥ २ ॥ 
वे वन उपवन चौरस, सुन्दर, रमणीक, विशाल, चौड़ तथा 
रभो को सुख देने वरे थे । उनको देख, वे वानरयुथपति विस्मित 
ए॥२॥ 
| चम्पकाशोर्फपुन्नागसालतालसमाङ्कला । 
तमालवनयङना नागमालास्माषता ॥ ३ ॥ 


वे वन उपवन चम्पा, अशोक, मौलसिरी, सास श्रोर ताड 
वृतौ से परिपृणं थे चौर तमाल के धो के वन से व्याप्त श्र 
नागकेसर के पेड से धिरे हृए थे ॥ ३॥ 

तालेरजनेर्नपिः सप्तपर्णेध पुष्पितैः । 
तिलकैः कशिकारेथ पाटलैश्च समन्ततः ॥ ४ ॥ 

उनमें चासं रोर हिन्ताल, रजन, कदम्ब, तिलन्द्‌, कणिंकार 

4 कठचस्पा ) व पाटल रादि के श्रच्छे एते हए श्क्ष ल्षगे हप 
1 ४ ॥ 
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मे पृषितारष ततापतिेह पै | 
र्कं बटुिरिवयेयधन्रस्यामरपती ॥ \॥ 
तताशनो से लिपटे हए ये वृक्ष कियो से सुशोभित ये ! उनसे 
त्का पेत शोमाहे खी यी) नेद. श्रमरती री 
छे ॥५॥ 
पिषितृसुमोपेते स्तफोमरपन्तवैः। 
शारध तया सीतेरिदतरामिविनरिमिः ॥ ६ ॥ 
रगविरी एत से, तात सात पतो से, मन हसे वति वृक्षो 
सेहरी ष्ट्री दूब से भ्रौर राविणी वृद्वौ से, उस भूमि की 
अपव शोमाहोरीथी॥ ६॥ 
गन्धाल्नास्यभिस्यारि पृष्पारि च पानि च। 
पायन्तफामासत्र भूषणानीव मातवा; ॥ ७॥ 
ससे मलुष्य भषणो से भूपित या शोभायमान होते है, वैसे 
दी व्ठ के वृक्ष गन्धयुकत म्प्र एलो बौर फलो ॐ धारण किए 
हए शोमायमनि ज्ञान पडते थे ॥ ५॥ 
तरह मनोह" क्दमोपम्‌ | 
यनं सतुं स्यं शमे दूपदायुतप्‌ ॥ ८ ॥ 
तदा ॐ वे वन चैत्ररथ घन फे तुल्य अधा मनोर नन्दन 
कानन की तरह सव श्तु मे सोके श्रौर भसे शी 
मधुर जार से मन को मोदित श्रा कसे ये॥ ८॥ 
नसह समाने विमि । 
तं परमूताना च शुभननिरे ॥ ६। 
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उनमें भरनो के तटोँ पर चङ्‌ चवा, जलमुर्ग, मोर कोति 
आदि प्ली नाच नाच कर चिहक रहे ये ॥ ६॥ 
नित्यमत्तविहङ्गानि भ्रमराचरितानि च | 
को कफिलाङ्लषण्डानि&? विदङ्गामिरूतानि च ॥१०॥ 
सदा ही मतले पियो से युक्त, भौर से परिष, कों 
सेवित) दतं से पृं तथा विविध प्रकार के पद्या से कित 
वे वन थं ॥ १०॥ 
भृद्कराजामिगीतानि अमरैः सेषितानि च | 
कोसालकषिघुष्टानि सारसाभिरुतानि च ॥ ११॥ 
शङ्गराज पत्तो नमे मधुर गन च्रौर भरे गुजार्‌ करर 
थे । खल्ञन पक्षियों की बोली से वे रुाषने हो रहे थे । उनमें 
सारस पर्ची बोल रहे थे ॥ ११॥ 
विषिश्चस्ते ततस्तानि वनान्युपवनानि च | 
दृः प्रिता बीरा हरयः कामरूपिणः | १२॥ 
इस प्रकार ॐ सुशोभित उन वनो नौर उपवनं मे, कामरूपी 
बीर वानर, प्रसन्न हो करः घुसख गए ॥ १२॥ 
षा प्रविशतां तत्र घानराणं महीजसाम्‌ । 
पष्पससगसुरमिरवषो प्राणसुखोऽनिलः ॥ १२ ॥ 
डन सहातिजस्वी वानरो क घुसते समय, पुष्पः की दुगन्ध से 
युक्त श्नौर साक को सुख दैने वाली दवा बहने लगी ॥ १३ ॥ 
श्न्ये तु हरिीराणां युथाक्िष्करम्य यूथपाः । 
ुप्रीवेणाभ्यनुज्ञाता लङ्कां जण्युः पताकिनीम्‌ ॥१४॥ _ 
# पाठान्तरे०--“खणडानि ।* १ पर्डाः--वृच्रधूदाः । (गो) 
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वानरी सेना के कु यूयपति, सैन्यदल से निकल कर? कपि. 
रान्न की च्रा्ना ॐ श्रनुसार, ध्वजा पतक्राश्नो से शोभित लङ्का 
मे घुस राए ॥ ‰ ॥ 


पित्रासयन्तो विहगं साप्तयन्तो मृगदिषान्‌ 
कम्पयन्दश्च तां लङ्कां निस्ते नदतां वराः ।॥१५॥ 


वे गजेन वालो मे प्रे वानरयुयपति पक्षयो, मृगो ओर 
हाथियों को त्रस्त करते तथा लङ्का को फकस्पायमान करते हुए 
सिहनादं करते लमे } १५॥ 


हवैन्तस्ते महावेगा पदीं चरणएपीडिताम्‌ । 
रजश सहसेवोध्वं जगाम चरणोत्थितम्‌ ॥ १६ ॥ 


वे रथिवी पर पैर पटकते हुए एसे जोर से चले, धूल इद 
कर सहस! सारे चाकाश म छ गहं ॥ १६॥ 


ऋका; सिंहा पराह महिषा पारणा मृगाः 
तेन शब्देन वित्रस्ता जम्रु्मीता दिशो दश ॥१७॥ 


. री) सिह, वराह, भैसे, हाथी श्रौर हिरन उनके इस गजेन 
तजेन से भयभीत हो, चाये रौर भाग गए ॥ १७॥ 


शिखरंत तूत्रकटस्य प्रांशु चेकं दिविस्पृशम्‌ ! 
समन्तावुष्पसंछन्न' महारजतसन्निभम्‌ ॥ १८ ॥ 


त्रिकूट पवेत का एक शूङ्ग याकाशस्पशौ था । उसके 


चारो ओर पके लगे हुए थे ! वद्‌ खरी चोदी के समान दमक 
रह्मा ॥ १८॥ 


शतयोजनविस्तीणं विमलं चारुदर्शनम्‌ । 
प प ९ & के 
र्लं श्रीमन्‌ महच्चेव दुषप्ापं शङ्नैरपि ।१६॥ 
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वह सौ योजन तक फैलाहुश्ाथा। बड़ा सच्छं साफथा 
प्र देखने मे बड़ा मनोहर था । वह्‌ सन्दर शिखर इतना रवा 
था फि, कोष पत्ती भी उड़ कर उष्टके उपर नही पहुंच परता 
था ॥१६॥ 
मनसाऽपि दुरारोहं फं पुनः कमणा जै; । 
निविष्टा तत्र शिखरे सङ राधरश पालिता ॥२०॥ 


उस पर जब कल्पना दवारा मी चद्ना सम्भव त धा तथ 
क्रियात्मक रूप से उसके अपर कौन चद्‌ सकता था । उसी शिखर 
के उपर रावण द्र।रा पालित लङ्का बसाई गहे थी ॥ २०॥।। 
शत्तयोजनविस्तीण अरिशद्योजनमायता । 
सा परी मोरस्यैः पाडागबुदसनिभेः ॥२१॥ 
वह्‌ लङ्का सौ यो न लवी भौर तीस योजन चौड़ थी । उसके 
बडे ऊँचे डच गोपुरदार सफेद्‌ बादलों की तरह जान पडते ये ॥९॥॥ 
कश्चनेन च सालेनः राजतेन च शोभिता । 
प्रासादे विमाने लङ्का परमभूरषिता ॥ २२॥ 


वह सुवणं रौर चांदी के परकोटे से शोभित्त थी । जडे बडे 
भवनों श्रीर्‌ सतखनी हेलयो से लङ्का डी वैसी ही परम शोभा 
हो रदीथी॥२२॥ 
पनैरि्ातपापाये मध्यमं वैष्णवं पदम्‌२ | 
यस्यां स्तम्भसदृ्ठंण प्रा्ादः समलंकृतः ॥२३॥ 
जैसी कि, मीष्म्छतु के जन्त मे, मेघो की धराधरो सेशत्राकाश 
की परम शोभा होती दै। लङ्का म एक देखा भवन या, जिसको 
शोभा एक सहर खम्भो सेहो रदी थी ॥ २३६॥ 
९ खलेन- प्राकारेण । ( गो? ) २ श्राकाशवेष्णवपद्‌ । (गो० 


रि 
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कैलासशिखराकारो दयश्ते खमिषोल्तिखन्‌ ¦ 
चैरयः स राचतसेदरस्य वभूव पुरमपणएम्‌ ॥ २४ ॥ 
वह फैलासशिखर के कार का या उमके समान उचा था 
ञ्नोर श्राक्राश कोद्धूलाहृश्रासा जान पड्ताथा | रक्सरराज 
रावण करा वह्‌ भवन लद्भापुसै काणकमभूप्ससाथा॥ २४ 
शतेन रकसां निर्य यः समग्रेण रस्यते । 
भनोक्ञः काननवतीं पएवतैर्पशोभिताम्‌ ॥ २५॥ 
नानाधातु्रिचितरेश्च उदयनेरुपशोभिताम्‌ । 
नानादिहगकषुष्टं नानमृमनिपेपरिताम्‌ ॥ २६॥ 
दकौ रक्ता सकद यकस दा किथा करते थे। वाग बगीचा 
से लङ्कपुशै वी मनोहर दो रदी थी भौर रगिरंगी धातुच्रों से 
युक्त पर्वतो से वहं शोभित थी । इसमे वीच बीच मँ रमने 
(उदान ) वने हुए ये, जिनमे श्चनेक प्रकर के पदी वोक्ञा करते 
थे रौर सग विचरा करते थे ॥ २५ २६॥ 
&नानाङ्मुमसम्पन्नां नानाराक्तससेपिताम्‌ । 
तां समृद्धा स्समृद्धाथो लच्पीवोण्लिद्मणग्रजः | 
रषणस्य पुरीं रमो ददश सह यानैः ॥ २७ ॥ 
उन उदयनों मँ तरद तरह क फूल खिल रहे ये । अनेक रासो 
से सेवित इस उन्नत श्रौर समस्त पदार्था सेरी पूरी रावण षी 


लङ्कापुरी को, ल्मण के बडे भा एव कान्तिमान्‌ श्रीरामवचन््रजी 
ने रोर वानरो ते देख। ॥ २७॥ | 


१ समृद्धा उता । ( गो° ) २ समृद्धाथम्‌--खमृद्दरन्या । (गोर (गो०) 
# पाठान्तरे ¢“ नाना काननन्ताना,वा ^नानागरदसमाकी्णा । > 
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तां महागृहसम्बाधां दृष्ट लत्पणपू्वनः । 
नगरीयमसरूपो परिस्मयं प्राप्त वीर्थवान्‌ ॥ २८ । 
लक्ष्मण के वड़े भाई वलवान्‌ श्रीरामचन्द्र, बडे-त्डे ऊँचे भवत 
से युक्त एवं श्रमरावती सहा उस लङ्कापुरी को देख, विसित 
हुए ॥ २८॥ ॥ 
तां शतपूण बहुसंविधानां. 
प्रासादमाल्ाभिरलंदतां च | 
पुरीं महायन्त्रकवाटधुर्यां 
द्द्‌ रामो महता बलेन ॥ २६ ॥ 
इति एकोनचत्वारिशः सर्गः ॥ 
इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी ने बानयें की महती सेना सहित 
सुवेल पर्वन पर बैठे ही वैठे, उस लङ्कापुरी को देखा, जो श्रष् 
वस्तत्र से भरी पूरी थी,जोपुरीद्धीरक्ञाके लिए नियत किष 
हृए सैनिके से पृण थी, जो ञे चे भवनों की श्रेणियो से चलं 
कृत थी रौर जो बड़ी वडी कलो ्नौर फाटकों किव) से युक्त 
थी | २६॥ ॥ 
युद्धकारड का उन्तालीसवों सग पूरा हा । 
व 
चत्वारिंशः सगः 
क 
ततो रामः सुवेलाग्रं योजनद्रयमणएडलषम्‌ । 
भ्राहरो् सघुग्रीषो हरयथयसंश्रतः ॥ १॥ 
१ रत्नानि--शर्टवस्वूनि । (गो०) २  संविधान--रकण्‌ं । (गो०) 


(६ & 
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दो योजन के चेरे मे उग्राप्त उस सुवेलपवंत के शिखर पर 
सुधीव तथा वानरयूथपतिो को साथ लिए हर श्रीरामचन्द्र जी 
चद्‌ गए ॥ १॥ 
स्थित्वा युहृतं तत्रेव दिशो दश विल्लोकयन्‌ । 
रिदकटशिखरे रम्ये निर्भरा विशकमंणा.॥ २ ॥ 
वर्धो एरु घड़ी ठहर, चारो ओर दृष्टि डाल उन्दने देखा । 
रमणीय न्िक्ुट(चल के शुद्ध पर विश्वरक्मां की वना हु ॥ २॥ 
ददशं ल्ल सुन्यस्तां रम्यकाननशोभिताम्‌ । 
तस्यां गोपुरभङ्गस्थं राचतसेन्द्र इरषदम्‌ ॥ ३॥ 
लङ्का को श्रीरामचन्द्र जीने देखा । लङ्कापुसै बडी पुष्दर 


रीति से वसा गै थी श्नोर बडे रमणीके काननां से सुशोभित 
धी । उसङ़े फाटक के शिखर पर दुधेष रावण बैठा इृश्रा था ॥३॥ 


श्वेतचामरपय न्तं पिजयच्छत्रशोभितम्‌ । 
रक्तचन्दनसं लिप्तं रत्नाभ्रणमूषितम्‌ ॥ ४ ॥ 


उसके माथे परर विजयसुचक छत्र तना हा था, उसके अगल 
बगल दो सफेद चवर डलाए जा रहे थे । उसके शरीर मे लाल 
चन्दन लगा हृं था श्रौर वह रत्नजटित श्राभूपण पहने दए 
था॥ ४॥ 
नीलजीमूतसङ्काशं हैमसंछादि ताम्बरम्‌ । 
१० (१ 
एरावतमिषाण गर रत्ृष्टकिणवक्तसम्‌ ॥ ५ ॥ 
नीज्ञ मेष कौतरह्‌ उरुके शरीर की कान्ति थी नौर चह जर. 


दोजी ( कलाक.) के कास के कपडे पटिने ९ था । उसकी 
छाती मे परावत हाथी के दतत लगने का चिह़् था | ५॥ 
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शशलोहितरगेण संवीतं स््तवाससा । 
सन्ध्यातपेन संदीतं मेषरारशिमिवाम्बरे ॥ & ॥ 
उसकी पोशाक खरगोश के रक्त की तरह लालरंगकीथी। 
इस सजावट से बह एेता जान पडता था, सानो सन्ध्याकालीन 
धूप से ठको हह मेवधटाए ॥ & ॥ 
पश्यतां वानरेन्द्राणां राघशस्यापि पश्यतः | 
¢ 
दशेनद्रारसेन््स्य सुश्रीः सहसोत्थितः ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार के राक्ञसराज रावण को सुभीवने तथा श्रीरामचन्द्र 
जीनेभी देखा । भिन्तु रावण को देख पुरीत्रसे नरी गया 
द्मोर वे सहसा उठ खडे इए ॥ ७ ॥ 
क्रोधवेगेन संयुक्ताः स्न च बलेन च | 
अचलग्रादथोत्थाय पुप्लुवे गोपुरस्थले ॥ ८ ॥ 
सुभ्व, करुद्ध हों तथा छपने बल पराक्रम से उत्साहित हो 
पवैतशिखर से छलांग मार, उस फाटक के उपर ज परे (जदं 
रावण बैढा हृश्ा था) ॥ ८॥ 
स्थिता पहं सम्परेदय निमयेनान्तरात्मना । 
वृणीहकस्य च तद्रत्ः सोऽत्रषीत्परषं घचः ॥ & ॥ 
बर्हं पटच सुप्रीव रुद्ध देर तक निभय हो; रावण कौ शरोर 


टकटकी बोध देखते रहे । फिर रावण को तिनके कै समान 
समम अर्थात तिरस्कारपूवेक उससे कठोर बचन कने लगे ॥५॥ 


सोकनाथस्य रामस्य सखा दासोऽस्मि रास । 
न मयां भोच्यसेऽय तं पाथिवन्द्रस्य तेजसा ।१०॥ 


चत्वारिशःशघगः ३६६ 
श्रे शाक्तस ! मे त्रिलोकीनाथ श्रीरामचन्द्र का मिष श्रीर्‌ दास 
भी हं । रजेन श्रीरामचन्द्र जी के प्रताप सेतू धराज मुस वच 
करन जा पाएगा । १०॥ 
इत्युक्तवा सहोत्पत्य पुप्लुवे तस्य चोपरि । 
आङृष्य धरधर चित्रं पातयिखाऽपतद्भुषि ॥ ११॥। 
यह्‌ कह सुरी सदसा छलां¶ मार राण कै उप्र जना पर्ष 
छ्नौर रावण के सिर से उसका विचित्र युर उतार कर, जमीन 
धर पटक दिश्रा॥ ११॥ 
पपीरय तुशेभायान्तमाप्रमपि निशाचरः । 
सु्रीषस्ं परोचँ मे दीनग्रीो भषिष्यसि ॥ १२॥ 
सुट गिरा कर उनको फिर भी फुर्तौ के साथ श्चपने डपर 
मपटते देख), रावण ने कहा-सुप्रीव जब तक तूमेरे नेत्रां की 
आइ्मेथा तभीतकत्‌ सुग्रोब था, पर अन्रतृ हीनप्रीव हो 
जायगा ॥१२॥ 
इत्युक्तमोट्थाय तं सिप्र बाहुम्यामारिषप्तले 
कन्दुषत्‌ स सष्टयाय बाहुभ्यामाक्िपद्धरिः 1 १२ ॥ 
यद्‌ कह रावण उठा भौर हार्थो से पकड सुरी को जप्रीन 
पर दे टकरा । सुप्रीव ने गद की तरह उद्यूल कर श्रौर रावण को 
पकद्.कर, ऽसे जमीन प्र पटक दिशा ॥ १३॥ 
परस्यरं श्वेद्विदिग्धगत्रौ 
प्रसरं शोणितदिण्धदेह । 
परस्परं रिलिषटनिरुद्रवेौ | 


परस्परं शान्मलिर्विशुको यथा ॥ १४ ॥ 
वा० स० युज 
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जघ वे दोनों इ प्रकार एक दृसरे से लड़ने लगे तथ दोना 
के शरीर परीता व रुधिर से तर ब्रतर 1 गए 1 वे एक दरे 
से लिपट जतिथे श्नोर छु काल के क्तिए दोनों चेष्टारहिह (भी) 
हो जाते थे । खून से लथपथ वे सेमर रौर ठा के पेड़ की तरह 
देख पडते थे ॥ १४६॥ त 
यशिपरहारिथ तलप्रहार 
ररहिधातेश्च कराग्रघतिः | 
तौ वक्रतुयद्वमसद्यरूपं 
महाबलौवानराकसेन््रौ ॥ १५॥ 
महाबली वानर्यज श्मौर रात्तसरान एक द्रे को धूसी 
से, थप्पड़ से ओर कोहनियो की भार से बेदम कर, युद्ध कए 
रहे थे ॥ १५।। 
कृता नियुद्धं मृशबुप्रवेगो 
कालं चिरं गोपुरषेदिमध्ये । 
उल्किप्य शाचिष्य विनम्य देहौ 
प।दङ्रमाद्शोपुशवेदिलग्नौ ॥ १६ ॥ 
फाटक की छत पर इस तरह वे दोनों उ पराक्रमी बहत दर 
तकं युद्ध करते रदे । हाथापाई करते करते यदो तक नौवत पर्ची 
कि; कमी रावण सुप्रीव्र को श्नौर कभी सुपमरीव रावण को पक 
कृर, ऊपर उद्लाल देता था। कभी कभी पैतरे बदलतं इष 
दोना, कु वेर के लिए, एक दूसरे की घात मँ खडे हो जति 
थे ॥ १६॥ | 
अन्यान्यमाधिध्य विलग्नदेहौ 
ती पेततुः सालनिखाततमभ्ये | 
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उतोततुर्भतलमेपपशन्तौ 
स्थिता धरहूतं खभिमिश्वसन्तौ ॥ १७॥ 
दोनो दृते लडते एक दूसरे से'हिपटे हए परकोटे कौ खोर 
मै शिर पडे । किन्तु खोई की तली मे पर्हुचने ॐ पूवं वे दोनों 
उल कर, पुतः उपर श्याए च्मौर उपर श्ना कर कुं देर तक दम 
ठेते हए खड रहै ॥ १७1 क 
भालिङ्गय चावकय च बाहूयोकतरः 
संयोजयामासतुरादे तौ | 
संरम्भशिलाबलतसम््रयुक्तो । 
र्व रतु; सम्प्रति युद्धमार्गे: ॥ १८ ॥ 
सदनन्तर फिर उन दोनो दी भिडन्त हई रौर दोनों मे 
हाथाणह होने लगी } आवेश मेँ मर वे श्मपने अपने { मत्लयुदू 


के ) अभ्यास शरोर ( शारीरिक ) शक्ति को दिखाते हए एक 
दूसरे को पकडुने दी चात्तमे लगे हए धूम रदे थे । १८ ॥ 


शादृलरधिहायिव जावदरपौ 

गजेनदरपोताविब सम्रयुक्तौ । 
संदस्य चापीडथ च ता्ुरोभ्यां 

मितत युगपदधरण्याम्‌ ॥ १६ ॥ 


४ 
शादूल ओर सिंह वी तह वे बल से दर्पित हो रहे ये। हाथी 
के पाठ कौ तरह वे दोन [मङ्‌ तिये श्रौर घुटनों की रोकरे 
एक दूस के जमति हृए, दोनों दी पथिक पर गिर जाते ये ॥१६॥ 
उचम्य चान्योन्यमधिचिपन्तौ 


सश्चक्रमाते बहुयुद्म्गैः । 
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व्यायामशिषाबलसम्प्युक्तौ 
ल्कमं न ती जग्मतुरा्च वीरौ ॥ २०॥ 
एक दूसरे को उठा उठा कर पटक देते थे रौर दोनों ही उढ उ 
कर बहौ चक्कर लगाने लगते थे । क्योकि दोनों ही मल्लयुद्र 
बिद्या में श्रम्यस्त होने के कारण पर्याप्त बलसम्पश्न थे । इसीसे वे 
दोनों वीर शीघ्र धके भी नदी ये ॥ २०॥ 
बाहृ्तमेरवारशषारण भैः 
निषारयन्ती वरवारणाभौ । 
चिरेण कालेन तु सम्प्रयुक्तो 
५ 0 
सु रतुम॑ण्डलमागेमाथ् ॥ २१॥ 
मतवात्े हाथियों की.सु दो-की.तरह अपन हाथो से एक दूसरे 
को रोकते हए, वे बत देर तक छुश्ती लड़ कर, मर्डलाकर ह) 
लड़ने लगे ॥ २१॥ 
तौ प्रस्परमासाघ यत्ताधन्योन्यघ्दने | 
मार्जाराविव भकार वितस्थाते हुहु ॥ २२॥ 
किसी खाद्य पदाथ के लिए लने बे दो बिलारो की तर 
्े दोन आपस भे पक दूसरे की ओर निश्चल भावे से खद 
इए चक्कर लगति थे ॥ २२॥ 
मरडलानि विचित्राणि स्थानानि विविधानि च। 
 सोमभूत्िकाणि चित्राणि गतप्रत्य,¶तानि च ॥ २३॥ 


तिरश्वीनगतान्येष तथा वक्रगतानि च| 
$ ॐ © श 
परिमोच्च प्रहरणं वजनं परिधावनम्‌ ॥ २४॥ 
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भअमिद्रयणमाप्लधमास्थानं च सविग्रहम्‌ । 

परावत्तमपाब्र्तपवदुतमवप्लुतप्‌ ॥ २५॥ 

उपन्यस्तमपन्यस्तंयुद्धमागेबिशरदौ । 

ती सन रतुरन्योन्यं वानरेन्द्रश्च रावणः ॥ २६ ॥ 

वे कमी धिचित्र रीति से चक्कर काट, कमो पैरों को तिरघे 

रख, कभी ठेदी मेदी चालसे, कभी बैडेहो कर, केभी चक्कर 
काट कर, कभी वार बचा कर, कभी दौड करः, कभो उल कर, 
कमी घात लगा कर खडे रद कर, कमो पी देखते हए चलत कर, 
कभी घुटनों के बल परस्पर समीय खड रह्‌ कर, कभी लात मारने 
के लिए उहल कर, कमी बारहो की पकड़ वचने को इती फुज्ा 
शरीर अगि कर के, कभी शत्रु की ञुजा््रों को पड्ने के लिए 
हार्थो को फैना कर, वे दोनो महलयुद्ध विशारद वानरराज श्रोर 
राचसराज, धुम घूम कर लइ रहे थे । २३ ॥ २४ ॥ २५॥ २६॥ 


एतस्मिन्नन्तरे रो मायाश्लपथात्मनः । 
्रच्धुपुपसम्पेदे ज्ञास्रा तं वानराधिपः ॥२७॥ 


इतने मे राबणए ने अपनः कु मायाजाज्ञ सवना चाहा, जिसे 
चानरराज सुप्रीत तुरन्त तड गए ॥ २७॥ 


उत्पथात तदाकाशं श्जतकाशी जितचल्कम्‌ः | 
रावणः स्थित एत्र हरिरजेन वशतः 11 २८ ॥ 


तब तो पूरी दम रखने वाले एव धिजयी सुग्रीव ने वँ से 
उपर को हलोग मारी । रावण भौचक सा खंड़ा वैखा दही रई 
गया । कपिराज ने उसे सु काय! ॥ २८॥ 





९ जितकाशी जितर्वाषः । ( र० ) 


४४ युडकाण्डे 


अथ हरिरनाथः प्राप्य सं्रामकीतिः 
निति चरपतिमाजो योजयिला भ्रमे । 
गगनमतिषरिशालं नष्कयिताऽकश्रनुः ` 
हरिविरगशमभ्ये रामपाश्चं जगाम ॥२६॥ 


इस प्रकार वानरराज सुप्रीष ने बल लगा कर, राकतृसराज 
रावण को थका डाला प्रौर इ प्रकार विजय रूपी कीर्तिं प्रात 
कर, फिर सूयपुत्र सुप्रोच विशाल श्माकाश को लाथ कर, वानरं 
के चीच बेठे हुए श्रीरामचन्द्र जी के पाप श्रा पचि २६॥ 
इति स सविवृद्नुस्तत्र तत्कमं इतरा 
पवनगतिरनीकं प्राविशस्सम्प्रृष्टः | 
© 
रधुवरसृपनोवधंयन्यद्हपं 
तरपगगशभख्यैःपूज्यमानो हरीन्द्रः ॥१०॥ 
इति चत्वारिशः सगः ॥, 


इस प्रकार सूर्ययुचर सभी ने लङ्का मं जा व्हा यह 
करनी कर, हर्षित हो पवमवेग से लौट छौर वानरथुथपतिर्या 
सम्मानित हो, राजङ्कमार श्रीरामचन्द्र जी को इस मल्लयुद्ध का 
वृत्तान्त सुना, उनको हषित्त किञ्मा ॥ ३० ॥ 


युद्धकार्ड का चालीलवाँ सगं पूरा इरा 


---- 


र © 
एकचत्वारिशः सगः 
--8-- 
@* [१९ ¢ 
अथ तस्मिनिनिपित्तानि द्ध्व लरमणएपूंजः । 
सग्ीपं सम्परिष्वय तदा वचनमव्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 


लक्ष्मण के श्येषठघाता श्रीरामचन जी ने सुभीत्र के शरोर 


पर यद्ध के चिह रथां 1 षच देख श्रौर उं अपने गहे से 
लगा कर उनसं कहा ॥ १॥ 


अम्मय मथा साधं तदिदं साहसं कृतम्‌ । 
एषं साहसकमीणि न ङबेन्ति जनेखराः ॥ २॥ 
है मिघ्र । तुमने समसे परामश पिए बिना ही जैसे दुश्साहस 


का यह काम किन्रा हे, बैला दुस्साह्स का काम राजा लोगों को 
करना उचित नदीं ॥२॥ 


संशय स्थाप्य मां चेदं ग्ल च स॒पिमीषणम्‌ । 
कष्टं कृतमिदं वीर साहसं साहशभ्रिय ॥ ३ ॥ 


हे साहसभ्रिये ! हे वीर । ममे, विभीषण घो दथा समस्त 


न सेना को चिन्ता मे डाल, तुमने यह जोल सकाम किथा 
॥ ३॥) 


इदानीं भा कृथा वीर एषेव्िधमविन्तितम्‌ ! 
तवयि किबिस्समापन्ने फ कायं सीतया मम | ४॥ 


है वरः । इम प्रकार बना सम वृति पिर को$ काम मत 


-फरना । कदीं तुम्हारा छं मौ अ्रनभल हो जादातो, भै सीता को 
लेकर दी क्या करता १1 ४॥ 
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भरतेन महाबाघे लदपरेन यवीयसा । 
षणेन च शमु सशरीरेण बा पुनः ।। १॥ 
है महाबाहो ! यदि तुम्हारे उपर कोष ्रापन्ति श्रा जाती, ते 
भरत से, ह्मण से तथा शनुहन्ता लक्ष्मण ॐ छोटे भाश 
से श्रौर श्रपते शरीर दी सेमे भ्याकरता॥ ५॥ 
स्यि चानागते पूषमिति मे निश्चि तिः | 
जानतश्चापि ते बीं महैनद्रषरुशोपम्‌ ॥ ६ ॥ 


हसवाऽहं रावणं युद्ध पपुत्रषरबाहनम्‌ । 
सभिषि्य च लङ्कायां विभीषशमथापि च ॥ ७॥ 


भरते राज्यमाषेश्य त्यच्ये देहं महाषज्न । 
तमेधंादिनं रामं युपरत प्रत्यमाप्त ॥ ८ ॥ 
यद्यपि ओँ जानता कि, तुममँ इन्दर छर वरुण के समान 
पराक्रम है, तथापि जब तक तुम नी लौरे ये, तव तक गने यी 
छते मन भँ निश्चय कररखाथा कि, यदध में पुत्र, सेना शरीर 
वाहनों सष्ित रावण को मार कर, यै बिमीपण को लङ्का के रान 
सिंहासन पर चैऽेगा । हे महावलती । तदनन्तर अयोध्यामे जा 
शौर वहो के राज सिंदासन प्रर मरत जी कोवैठा, गँ अपना 
शरीर त्याग गा । इस प्रकार कहते हृ श्रीरामचन्द्र जी से सुभरीव 
\बोले ॥ ६ ॥ ७॥ ८ ॥ 
, तव भार्यापहर्तारं खट राथवरवरम्‌ | 
मर्षयामि कथं पीर जानन्पौरषमास्मनः ॥ ६ ॥ 
` हे रावव | दुष्दारी खी फो हरे ब रावण श सूरत देख, 
छीर श्रपना पौरष जान कर, यै केसे रह सक्ता था ॥ ६॥ 


णकचत्वारिशः समैः ३४७ 


इत्येवंषदिनं पीरममिनन्य स राधवः । 
लद्परणं सदिमसम्पन्नमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ १० 1 
सुप्रीव कै रेषा कने पर, उनकी वद्र करते हुए श्रीरामः 
चन्दर जी कान्तिवान्‌ लदमए.जी से चोक्ते ॥ १०॥ 
परिगृद्योदकं शीतं नानि फरबन्ति च । 
बोधं संविभग्येमं व्युह्य तिष्ठेम लद्मश ॥ ११ ॥ 
हे लक्ष्मण ! जो युन्द्र शीतज्त जल हो श्नीर जहो पर फरल 


से भरे पूरे वन दो, बो पर इस सेना को ठहरा कर ग्यूहू स्वना 
चा्टिए ॥ ११॥ 


जोकत्यकरं भीमं मयं पश्याम्पुपस्थितम्‌ । 
निबहंण'प्रवीराणमृचवानररसाम्‌ ॥ १२ ॥ 
ममे जान पड़ता है किं, लोकत्तयकारी वडा भयङ्कर युद्ध 


होने वाला है । अव भालुश्रो, बानो चौर र्चतों मै बड़ा ताश 
होगा ॥ १२॥ 


वातश्च परुषा वान्ति कम्पते च बरमुर्धर | 
पमताग्राणि वेपन्ते पतन्ति धरणीरुहाः ॥१३॥ 
देखो, हेवा वेण से चल रही दै, पएथिवी हिल रदी है, पवंत- 
शिखर कोप रहे है अौर पदाड टूट टूढ कर गिर रदे है १३॥ 
मेषाः क्रग्यादसङ्शाः परषाः परखनाः। 
ऋरूराः करूरं प्रबपन्ति मिभ शोणितनिन्दुमिः ॥ १४॥ 
आकाश मे मेष; सक जन्तुश्ो की तरह कटोर शब्द्‌ कर 


रह श्रौरष्टूर मेध, रकिश्रित जलबिन्दौ फो भयकर्‌ वर्षा 
कर रहे ह ॥ १४ ॥ 
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रफ चन्दनसङ्धाशा सन्न्या पररमदास्ण | 
उपरर निपतत्येतदादित्यादग्निभण्डलम्‌ | १५। 
लाल चन्दन की तरह सन्ध्या ने अत्यन्त दाद लात श्प 
धारण क्रिद्यादहै श्रौर आदिस्यमण्डल से जलते हुए ऽछा 
निरते है।॥ १५॥ 
ादित्यममिषाश्यन्ति जनयन्तो मह्यम्‌ । 
दीना दीनखश घोरा अप्रशस्ता मृगद्विजाः ॥। १६॥ 
' ये भयङ्कर रूप वाले एवं अरमद्धलरूषी सग तथा पक्तीः 
मय द्विखलाते हए, दीन हो श्रौर सुय की शरोर मुख कर, रो र 
है १६॥ 
रजन्यामप्रकाशश सन्तापयति चन्द्रमाः | 
. ¢ ॐ द, 
कृष्णरक्तां्चपयन्तो यथा लोकस्य संक्षये ॥ १७॥ 
रात मेँ धुंधला चन्द्रमा निकलता, ज्ञो जीवधारियों को 
सन्तप्त करतां है श्रौर प्रलयकाल जैसा उसे चारो शरोर काला 
पौर लाल रंग करा घेरा दिखलाई पडता है ॥ १८॥ 
हस्थो रकरोऽग्रशस्तश्ट परिवेषः सुलोहितः । 
आदित्यमण्डले नीलं लकंम लदेमण दश्यते ॥ १८॥ 
हे लक्ष्मण । सयं के चासं रोर छोरा, रूखा चौर अमङ्गल 
रूप लाल कोर का काला घेरा देख पडता है ॥ १८ ॥ 
श्यन्ते न यथात्रच्च नततश्राएयमिषतंते | 
युगान्तमिष लोकस्य प्श्य लकमण शंसति ॥ १६॥ 
है लक्ष्मण ! देखो, आकाश में उपस्थित होते हए भी तत्तत्र 
ठीक ठीक नदी देख पडते । यह हीने वाले जीवधारियों के चश 
की सुचना दे रहै है ॥ १६॥ 
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काक्षा श्येनास्तथा गृध्रा नीचैः परिपतन्ति च । 
शिवाश्चाप्यशिवा वाचः प्रवदन्ति महास्नाः ॥२०॥ 
काक, बाज श्रौर मीत वार्‌ चार नीचे प्रथिवी की श्रोर भिर 
गिर पड्पै है । सृगालो (लोमदिर्यो) उस्र से च्ुभसुचक 
शब्द्‌ बोल रदी दं ॥ २०॥ 
पिप्रमच दुराधषौ र्का रबपािताम्‌ 
द्ममभियाम जवेते सेतो हरिभिदर ताः । २१॥ 
श्रतः चलो हम सव वानरो सेनाको साथ ले रवण कौ 
दषं लङ्का पर दुरन्त श्राज ही बडे वेग से वदृ करं ॥ २१॥ 
इत्येवं संबदव्‌ वीरो लचमण लच्मशग्रलः | 
तस्मादवातरच्छीधरं एवताग्रात्‌ महाबलः ॥ २२॥ 


वीरवर बलवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी, लक्ष्मण से इस प्रकार कह 
कर सुेल्पचंत ऊ शिखर से तुरन्त नीचे उतरे ॥ २२॥ 


वतीये च धर्मासा तस्मच्छेलात्प राववः | 
८.९ £ € 0 
पर्‌ः परमदुधषं ददश बलमात्मनः | २३॥ 


धमरमा श्रीरामचन्द्र जौ ने उस पवेत से नीचे उतर शत्रु से 
क्रभी परास्त न होमे बाली अपनी सेना देखी ॥ २३॥ | 


सनगह तु स सुग्रीवः कपिराजबलं महत्‌ । 
कालन्नो रापः फाले संुमायाभ्यवोदयत्‌ ॥ २४ ॥ 
९ सनहय-मरोत्साह्य । ( गो° ) २ फपिराजगलम्‌-कपिभरेष्ठानां बल" | 


(गो° ) 
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इसके गाद्‌ सुप्रीव ओर श्रीरामचन्द्र जी ने कर्िशरेष्ठां शी ख 
सेना को उत्साहित .कर चोर युद्ध का उचित समय जान, युद 
करस्ते केलिये ्रज्ञादी॥२४॥ 


ततः काले महाबाहुबेन महता बृतः । 
परस्थितः पुरतो धनी लङ्कामभिषुखः परम्‌ ॥ २५॥ 


तदनन्तर महाबाहु श्रीरामचन्द्र जी विजयसुहूतं मे मवी 
वानरी सेना को.साथ ले रागे गि हाथ से धद्ुष लिए ह 
लङ्कापुरी को चरर प्रस्थान्ित इए ॥ २५॥ 


तं विभीषशसुग्रीवौ दसमाज्ञाम्बवान्न्ञः | 
ऋत्रजस्तथा नीलो लद्मशश्चान्वयुस्तद। ॥ २६॥ 
उनके पीठ पीठे तिमीषरण, युप्रीव; दयुमान, जास्ववान) 
नल, ऋल्ञराज, नील च्रौर लक्ष्मण चले ॥ २६॥ 
ततः पश्चात्ुमहती पएृतनकवनौकसषाम्‌ । 
प्रच्छाय महतीं भूभिमसुयाति स्म रावम ॥ २७॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के पी पीछे री चौर वाने की महती 
सेना परथिचीके एक'लतरे धौडे भाग को दक कर चली ॥ २५॥ 
शेलभृङ्गाणि शतशः प्रवृद्धाश्च महीरुहान्‌ । 
जगृहुः ज्धरप्रख्या घानराः परवारणः ॥ २८ ॥ 
शत्रू की गति को रोकने बि. शौर -दाथियों के समान.डाल- 


डील वि वानर, युद्धयात्रा के समय सैकडो वड़े बडे इत्र शरौ 
पवतशिखर हाथो मे लिए इए थे ॥ २८॥ 
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तौ तु दीश कालेन भ्रातरौ रामसच्मणौ । 
रावणस्य पुरीं लङ्कामासेदतुररिन्दमौ ॥ २६ ॥ 
इस प्रकार शन हन्ता दोनों मै श्रीराम श्रौर कमण चलते 


चलते बहुत देर वाद रावण की लद्धापुरी के समीप पर्व 
गए ॥२६॥ 


पताकसालिनीं रम्याद्ुयाजवनशोभिताम्‌ ! 
१ चित्रवप्रां सुदुष्प्रापारुच्चवैःपराारतोर्णमर्‌ ॥ ३० ॥ 
लङ्कापुरी अनेक ध्वजा पताकां से सुशोभित थी--उद्यनेों 
छीर उपवर्नो से शोभित होने के कार्ण वी रमणीकं जात 
पड़ती थी । चित्र समूहो से उसकी दीवार च द्वार अलंकृत थे । 
उसफे परकोटे की दीवाले श्रौर द्वार षडे बडे ञ्चे होने के 
कारण, उन तक पहुंचना अत्यन्त कठिन था ॥ ३० ॥ 
तां सुरैरपि दुधषौ रासधाश्चयप्रचोदितः | 
यथानिवेशं सम्पीड्य न्यविशत -नोकसः ३१ ॥ 
देवतान के लिए मी दुष्प्रवेश्य, लङ्कापुरी पर श्रीयमचन्द्र 
जी ढी आज्ञा से बानर यथायोग्य स्थानों को अधित कर खः 
हो गए ॥ ३१॥ 
लङ्कायास्ृत्तरद रं शेलमृङ्गमिषोन्नतप्र । 
रामः सहानुजो धन्य कगोप चर्रोध च ॥ ३२॥ 
लङ्का के उत्तर्ट्रार को जो पवंतशिखरकी तरह चा था 
रोक कर श्रीरामचन्द्र ज्ञी लक्ष्मण सहित, धनुषवाख ले वानरी 
सेनाकीरक्षाक्से लगे) २३९॥ 


९ चित्रवप्रा-चिन्नरचयां | ( गो० ) 
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लङ्का धपनिविष्टश्च रामो दशरथात्मजः | 
लद्मणादुचये बीरः पीं राषणपाकिताम्‌ ॥ २३॥ 
द्शरथनन्दन श्रीरामचन्द्र जो ने शीर लदमण सहित रप्रण 
से रकित लङ्कापुरी को घेरा ॥ ३३॥ 
उत्तरद्मयरमाक्षाद्य यत्र विषति रवयः | 
नान्यो रामाद्वि तद्द्वारं समथः परिहितम्‌ ॥२४। 
लङ्का के उत्तर हार को, जिसकी रक्षा स्वयं रावण करर 
था, श्रोरामचन्द्र जौ को छोड़ अन्य क्रिसो को सामथ्यं नदींथी, 
जो उसे घेरता ॥ ३४ ॥ 
रोपशाषष्डितं भीमं बरुणेनेर पागरम्‌ । 
सायुधेराकसंममिरमिणुप्र समन्ततः ॥ ३५॥ 
्युषधारी सयद्कुर राक्षसो को साथ लिये हए राश चरो 
श्रोर से उस द्वार की र्ता उसी तरह कर रहा था जिस तरद 
सथुद्र ऋ रक्षा वरुण जी करते हं ॥ १५॥ 
लघूनां त्रा्तजननं पातालमिव दानवैः 
विन्यस्तानि च योधानां बहूनि पिमिधानिःच ॥२६॥ 
लङ्का का उन्तरदवार, रावण केव, रहने से फेला मधङ्कर 
जान पडता था, जेता विधिध ओर बहुत से अल्पवीयतान्‌ 
दानवो द्वारा रत्तित पाताल भयंकर जान पड़ता है ॥ ३६॥ 
ददर्शायुधजालानि तत्रैव कवचानि च | 
पूवे तु द्ारमासाच नीललो हस्विमूए्तिः ॥ ३७ ॥ 


१ लघूनां-अल्पसाराणम्‌ | ( ो० ) 
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वानरो ने उस हार पर शरस फे तथा कवर्च के टेर दख । 
वानरसेनापति नील लङ्क के पृदवार पर ॥ ३७ ॥ 
तिषटस्सह येन्देन द्विविदैन च वीयंवाध्‌ । 
शरदो दरिशद्रारं जग्राह सुमहावल्ः ।॥ ३८ ॥ 


वीयवान मेन्द रौर द्विविद को साथलेजा खडा हुत्रा । 
महावलौ चद्गद ने दक्षिण द्वार कोजाचेरा॥ ३८॥ 


ऋषभेण र॑वाक्षेस गत्तेनं गवयेन च | 
दसमान्‌ पथिमदरं ररर पक्षवान्‌ कपिः ॥ ३६ ॥ 


इनके सहायक पभ, गचाक्त, गज, गवय, नामक वानर 
थे } बलवान वानर हनुमान जी ने पश्िमद्टार जा वेरा ॥ ३८ ॥ 


प्रमाथित्रषसास्यां च पीरेरनयश्च स्तः । 


मध्यमे च स्यं गुल्मे सुभ्रीषः समतिष्ठत | ४० ॥ 


इनके साय प्रसायि, प्रथस, प्रसुल श्रस्य वीर वानर थे । 
बीच मे चानररा् सुग्रीव स्वयं खड हृए थे ॥ ४० ॥ 


सह सहेर; सुपर्णशवोपमै | 
वानरणां तु पट्रिशको्यः प्रस्यातयुथया; ।४१॥ 


वहां उनके साथ गरु नौर वायु की तरह सब बेड बडे प्ररा- 
करम वानरश्रेष्ठ ये ! छत्तीस करोड प्रसिद्ध वानरथूथपति ॥४१॥ 


निपीडधोपतिषिषटाश्च सुग्रीधो यत्र वानरः 
शासनेन तु राप्स्य सदभशः सविभीषणः || ४२ |] 
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द्रि द्रे हरीणां त कोटिं कोटि न्यवेशयत्‌ । 

ए्यधिमेन तु रामस्य सुगीः सहजाम्बधान्‌ ॥ ४२॥ 

रदृरात मध्यमे गुल्मे तस्थौ बहुबललादगः ¦ 

ते ठ बानरशादूलाः शदूला हव दंष्ट्रिणः । 

मी उस स्थान नो, जहो सुध्रीव थे, घेर कर युद्धके लष 

तैयार खडे हए थे । ( चर्थात ६ करोड वानरी सेना (९६९१४) 
थी ननौ उस सेना के अतिरिक्त थी जो लङ्का के चे द्वा को 
घेरे हए खड़ी थी । ) तदनन्तर श्रीरामचम्द्र जी की शाज्ञा 
तिभीषणसहित लद्मण ने लङ्का के हरेक द्वार परपकष्ठ 
करोड़ वानर श्नौर नियत कर दिए थे । श्रीरामचन्द्र जी के पोष 
तरौर बीच के मोर्चे ॐ समीप जाम्बवान सहित सुमरीव, ब्त सौ 
सेना किए खड हृए ये । शारद के समान पैनी पैनी दाँ वा. 
वानरभेष्ठ ॥ ४२ ॥ ४३। ४४॥ 

गृही दुमशेला्रान्‌ हटा यद्धाय तस्थिरे ) 

पर्वे रविकृतल्ताडमू्सः पर्थ दष्टयनखायधाः ॥४१॥ 

वौ वथा पर्वतशिखर फो हाथों म छे मौर प्रसन्न हो युद 

दी प्रतीक्षा करने लगे} वे सव के सव श्रपनी पं उपर 
उठा हृए थे । मे सव के सब दीति श्रौर नलं से हडने वाति 
थे । अथात्‌ न सव के श्राय. नघ छरीर दति ये ॥ ४५॥ 

तें मिडववित्रङ्गाः सवं च दविकृताननाः । 

दशनागबलाः केचित्केविदशय णोत्तसः ॥ ४६ ॥ 

९ पर्विपेन-मासन्नपृष्टभागावष्टमेन । (रा०) २ विङतलाङ्ग.लः 
ऊर्ष्वपरठारितपुच्छाः | (गो०) ३ विकताननाः-राचसविडम्बरनायकटिलित 
मुखाः । ( गो° ) 
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मरे करो के उन सव के शख श्रोर नेत्र लात लल होश्टेथे 
दौर रासो शो धिदनि के लिए वे उनको विरा रदे थे । उनम से 
किदो किसी ॐ शरीर मे दस हाथियों का शोर किसी किसी के 
शरीर मे सौ हाथियों का बल था ॥ ४६॥ ` | 


चिन्नागसहस्रस्य बभूदुस्तन्थकिकरभाः । 
धन्ति चौषबलाः देवित्केविच्डतगुणोचरः ॥ ९७ ॥ 


इष भकार को$ को$ पेषे मी वानर ये, जिनके शरीर मे 
हजार हाथियों जितना बल पराक्रम था । किसी किंसी मे प्मरोघ- 


खख्यक हाथि्यो का घल था भौर किसी क्रिसी मे सो च्ोघसंख्यक 
हाधियेों जितना बल था ४७॥ 


धप्रमेयबलाश्षा्ये तत्रासन्दरियुथपा, ! 
धद्ुतरच विचित्रश्च तेषामासीत्समागमः } ४८ ॥ 
त््रमानरसेल्यानां शल्तभानामिबोचमः । 
परिपूरोमिवाकाशं संडनमे च मेदिनी ॥ ४६ ॥ 
लङ्षुपनिविषटैश्व सस्यतद्धिश्व रनर । ` 
शतं शतसदस्राणां एथगृकषनोकसाम्‌ ॥ ४० ॥ 
रङ्ादाराण्युपामुरन्ये योद ` समन्ततः । 
भृतः स गिरि सर्वेसैः समन्ता्प्लपङ्गमैः ॥ ५१॥ 
को कोई वानरयूथपति | 
ससित चत पराक्रम नाः ॥ 8 अ १ 


अदभुत शरीर विचित्र समगम था । लङ्का पर धावा बोलने बाले 


वानसे नोर रीष से वरहो पृथ्वी तेण नानरं 
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से बर्हां का दयाकाश भर गया था। इनके तिरि युद्ध की श्रभिः 
लापा किए हृए-्रसंख्य वानर चौर रीढ लङ्का ऊ दवाय पर धारं 
च्नोर से श्रा चा कर जमाव करने लगे-। उस समयं चिश्रकूटशचल 
पवेत को वाने ने चासं चोर से चेर लिश्रा ।४०।४६॥२०।५१॥ 
अघुतानां सहल्ञ' च पुरीं तामभ्यवरतैत । 
वानरेषलंबद्धिथ बभूव 'दरूमपाणिभिः ॥ ५२ ॥ 
लाखों करोड़ों बानर जीर भात्‌ लङ्का मेँ ना उपस्थित हृष 
बलवान वानर हार्थो मँ बड़ जडे षृ ज्ञेकर, ॥ ५२॥ ` 
“ > सवती 
संवृता सवतो लङ्का दष्प्रवेशापि वायुना | 
राक्तसा षिस्मयं जग्धुः सहसाऽभिनिषीडिताः१॥१३॥ 
वानरेमधसङ्काशेः शक्रतुल्यपराक्रमैः । 
महावशब्दोऽभवचत्र ब्ौषस्याभिवतंतः ॥ ५४ ॥ 
उस लङ्का को धारो शरोरसेघेरकर ख्डेषहो गए, जिसमें 
 धुखने की शक्ति वायुम भीन थी । मेधोँ के समान विशाल वधु 
धारी भौर इन्द्र के समान पराक्रमी वानरो द्वारा सहसा लङ्का के 
धेरे जञने से रात्तस विरिमत हुए । बहो पर वानरी सेना एक 
होने से देखा भयङ्कर शब्द्‌ हुश्चा ॥ ५३ ॥ ५४॥ 
सागरस्येव रभिन्नस्य यथा स्यात्सलिल्षसखनः । 
देन शब्देन महता सप्राकारा सतोरणा ॥ ५५॥ 
लङ्का प्रचलिता सर्वा सशैलवनकानना । 


__ रामलक्छमणगुप्रा सा सुप्रीषेण च पादिन ॥ ५९॥ _ 
१ श्रभिनिपीहिताः--उपरद्याः | (गो०) २ भिन्त्य भिन्नमर्याद । 


( गो० ) 


एकवलारिशः सर्गः ५ । 


जैसा कि; म्याद्‌ तोबुने बति सुद ॐ पानी -का होता दे । 
इस भगङ्कर शब्द्‌ से परफोटा, तोरणाः पवत) वन शरीर उपवन 
सहित सारी लङ्का शोप इदी ! दस समय श्रीरामचन, लन्मण 
श्र युधरीव द्वार रकित वह-कपिसेमा ।। ५५।.२६॥ 


भूष दुष्‌ स्वरपि पुरस 1. . . 
राघवः सन्विेशयेव सैन्यं खं रवां धपे ॥ ५७॥ 


समस्त सुरो श्रर अघे से भी अत्यन्त दुधषं हे गई । 
ओीरामचन््र जी राक्षसो का वध करने के लिए इष प्रकार सेना 
स्थापित कर ॥ ४७॥ 


(समानम मन्निभिः एाधं रमिधित्य च पुन, पत्‌ 
स्ानन्तयपग््रुः ४-करमयोगार्थत्सबि्‌ ॥५२८॥ 


<साम दानादि पायो को जनमे वरि श्रीरामचन्द्र जी ने भागे 
केन्य के सम्बन्ध मे इ तिणुय कले कौ अभिलाषा से मिव 
सं परामश किशरा चर राव्‌ के पास .दूत भेऽनेः का विचार 
कर अङ्क को भेजना निस्वित किचा ॥ ८ ॥ ` 


विमीपएसयानुमरे राजधमभयुरमरप्‌ ! 
भङ्गं पातितृनयं पमाहृयदमत्रषीद्‌ ॥ १९ ॥ 


पिर युद्ध भ्रारूम करने कै पू शत्रु को पूत दारं युद्ध फे लिए 
ष करना ४ हैष क) तथा विभीषण 

घस्सत्यदेत्ाः वालतितनय श्रङ्गप्‌ को सुला कर शरीसमचन््र 
लीने उनसे यद्‌ कहा ॥ ४६॥ / 0 
, १ घमनय-दूतः गेषणीय ति विवा । (नः ¡२ प्रष्ट 
अगद्‌- एव षणीय ति निरा | ( मो० ) ३ घ्ानन्तरथम्‌-श्रनन्तर्‌ ` 


कततवयं ¡ ( शो» } ५ रिपः निग्ुः। ( मो, ) 
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गत्वा सौम्य दशग्रीवं बरूहि मद्वचनात्कपे। 
ल्वयित्वा पुरी सकं भय . क्तवा {गतन्यथः ॥६०॥ 
हे सौम्य ! तुम लङ्का के परकोटे को नोध कर, निरुपद्रव जाश्रो 
च्मीर मेरी ओर से दशानन रावण से निय हो को कि, ॥६०॥ 
भषटभरीक गतैश्वयं मूषो नष्टवेतन । | 
ऋषीणां देषतानां च गन्धर्वाप्सरपरां तथा ॥ ६१॥ 
नागानामथ यक्ताणां राज्ञां च रजनीचर । 
यच्च पापं कृतं मोहादबरिप्रिन राक्षसः ॥ ६२ ॥ 
नूनमद्य गतो दर्पः स्वभूवरदानजः । ` 
यस्य दणडधरस्तेऽं दाराह्र्णकर्िंतः ॥ ६२॥ 
दण्डं धारयमाणस्तु लंकाद्रारे व्यवस्थितः । . 
 रयद्वीं देवतानां च महर्षीणां च रास ॥ ६४ ॥ 
राजषणां च स्वधां गमिष्यधि.मया हतः । 
वलेन येन वै सीतां मायया र।चसाधम ॥ ६५ 
ह लक्ष्यरष्टित ! हे देष्दीन! हे सुषौ ! दे अचेत राक्षस! 
ऋषि, देवता, गन्धव, छष्सरा, सर्प यकत श्मौर रालाशनों प्र तूने ज 
अस्याचार, ब्रह्मा जी के जिस वरदान फे घल के गवं से वित ही 
दज्ञानवश किए है--उस वरदान का दप आज निश्चय ही प्रविः 


दूरहो चुफादै। तूमेमेरीस्तरीको दर्न कर, जो अपराध किया 
है, उसका उचित दण्ड देने के लिए, साक्तात्‌ काल कौ तरदं मै, 
1 


१ गतव्यथो निखपद्रवः | ( रा० » २ पदी लोक-- । ( गो० ) 
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लदा के हाय पर श्रा पवा ह । तूमेरे हाथ से मरि जने ध 
तुमे वदी तलोक पा शशा, जो देवताश्रा, महर्षि शरीर रजषियो | 
को प्रा ्ेतां है । भरे रासाधम | जिस बल वृते पर तुते सीता 
कोशम धोखा दे ॥ ६१ ॥ ६२॥ ६९ ॥ ६४ ॥ ९५॥ 
मामतिक्रामयिता तं हतपांतद्विद्य । . 
अरचसमिमं लोकं कर्ताऽस्मि निरिति; शरः.॥ ६९॥ 
कर, श्राभ्मसे हटा कर, हया था ; उस वल को श्वष युम 
रिखला ते । मै श्रपने पैने पैने बाणो से इस लोक को राचसशुल्य 
करता हु ॥ ६६ ॥ । 
न चेच्छरणमभ्येषि माषुणदाय मेधिततीय्‌। = 
धर्मासो रसां शषः सराप्ठोऽवं विभीषणः ।\६७॥ 
यदिमेरेशरणमे चा, यमे सीताकोनदे देगा, तो यष 
# शरोर राहसप्र्च विभीषण, जो मेरे शरणमे भा चुका | 
॥ ६८ ॥ | 
सरेखयं घर वं श्रीमानयं प्राप्नोस्यकणएटकप 
म हि राज्यमधमेण मोक्तुं चणमपि लया ॥ ६८ ॥ 
शक्यं मृसंपहायेन श्पपेनावरिदितात्मनार । - 
य्य षा पृतं इता-शौवेमालस्ब्य राप | ६६॥ 


। निश्चय हौ लदा का श्रकरटक देश्य पदेशा श्नौर यही लङ्का 
ध्का राजा होगा । त्‌ चरधरमा छौर पपौ दै, तेरे सदाय मूख ६1 
त श्रपनी बुद्धि से नदी, दूसरों की बुद्धि से काम फरने वाला ह, 


# १ न । गो०) र्‌ अविदिताना-शसताषीनमनसछन। ` 


¶ 
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अतः त्‌ अव एक क्ण भी राज्य नही ,कर सकता । मेरे साथ भर 
तू पैये शौर शूरता का सहारा ठे लड ॥ ६८ ॥ ६६ ॥ 


न 
मच्छरेस्तवं रणे शान्तस्ततः पूतो भविष्यपि ।. 
यद्भा विशसि लोकां्ी्‌ परिभूतो मनोजवः ॥७०॥ 
मम च्ुष्यथं प्राप्य न जीन्‌ प्रतियास्यति । 
वीमि सां हितं वक्यं ियतामौ दिकम्‌ ॥७१॥ 
क्योकि, जब तू मेरे बाणो से मारा जायभा तभी त्‌ श्रव तक 
के किए पापं से छट कर पवित्र होगा । श्व तू परी. रूप धर 
कर तीनों लोको मे भी ह्विपता पि; तोभीत्‌ मुमसे न तो 
दिप ही सक्केणा श्रौर ने श्नपनी ज्ञान दी बचा सकेगा | भरतः 
तमसे अब, तेरे हित के किए यह कहता द कि, तु अपना. जीवः 
चलद कर ते ; ( क्योकि पीठ तुमे चिल्ल भर पानी देने बता 
कोह भी रास न रह जायगा ) ॥ ५० ॥ ५१॥ 
एटा क्रियां लंका जीवितं ते मयि स्थितम |;,, , 
इत्यक्त; स त॒ तारेयो रमेणार्कि्कमणा ॥ ७२॥ 
रौर लका को जी भर शन्तम वार देख ते, कथो तेय 
जीवन शरव मेरे हाथ दै । सक्ति श्रीरामचन्द्र जी ने ज 
इस प्रकार तारातनेय अंगद से कहा--।॥ ७२ ॥ 
` जमाभाकाशमाविश्य भूतिमानिष हव्यवाट्‌ 1 ` 
सोऽतिषत्य रतेन श्रीमान रादणमम्दिरम्‌ ॥ ७२ ॥ 
तन ह्‌ मूर्तिमान प्मग्नि की तरह ( श्रद्द ) आकाशम 
- उक्‌ कर चल दिशा जओौर थोडी ही देर मे राव क भवन मजा 
पटुचा ॥ ५३ ॥ । | 
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द्दशासीनमव्यग्रं रावणं सथिवैः सह । 
ठतस्तस्याविषूरे स निपर्य हरिपुङ्धवः ॥ ७४ ॥ 
वह.्कद्‌ ने देखा किः रावण श्रपने मंत्रियों सदत साव, . 


धान दो वैठाहै। शद्धद्‌ उसके सिंहासन के समीप ही आकाश 
से उतर पड़ा ॥-७ ॥ 


दीप्तानििसर्शस्तस्थावद्धदः कनकाङ्गदः । 
तद्रामवचनं सवेमन्युताधिकयुत्मम्‌ ॥ ७५ ॥ 
| 9 ~ 
सामातयं भावयामास निवेचात्मानमात्मना । 
दतोऽ कोसलेन्द्रस्य रामश्याकिलष्टकमेणः \ ७६ 1) 
सोने फ वाजु पहने ह रग्नि $ समान प्रभावान्‌ श्रद्द 

राबण॒ के निकट जा खड़ा हुश्ना श्र श्रीरामचन्द्र जी का हितकर 
सन्देशा ज्यो का स्य रावण को तथा 'उसके मंत्रियों ' को खता 


दिया । फिर अज्गद्‌ ने श्चपना नाम बतला कर कहा फि, मै 
अक्तिषटकभां कोरलाधीरा श्रीरामचन्द्र का दूत हूं ॥ ५५५॥ ७६॥ 


वारिदो माम पदि ते भोत्रमागतः.। 
आह लां रापो रामः कौसल्यानन्दवर्थनः 1 ७७ ॥ 
प बोलि का पुत्रदं छीर श्द्धद मेरा नाम है 1 कदाचित्‌ भेरा 


माम तुन्दारे कानों तक पुव चुका हो । कौसल्या जी के श्चानन्दं 
को वदान वा शरोरामचनद् क्ती ने तुमसे कषा दै कि, || ७७ ॥ 


निष्यत्य प्रतियुण्यख वृशंस पुरुषो .भव.। 
हन्तास्मि तवा सहामास्यं सपुत्रङ्गातिबान्धवम्‌ ॥७७] 
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श्र चस { श्व य के घादिर आकर युद्ध कर श्रौर मदे षन 
ना । मै तुमे मंनियो, पुरो, जाति बिरादरी बालो तथा भावन 
सहित्त मारने के लिए श्राया हू ॥ ७८ ॥ 
निरुद्िणना्यो लोका भविष्यन्ति हते त्रपि । 
देवदानवयक्ताणां गन्धर्वोरगरक्तसाप ॥ ७६ ॥ 
व्यफि तेरे मरि जाने पर तीनों लोक निभेय हो जोँयगे। प 
देवताश, दानवो, गन्धे, संप च्रीर राच्तसों के ॥ ५६॥ 
शत्रमदोद्धरिष्यामि तमरषीणां च कण्टकम्‌ । 
विभीषशस्य वैश्यं भविष्यति इते लयि ॥ ८० ॥ 
शनु मीर ऋषियों के कंट क रूप तुमको, मै मार डाल । 
तेरे मारे जनि पर लंका का रेश्यं विभीषण को मिज्ञेगा ॥ ५०॥ 
न चेत्पत्छृत्य वैदेहीं रि पत्य प्रदास्यति । 
 , इत्येवं परुषं पाक्यं नुबाणे हरिपुङ्गव ॥ ८१ ॥ 
ञममर्ववशमापन्नो निशाचरगणेश्वरः । ` 
ततः स रोषतामाचषः शशास ` तचिवास्वदा ॥ ८२ ॥ 


ये सव बाते तभी होगी जबत्‌ सम्मानपूवंक सीता मुम न 
, देगा । जब छङ्गद ने इस प्रकार के कठोर वचन के, स 
राकतसराज श्रत्यन्त कद्ध इश्ा नौर कोष से नेत्र लाल लाल क 


मपे मंत्रियों से बोलला ॥ ८१॥ ८२॥ 


गृह्यतामेष दुर्मेधा वध्यतामिति चात्‌ । 
रावशस्य षचः शरुखा दीप्ताग्निसमतेजकतः ॥.८९॥ 
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# 
इस दुवेद्धि बानर को पकड कर मार डालो! दहकते हृ 
श्चग्नि के समान तेजस्वी रावण के इस वचन को दुन ॥ ८३॥ 
जगृहुस्तं ततो षोरातरारो रजनीचराः । ` 
ग्राहयापास तारेयः सखयमात्मानमास्धवान्‌ ॥ ८४ ॥ 
बलं दशपितु वीरो यातुधानगणे तदा । 
प तान्‌ बाहुद्ये सक्तानादाय परतगानिव ॥ ८५ ॥ , 
चार भयकर र्चो ने उठ कर श्ङ्गद्‌ ऊो पकड लि 
उस समुय रासो को अपना बल दिखलाने के लिए श्रद्धदं ने 
उन्दं पकड लेते" दिया । उन चार राक्षसो ने ङ्द को पकड़ा ही 
था क्रि, श्ज्वदनेने चारोको प्ठी की तरह श्रपनी दोनो, 
भुजान मे लटका लिश्चा॥ ८६ ॥ ८५॥ । 
प्रासादं गेलसङ्कशटत्पपातादस्तदा | , 
तेजन्तरिकाहिनिधू तास्तस्य वेगेन राचः ॥ ८६ ॥ 


तदनन्तर अगद एक एेसी सची भटरी के उपर छलौगं मार 
कर चद्‌ गया जो पएवेतशिखर की तरद ऊँची थी 1 उसे छलांग 
मारने के कटे से चारो राकस ॥ ८६ ॥ 


भूमौ निपतिताः से राच्तेनद्रस्य पश्यतः । 

ततः प्रासादशिखरं शेलमृङ्गमिषोन्नतम्‌ ॥ ८७ ॥ 
द्दशं राक्षसेन्द्रस्य वालिपुत्रः तापवान्‌ । 
ततपफार पदाक्रान्तं दशग्रीवस्य पश्यतः | द्द ॥ 


राण्‌ की भख के सामने दी, भूमि पर गिर पडे । रावण की 
चह पवेतशिखर फे समान 9चे भवन की श्रटारी को प्रतापी 


बालितनय श्ङ्गद ने देख कर, रावण की श्लो ॐ सामने इत्मे 
एक एेसी लात मारी छि, वह्‌ उसी प्रकार फट गष ॥ ८७ ॥ ८म॥ 
पुरा हिमवतः शृङ्ग" भजिोव मिदासितम्‌ । 
` भद्क्त। प्रासादशिखरं नाम विधान्य चात्मनः ॥०६॥ 
जिस भकार प्राचीनक्ाल मे कभी वज सै हिमाचल क्न 
शिखर फएटा.था । उख राजभवन्‌.की ्चटारी को विध्वंस कर 
शौर लंका मे सथ को अपना नाम सुना ॥ ८६॥ 
विनय सुमहानादय्त्पपात ब्रिहायसम्‌ । ` 
व्यथयन्‌ राकसान्‌ सर्वान्‌ हष॑यंस्वोपि वानरान्‌ ॥६०॥ 
आकाशमागं में पर्व बड़ी जोर से श्र्गद ने सिहगजेना की 
जिसको सुन सारे रा्तस व्यथित हए रौर वानर प्रसन्न हए ॥६०॥ 
स परानराणं मध्ये तु रामपाश्वंुपागतः। 
रावणस्तु परं चक्रे क्रोधं प्रासादधषंसात्‌ ॥ ६१॥ 
तदनन्तर अङ्गद वानरो के बीच बैठे हृ श्रीरामचन्द्र जी के 
पास पहु गए । उधर अङ्गद के चले आने पर राजभवन की 
श्मटारी को ध्वस्त ष्मा देख, रारण॒ अत्यन्त क्रुद्ध हया ॥ ६१ ॥ 
विनाशा चात्मनः पश्यन्निश्वासपरमोऽभवत्‌ । ` 
रामस्तु बहुमिह निनदद्भिः शवङ्गमैः ॥ ६२ ॥ 
ठृतो रिपुवधाकाही -युद्धायैवाभ्यवतंत । 
सुषेशरतु .महावीर्यो गिरिहटोपमो हरि, ॥ ६३ ॥ 


\ शौर श्रपने मरने का समय निकट चाया हृश्रा देख, रावण 
{बार बार लंबी सांसे लेने लगा । इस श्रोर श्रीरामचन्द्र जीःरत्यन्त 
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प्रसन्न हृए शौर सिषगजंन करते हुए चानरो के वौच स्थिते 
हो, शत्‌ का बव करने को श्रमिलाभा से युद्ध करने को तैयार 
हृष । महापराक्रमी श्नौर पवेताकार सुषेण नामक वानर ॥६२॥६३४ 
बहुभिः संदतस्तत्र वनेः कामरूपिभिः । ' 
चतुद्रीराणि स्वांणि सुग्रीषनचनातकपिः ॥ ६४॥ 
वष्टु से कामरूपी वान्यो को साथ ले, सुभीन की श्रज्ञासे 
लङ्का के समस्त चायो दरारों को ॥ ४४ ॥ 
पयक्राम॑त दुधरषो नषत्राणीष चन्रमा । 
तेषामपौहिणिशतं समवेदेय षनीकसाम्‌ 1\ ६१ ॥ 
रङकाुपनिविषटनां सागरं चाभिबरताम्‌ ! ` 
राचसा विस्मयं जग्धस्ासं जण्दुस्तथा परे ॥ ६६ ॥ 
चेर करं दुर्धषं सुषेण इस प्रकार धूम रहा था, जिस तरह 
नवं सहित चन्द्रमा पूमता है । सथुद्र के पास उदरी ह ओर 
लङ्काको चर्ये शरोर से घरे हए व्रानरो की, सेकं अरोहिणी 


सेनां को देख, कोई बोई राकस तो विस्मित हृ श्रौर को- 
कोई भयभीत हो गए ॥ ६६॥ 


अपरे समरोद्षादषमेव प्रपेदिरे । 
शृतं हि कपिभिर््यापत' प्रकारपरिखान्तरभ्‌ ॥६७ 


इनमे से बहुत से पेसे भये जो युद्ध का रवसर मिलने के 


कारण भरसन्न हो रहै थे । लंका के समस्त परकोरे श्रौर खाय 
चारं से भर मर थी ॥ ६७ ॥ ४ । 


ददश्‌ राचसा दीनः प्रकरारं वानरीकृतम्‌ । 
हाहाकारं प्रवन्त राचसा मयपोहिता; ॥ ६८ ॥ 


३९६ युदकारडे 


उस समय एेसा जान पडता था, मानों रनयं की एक दूषरे 
परकोटे की दीवाल खडी है । राक्तस दीन दो यष सब देख 
ये शरीर भयभीत ह हाय दाय कह कर चिर्ला रहे थे ॥ १८॥ 


तस्मिन्महामीषशके प्रवतत 
फोलाहले राचसराजधान्यामू्‌ । 
गृह्य रचांपि पदहायुधानि 
युगान्तवाता इव संत्रवेरः | ६६ ॥ 
इति एकचत्वरिंशः सगः ` 
सं समय रावण की राजधानी लंक्ामे बड़ा मारी फोताहह 


इया । वीर राक्तस बड़े बडे हथियारों को ते ेसे धूमते एग 
जैसे प्रलय कालीन पवन चलता है ॥ ६६॥ 


युद्धकाण्ड का दकतालीकवां सगे पूरा हा । 


~-------~ 


हिचतवारिंशः.सगंः 


--#-- 


ततस्ते रा्तसास्तत्र शता रावणमन्दिरम्‌ । 
न्यवेदयन्‌ शीं रुरा रामेण सह वानरैः ॥ १॥ 


तदनन्तर रा्तसगण राण के भवन मे जा कर कहने लगे 
कि, वानरो को साथ लिये हए श्रीरामचन्द्र ने लंकाुरी को चासो 
ओर से चेर रक्खा दहे १॥ 
रुद्धा ठ नगरीं शरुत्वा जातक्रोधो निशाचरः । 


विधानं द्विगुं शला प्रासादं सोऽभ्यरोहत ॥ २ ॥ 
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लकानगरी को धिरा हा सुन, रचण बड़ा करद हृश्चा भोर 
मो्चो पर दूनी सेना नियत कर स्वयं चटारी पर चद्‌ राया ॥२॥ 


प ददशानृ्तां सङ्का सशेस्वेनकाननाप्‌। 
असंस्येयेदरिगणेः सवे तो युद्धशाद्दिभिः ॥ ३ ॥ 


वद्य से उसने देखा कि, पर्वतो, वमो श्रोर उपवन सहित 
लंका को यद्धाभिलाषी श्रसंख्य वानरे ते घेर जिभ्ा है ॥ ३॥ 


स॒ दृषा वानरे; सर्वा वसुधां क्बल्लीकताम्‌ । 
कथं चपयितव्याः स्यरति चिन्तापरोऽमदत्‌ | ४ ॥ 


लंका क चारो नोर की भूमि को वानसौ दवारा धिकृत ह 
देख, वदं इस चिन्ता मे पड़ गया कि, वह उन वानरो को श्यो 
कर वहां से हटावे ॥ ४ ॥ 


स चिन्तयता सुचिरं वेय॑मालग््य गावरणः । 
राषवं हंरियुथंश्च ददशौयतलोचनः ॥ ५ ॥ 
बहुत देर तक सोच बिचार कर श्नौर धैय धर करं रावणने 
शख फेला कर, देखा तो उसे श्रीरामचन्द्र रौर वानयें क दलः 
ही दल देख प्डे ॥ ५॥ 
राथवः सह सेन्येन दितो नाम पुप्लुवे | 
द ददश गुप्तां वे सषतो रादसेव ताम्‌ ॥ ६ ॥ 


श्रीरासचन्द्रजीने लंकाके परकोटे के पाक्षजाकर देखा 
कि, राकस क्तोग चासो ्नोरसे लंकाकीरक्षाकररदेषै॥ ६॥ 


९ पुष्युवेनाम-पूवस्थानात्‌ प्रकारषनिद्कष्ट प्रदेशं प्राप्त इत्यथ; । 


(गोऽ) 
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दष दाशरथिलंङ्खां वित्रशरजपताकिनीभू । 
जभाम सहसा सीतां श्द्यमानेन वेतसा ॥ ७॥ 

दशर्थनन्द्न ्रोरासचन्द्र जी रंगविरी ध्वजा पताका पे 
शोभित लेका को देख चौर सीता कां सरण सीकर, सर्हसा ई 
हो गए ॥७॥ 

भत्र सा ृगशावाकी मत्कृते जनकसमजा । 
पीडथते शोकघन्तप्ता कृशा स्थण्डिलशापिनी ॥ ८॥ 

वे मन ही मन कहने लगे कि, इसी लंका मरे वह सूगनवनी 
सीता, मेरे पीये शोक से विकल हो, भूमि पर पडी इद दुःख ¶ 
रही है ॥ ८॥ 

पीडयमानां स धर्मात्मा वैदेदहीमद्ुचिन्तयन्‌. । 
चिप्रमाज्ञापयामात वामरान्दिषतां वधे ॥ ९ ॥ 

धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र जी सीता केक कास्मरण कर 
ङःखी हृए.शनौर तुरन्त ही राक्षसं को मारने कै कते वानरो को 
अज्ञा री ॥ ६॥ < 

एवसुक्त ठ वचने रामेशाक्लिष्क्मखा । 
सहूर्भमाशाः पल्वगाः सिहनदिरनादयन्‌ ॥ १० ॥ 

अर्गि्टकमां श्रीरामचन्द्र ज के भख से शत्रो से लकते की 
आज्ञा निकलते ही बानो ने क्रोध मे भर -एेसा सिहनाद्‌ ङश्रा 
कि, जिससे सारी लंकापुरी प्रतिध्वनित हो उठी ॥ १०॥ 

शिखरेदिक्षिरामैनां लूं एष्टिभिख बा । 
` इति स्म दधिरे स्वँ मनांसि दरियुथपाः ॥ ११॥ 
१ दूयमानेन--षीवा स्मृत्वा -- 7 द्रन्न म खला इवर्थः । (गो) ` 
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उस सप्नय व।नरयुथपति्यों के सन में -इतना उरपाह वदा 
ह्या था कि, वे पवेतशिखयो से या घुस मार मार कर लंका को 
चूर-चर कर डले ॥ ११॥ 
उधम्य भिरिम्गाणि शिखरि महान्ति च । 
तषूश्ोर्पादथ ववां स्तिष्टन्ति हरिपुथपाः ॥ १२॥ 
वीर वानरथूथपति घडे बटे गिरिश शरोर बडी बदी शिलां 
को उठा तथा विविध तों को उखाड़ कर श्रीर उनको हाथो मे 
लिये हृए, खड हो गए ॥ १२॥ 
चतो राचरेनदरस्य तान्यनीकानि भागशः । 
राघमप्रियकामाथं लंक्ञामारुरहुस्तदा ॥ १३ ॥ 
रावण की श्रो कै सामने वानरी सेना, टोलियों बाध 
बोध कए श्रीरामचन्द्र जी की प्रसन्नता के लिए, लंका ॐ परकोटे 
"की दीबालों पर चद्‌ गई ॥ १२॥ 
ते वाम्रवकत्रा हेमाभा रामथे स्क्तीषिताः। 
तंकमेवाभ्यनतेन्प सालतालशिलायुधाः ॥ १४ ॥ 


सुनहली रग की देह वाङ, लालयुहै वानर, खालू के पेड 
शोर पादो को ठे ठे कर, लका पर ज्ञा उरे । ये श्रीरामचन्द्र जी 


का काम पूरा करते के लिए श्रपनी, जानें हथेली पर रसे हए 
ये ॥ १४॥ 


१ दमैः पवेतागेश्च ुष्टिभिश्चप्लवङ्गमाः । 
प्रकारोग्रास्यरणए्यानि ममन्धुस्तोरणानि च ॥ ११५ ॥ ` 


वे पेड, पवेतशिखरो शरोर घुस के महार से परफोदे की 
दीवार, उद्यानं श्नौर बहिद्ररो को ध्वस्त करने लगे ॥ १४.॥ 
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परिखाः पूरयन्ति स्म प्रसन्नसल्तिसायृत्ाः । 
पांसुभिः पवेतामरश्च देः काषटेश्व पानराः ॥१६॥ 
उन खादयो को, जिनमें स्वच्छं निमेल जल भय हृञ्ा था, 
वानरो ने मिद, पत्थर, घास फस श्रीर फाठकटंगर भर कर पार 
दिशा ॥ १६॥ 
ततः सहस्तयूथाश्च कोरियूथाश्च वानराः । ` 
कोटीशतथुताश्चान्ये लङ्कामारुहुस्तदा ॥ १७॥ 
तदनन्तर हजार युथो के स्वामी, करोड यूरथो के स्वमी, सो 
करोड युर्थो के स्वामी अर्थात्‌ यूथपत्तिवानर लंका के उपरजा 
चद्‌ ॥ १७ ॥ 
काश्चनानिं प्रमृदुनन्तस्तोरणानि शषङ्गमाः। 
कैलासरशिखराभाणि गोपुराणि प्रमथ्य च ॥ १८॥ 
वानर्यो ने सोनेकेबने तोरण द्वा्योको वृर धूर्‌ कर दिश्रा. 
प्रौर कैलासरिखर की तरह अचे फाटक को तोड़ फोड़ 
डाला ॥ १८ ॥ ॥ 
याप्लवन्त्‌ः प्लवन्तश्च गजन्तश्च प्लवद्धमाः। 
लङ्कां तामभिधावन्ति महावारणपन्निभाः। १६ ॥ 
गजेन्द्र के समान डीलडौल बके वानर, कूद कूट्‌ श्रीर उल 
उद्ल कर, गजते हए लका के चारीं भोर दौड्ने लगे ॥ १६॥ 
जयत्यतिबलो रामो लच्मणश्च महाबलः । 
राजा जयति सुग्रीवो राषवेशाभिपालितः ॥ २० ॥ 
छर यह्‌ कहने लगे बलवान्‌ श्रीरामचन्द्र की जय), महाबली 
लक्ष्मण की जय, भरीरामवन्द्र द्वारा रक्षित महाराज सुप्रीव कौ 
जय ॥ २०॥ 


द्वितारं सर्गः २५१. 


इत्येवं पोषयन्तश्च गजन्तश्च श्वङ्गमाः ! 
अभ्यधावन्त त कामरूपिणः ॥ २१॥ 
& च र समरो का जय अयकार 
सम वानर, लङ्का ॐ परकोटों 
प्र दीड्मे लगे २१॥ ` -^ प्‌; । 
पीरथोहुः सुबाहुश तेश्च बनगोलररः । - 
निपीडयोपनिवर्पते प्राकार .दश्रयिथपाः ॥ २२॥ 
वीरबाहु, यहु, नल ओर पनस ये बानरयुथपति, लङ्का 
परकोटे को तोड्‌'कर्‌ पुरी, के मीतर घते ग ॥ २२॥ 
'< “एतस्मिन्नन्तरे चकः शस्वन्धाबारनिकशनमूर | 
श्षदरं तु इदः कोदीमि्दशमिद्तः ॥ २३॥ 
ओर इसी अवसर मे वर्ह उन सोमो ने सेना के धिश्राम < 
लिप शिषिरों ( छावनी ) र स्वना की । कुमुद लङका क द्र 


को, दस करोड ॥ २३॥ 
भावृत्य बलवास्तस्थो हरिमिजियकाशिभिः | 
साहा्याथं तु तस्येव निष्ट प्रतो हरि; ॥.२४ ॥ 

विजयामिलापी बानसे रुहित धरे हृ खडा था चनौर सुरं 

की सहायता के लि कपि प्रस वहो उपृक़यत था ॥ २४॥ 

पनतस्च महानाहवानहमिङः । 

' द्दिणं दारमागम्य बीर; शतवलिः कपि; ॥ २५ ॥ 


न 
९ सुन्धावार्-शिनिरत्य | (गोर ) २ भिवेशनेनि्माय । (गो) 
वा० र्‌ा० यऽ २६ ८. 


३७२. युदुकारडेः 


तथा सहाबललवान्‌ पनस भी, बहुत से वानरो को लिये हए 
वहं सोजूह, था । वीर शतवली ्रानर दक्षिण द्वार पर ॥ २५॥ 
छ्ावत्य बलर्वास्तिस्थौ षिंशत्या कोटिभि् तः 
सुषेणः पश्चिमद्मरं गतस्तारापिता हरि; ॥ २६॥ 
वीस करोड़ वानरी सेना ले कर खड़ा हृश्रा था । पर्िमद्वार 
"पर तारा ऊ पिता युषेण ॥ २६॥ 
वत्य. बलवांस्तस्थौ षष्टिकोटिमिराधृतः 
उतर हारमाक्ठाच रामः सौमित्रिर सुह ॥ २७॥ 
सोढ करोड़ वानरो को लिये हए खडा था । उत्तरद्रार पर 
्ष्मण॒ को श्रपने साथ लिये हुए श्रीरामचन्द्र जो स्वय उपस्थित 
ये ॥ २७॥। 
आवत्य बलवांस्तस्थौ सुप्रीवभर हरीश्वरः 
गोलाडगलतो महाकायो मवाक्तो भीमदशनः ॥२२८॥ 
उनके ससीप ही कपिराज सुप्रीव भी ये ।, महाकाय शरीर 
भयङ्कर गोलाड.गूल्ञ गधाक्च ॥ २८ ॥ 
वतः कोटया महावीयंस्तस्थौ रामस्य पाश्वेतः ¦ 
ऋक्षाणां भीमवेगानां धूम; शत्रनिवहशः ॥ २६ ॥ 
एक करोड़ महाबली बानो को साथ लिये इए श्रीरामचन 
ज्तौ की बगल म खड़ा हृश्या था । बड़े भयङ्कर वेगवा रीरा के 
श्मधिपति चीर शत्रहन्ता भौ ॥ २६॥ 
वतः कोटवा संहावीयस्तथौ रामस्य पाश्वेतः । 
सन्नद्स्त॒ महात्रीयों गदापारिर्विंभीषणः। २०॥ 
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धृतो यचेसत संचिवैम्तस्थौ तत्र मह।यलः । 
गो गवादौ गवयः शरभो गन्धमादनः ॥ २३१ ॥ 
मस्ताखसिथिष्न्तो रहसि दिनीम । 
ततः कोपपरीतारा राणो राक्षपेश्वरः॥ २२ ॥ 
महावली प्छ करेड रद्य को साय किये हए श्रीमचन्द्र जौ 
की बगलमे खडाथा। कवच धारण किन्नौर दाय भँ गदा 
तयि हए विभीषण पते चायो रक्तस संन्ियो से धिरे हृष थे । 
चीर गज, गवात्त, गवय, शरम शरीर गन्धमादन चायो रोर दौड 
दौड कर, वानरी सेना की देखभाल कर रहे थे। ये देख राक्तस- 
राज रावणे ह्रद द्ये ॥ ३८ ॥ ३१ ॥ ९९॥ 
निर्याणं सवेना दरतमाज्ञपयत्तदा । 
 एतच्छू खः तठ! ष्यं रावणस्य धखोदगतय्‌ ॥२२॥ 
सहसा मीमनिरधोषटुुषटं रजनीचरै । 
ततः प्रचोदिता मेयेषनदरपारडरपुष्फराः ॥ ३४ ॥ 
अपनी सुसस्त सेना को तुरन्त बाहिर निकाल उसको युद्ध 
करने की श्रज्ञादी | रावएकेशख से युद्ध फी आज्ञा युन 
कर ॥ ३३ ॥ ३४॥ 
हेमकोणाहता भीमा राचसानां समन्ततः । 
गितेदु महाघोषाः शङ्खाः शतसदस्रशः ॥ ३५'॥ 

' रासो ने सदसा डे जोर से गजेना की, शौर नगडो का 
चन्द्रमा के समान चभचमति'सोने की चोर्वो से भजाया तया 
चारो शरोर सेक हजारो शङ्को का नाद होने लगा ॥ ३५॥ 

१ चन्द्रपाणडुरपुष्करः- चन्द्रश; । ( गो° ) 


२५४ युद्धकाण्डे 


राक्षसानां सुषोराणं यखमारूतपूरिताः | 
ते थु; शुभनील्ञांगा?ः सशङ्क रजनीचराः ॥ ३६ ॥ 


विचुन्मण्डलसन्नद्धाः सबलाकरा इवाम्बुदाः । 
निष्पतन्ति ततः सेन्या हृष्टा रावशचोदिवाः ३७॥ 
समये पूयंमाणस्य वेगा इव महोदधेः । 

ततो घानरसैन्येन शक्तो नादः समन्ततः॥ ३८ ॥ 


॥ सोने के आभरणो से भूषित नील अङ्गवालि राक्तस मुख की 
पटक से बजाते हृ९ शङ्ख सहित रेखे शोभायमान जान पडते थे; 
जैसे बिजली श्नौर बकपक्ति युक्त मेघो की शोभा होरी दै । रावण 
की आज्ञा पाति दही योद्धा रास प्रपन्न होते इए, पूशोमासी ऊ 
समुद्र के वेग की तरह उमड़ कर, शुसैन्य पर दढ पड़े । उ 
समथ चारो चोर वानर वीर भी रसे गजं ॥ ३६ ॥ ३७॥ २५ ॥ 


मलयः परितो येन ससासुप्रस्थकन्दरः । 

शङ्खदुन्दुमिसंधुष्टः; सिंहनादस्तरस्विनाम्‌ ॥ ३६ ॥ 

पृथवीं चान्तरि्ं च साभरं चैव नादयन्‌ । 

गजानां बु हितैः साधं हयानां हं तैरपि ॥ ४० ॥ 

कि, जिससे मलयाचल के शिखर दौर कन्दराएे" प्रतिध्वनित 

हो उठी । शङ्खो चनौर नगा के शब्द चनौर वीर्यो का िदनाद 
परथिवी आकाश श्रौर सागर मे भर गया । इनके साथर दी दाथिा 
की विंघाङ, घोड़ो की हिनहिनादट ॥ ३६ ॥ ४० ॥ 


त 
नि चज्ञानि 


१ शुभनीलाज्गाः--श्राभरणप्रमाभिः शोभमानानि नील्त 
येषां ते । { गो० } 


दिचत्वारिशः सगः ३४२ 


रथानां नेमिषोवेशच रदसां कपादनिखनैः । 
एतस्मिन्नन्तरे बोरः संग्रामः समवतत ॥ ४१.॥ 


रसां नराणां च यथा देषासुरे पुरा । 
ते गदाभिः प्रदीप्ताभिः शक्तिशूलपरधैः ॥ ४२ ॥ 
रथों की गड़णड़ादट, श्रौर राकस के पेगें की धपधपसे बड़ा 
भारी शब्द हृच्मा 1 इतने शी मे राकस श्रौर वान्ये का रेषा 
बडा मारी युद्र हृश्रा जेसा कि, पिते जमति मे देवताओं श्रौर 
असुरं का दो चुका था । एक श्रोर राक्तम चमचमाती गदाश, 
शकियो, शुग श्रौर परघों से ॥ ४१ ॥ ४२॥ 
निजष्नुबनरान्‌ घोराः कथयन्तः खयिक्रमान्‌। 
बानरास्व महीया राचसा्ञप्नराहये ॥ ४३ ॥ 
वानरो पर प्रहार करते हए रपे पराक्रम क्रा चखान कर रहै 
ये । दुसरी भोर बडे बलवान्‌ वानर युद्धरेतर म यक्तसो' आ संहार 
कर रहे ये, शरीर ॥ ५३॥ 
जयत्यतिबत्तो रामः लचमणश्च महावलः | 
राज जयति सुग्रीवे इति शब्दो महानभूत्‌ ॥ ४४ ॥ 
उच्च स्वर से वलवान श्रीरामचन्द्र की ज, मह्‌।अली लद्छण 
जौकौलजेश्रौर कपिराजसुप्रीकी जै कते हृए, वै वानर 
घोर शग्द कर रहै थे श्रीर॥ ॐ ॥ 
राजञ्जय जयेपक्स्वा सस्वनाम$थान्ततः । 
तथा वृकतेमहाकायाः पर्वतपश्च वानराः ॥ ४५ ॥ 


+ पाठान्तरे -- “वदन्न, » | 





"३५७६ - युद्धकाण्डे ` ,, 


राक्षस रावणराज छी जै जेकार केर अपने श्चपने माम ठे 
कर वानरो पर प्रहार कर रषै थे । बडे भारी भारी _ डील के 
चानर गण वृतो श्रौर पवंतशिखरे से ॥ ४५॥ 
निजघ्नुस्तानि रक्तांसि नखैदन्तेश्च वेगिताः । 
राक्सास्त्वपरे भीमाः प्राकारस्था महीगतान्‌ ॥४६॥ 
नखे रोर दति से बडे -वेग से राक्तसो को मार रदैये। 
परफोटे की दीवा के छपर खडे हृष भयङ्कर राक्षत, नीचे 
ज॒मीन पर्‌ खहे हुए ॥ ४६॥ 
रमिन्दिपालेश्चं खडगश्व शूलेश्वैव व्यदारय्‌ । 
बानराश्चापि सक्दधाः प्राकारस्थान्‌ महीगताः । 
राक्साच्‌ पात्थामाघुः समाप्लुत्य प्लवगमौः ॥४७॥ 
वानरा को गदाश्रो, तलवारो श्रौर शूलो से विदीणे कर ल 
थे । जमीन प्रर खड हए वानर भी अत्यन्त क्रुद्दो, परकोटे क 
दीवालों पर खडे इए राक्षसो के पास लगि मार कर पर्टुचजा 
मीर पकड़ पकड कर वों से उनको नीचे पटक देते थे ॥ ४५॥ 
4 ५ 
स सम्प्रहारस्तुुलो मांसशोशितकद्भः | 
रकसां वानराणां च सम्ब्रभूषवाहशतोपमः ॥ ४८॥ 
इति द्विचत्वारिंशः सगेः ॥ 
राक्षसो' श्रौर वानरो का बद्धा भयंकर युद्ध हा । इस धु 
भे माँ सीर रुधिर की कीच हो गई । यद युद्ध वड़ा दी अदभुत 
द्रा ॥ ४८॥ ग 
वि युकाण्ड का बयालीसवों सगं पूरा हा । 
---६{3-~- 
९ मिम्दिपालैः-गदामेदैः । ( गो० ). 


त्रिचलारिश त्सः 
------ 


| ुदष्यतां तु ततस्तेषां नराणा महात्मनाम्‌ । 
र्सां संवभूयाथ यलकोपः सुदारुणः ॥ १ ॥ 


, परस्पर युद्र करते हए बडे बलवान वानरो शरीर राक्षसो 
की सेनार्‌' रस्यन्त करद हौ मद्‌ ॥-१॥ 


ते हेः शकाश्चनापीरेष्वमेश्वाग्निशिखोपमेः । 
रमैश्चादित्यसङ्ञाशेः कवचैश्च मनोरमैः ॥ २ ॥ 
राच्स! सुवणं की श्रमिनिरिला के समान चपमचमाती 


कलद्गियो से भूपित धो से युक्त सूं की तरह दीप्तमान रथो 
पर सचार शे सुन्दर कवच पहिन ॥ २॥ 


निथेयु रा्षसव्याप्रा नादयन्तो दिशो दश । 
राचसा भीमकमोणो रावणस्य जयैपिशः ॥ ३ ॥ 


वे मयंकर कमंकारी राक्तपश्र्ठ, सिंहनाद कर, दसें दिशाश्रो 
को गुजाते हप, रावण की विजयकामना से युद्र को निकरे ॥३॥ 
पानराणामपि चमूब इती जयमिच्छताम्‌ । 
पअभ्यधावृत्‌ ता सेनां रसां कामरूपिणाम्‌ ॥ ४ ॥ 


वानरो की महली सेना मी जो श्रीरामचन्द्र की- जै चाहती 
थी, दन्‌ कामरूपी रासो ॐ उपर टूट पङ 18५ ` 


काञचनापौडेः-स्णं मयशेक्षरैः ¦ ( गोऽ ) ` 
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एतस्मिन्नन्तरे पेषामन्योन्यम मिधाकताम्‌ ! 
रक्षः वानरा च द्वन्दुद्धमघतत ॥ ५॥ 
इतने दी मे दोनोश्रोर से प्रश्पर आक्रमण करम बाली 
राक्षसीं र वानरो कये सेना्चो म घोर द युद होने लगा ॥५॥ 
अङ्गदेनेन्द्रभितसर्थं वालिपु्रेण राकसः । 
अयुष्यत महतिनारू्यम्बकेण यथाऽन्तकः ॥ ६ ॥ 
बालिपुत्र अङ्गद ॐ साथ महातेजस्वी इन्द्रजीत का युद्ध वैसा 
दी इया; जेसा छि, महदिव का युद्ध अन्तकासुर से हा था ॥९॥ 
प्रजन च म्प्रतिरनित्यं दुमर्षणो रशे । , 
जम्बुमािनमारूधो हुमानपि वानर; ॥ ७॥ 
क्षप्रर में चति दुधषे सम्पाति वानर प्रजङ्क राक्तस से भिर 
गया ओर हनुमान जम्क्माली राक्तस से लडमे लगे \ ७॥ 
सद्गतः सुमहाक्रोधो राकस रावणानुजः 
समरे तीदएवेगेन ,मित्रध्येन विभीषणः ॥ ८ ॥ 
रावण ॐ छोटे भाई पिभीषश्‌ श्र्यन्त कृपित हो श्रति वीक्ष 
वेग घे भित्रन्न नामक राक्तक्त से लने लगे ॥ ८ ॥ 
तपसेन गजः सार्थं राक्षसेन महाबलः। 
निकुम्भेन महावेजा नीलोऽपि समयुध्यत ॥ & ॥ 
महाषली गज, तपनं नामक पक्षस ॐ साथ नौर महापेजस्वी 
नील) निङ्धम्म रक्चसके सथ युद शसने लगे ॥६॥ 
वानरेनद्रसतु सुभ्रीवः प्रषसेन समागतः | . 
संमतः ` समरे श्रीमान्‌ विरूपाक्षेण लमः ॥ १०॥ 


त्रिचत्वारिशः सगे ६ | 
वानरराज सुभ्व की "नौर प्रघसेन की भिडन्त इद श्रौर 
श्रीमान्‌ लक्ष्मण जी विस्पात्तं से भिड़ गए ॥ १०॥ 
अगनिफेतुश्च षो रेरिमकरेतुश्च राचसः 
सुपो यज्ञकोपश्च मेण सह संगताः ॥ १९१ ॥ 
दरधे श्रग्निकेतु काभ्ररिसकेतु राकस के साथ शरीर सुतन्न 


तथा यज्ञकोप नामी राक्षो क श्रीरमचन्द्र जौ के साथ यद्ध 
होते लग\ ५ ११॥ ˆ ,' 


वजधुष्टस्तु मेन्देन दिविदनाशनिप्रमः 
रा्साम्यां सुपोरीभ्यां कपिष्ठस्यौ समागतौ ॥ १२॥ 
भयद्भर राक्तस वज्यु्टि शौर श्रशनिप्रम का यद्ध वानरपरेषठ 
मेन्द मौर द्विविद्‌ के साय श्रा ॥१२॥ | 
पीरः प्रतपनो घोरो राच्ो रणटुषरः 
समरे तीच्एवेगेन नलेन समयुष्प्रत ॥ १३ ॥ 


 रणएदुयेर वीर नौर ५ रास प्रवेपन ते, यद्ध मे वीक्ष्फ 
वेग वाले नन कसाय य॒दध किञ्चा ॥ १३.॥ 


धम्य पु्ो बलवान्‌ सुपेण इति षिश्रतः 
स॒ वियन्पालिनःसाषेमयुष्यत महाकपिः ।॥ १४ ॥ 


धसमेपुन्र बलवान्‌ महाकपिं सुषेण के साथ विद्यन्माल्ली का 
यद्र हश्चा ॥ १ ॥ 


बामराश्चापरे भीमा राचमैरपरैः सह । 
इन्दं समीयुबहधा युद्धाय बहुमिः सह ॥ १५॥ 


२८० - युद्धकार्डे 
अन्य बहुत से भयद्कुर वानर अन्य बूत से राका से 
हन्द्रयुदध करने क्षगे ॥ १५ ॥ 
तत्रासीत्सुमहय्‌ द्धं तलं रोमहष॑णम्‌ । 
रसां वानराणां च वीराणां जयमिच्छता. ॥ १६॥ 
एक दुरे को जीतने कीग्ट्का रखने{वाछे वीर रसो शरीर 
वानरो का यह महान्‌ तुय युद्ध रोमश्चकारी था ॥ १६ ॥ 
हरिराचसदेहेभ्यः प्रभूताः फेशशादलाः 
शरीरस्टवहाः प्रषुस्च : शोखितापगाः ॥ १७॥ 
वानरो चौर राक््छो क शरी से रक्त की नदिय बह री 
थी, जिनमें दीस क बाल सिवार घास की तरह, श्रीर्‌ शरीर 
काएसमूह् की तरह देख पड़ते थे ॥ १७॥ 
पआआजवनेन्द्रजित्रद्धो षज शेष शतक्रतुः । 
अगदं गदया वीरं शत्रसेन्यविदारणम्‌ } १८॥ 


इन्द्रजीत ने श्रत्यन्त क्रद्ध हो, शत्र-सेन्य-संहारकारी वीर अङ्गद 
के वैसे दी एक गदा मायी; सैसे इन्द्र दैत्य के वज मारते है ॥९५॥ 


तस्य कञ्चनचित्रांगं रथं साश्वं ससारथिम्‌ । 
जघान छमरे भरीमांगदो वेगान्‌ कपिः ॥ १६ ॥ 


तदनन्तर मंहावेगवान ्ङ्कद ने मी गदा ठ मेघनाद के धोड़ं 
श्रौर सारथी सहित सुबणे-भूषित रथ को नष्ट कर डाला ॥ १६ ॥ 


सम्पातिस्तु त्रिमिवणिः प्रजङ्पेन समाहतः 
निजपानाश्वकणन प्रगष्ठ" रथमुधेमि ॥ २० ॥ 
१ अप्राटः--कएटतश्चयः । ( गो० ) 


त्निचत्वाररिशः समः ९८१ 


उधर परजहः ने सम्पाति के सबं तीन वाण मारे, तत्र खगपति ने 
श्रश्करं वृत्र ऊ श्राघात से प्रजङ्क को जाने से मार डाला । रभो 
जम्बुमाली रेथस्थस्तु शरथशक्त्या महवित्ञः ) 
मिमेद समरे रदवो हनमन्तं स्तनान्तरे ॥ ५१ ॥ 
ग्य मे वैदे हुए महावलवान्‌ जम्बुमाली ने कद्वद स्थम 
खदा रखी रहने बाती एक शक्ति ( सग ) चला हनुमानजी की 
च्लादी घायल कर दी ॥ २१॥ 
. तस्य तं रथमास्थाय हनुमान्‌ मारवासजः । 
प्रममाथ तसेनाश सह तेनैव स्वसा ॥ २२॥ 
तव पवननन्दन हद्वुमान जौ उसके रथ पर चद्‌ गप ओर 
मारे धप्पङ के उसे तुगन्त जन से मार कर, उसके रथ को मीः 
चर्‌ चुर कर डाला ॥ २९१ 
नदच्‌ प्रतपनो धोरो न्तं सोऽप्यन्वधावत । 
नलः प्रतपनस्या् पातयामास चवृषी ॥ २३॥ 
~ राकस प्रतपन गजता श्ना जब न्त ढी चोर रोड़ा; तवे नलः 


ने दौड कर उसके दोना तेत्र निकाल लिए श्नौर इसे मार र 
गिरा दिन्ना ॥२३॥ | 


मिन्नगात्रः शरेस्दीच्शेः िप्रहस्तेन रकता । ` 
ग्रसन्तमिव सन्यानि प्रषसं वानराधिपः ॥ २४.॥ 


परस नामक राक्तस शीधतापूंक पैने पैने नाणों से सुग्रीव 


को वायन केर रहा था श्रौर बजानयी सेना को निगल चाना 
अहता था) रे ५ 


९ स्यञ्च्त्या--रथथन्‌ सदा व्तमानया शक्त्या | ( गो° ) 
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सुग्रीवः सप्तपशंन निर्बिभेद पान च । 

[ ्रपीडथ शरवषश राक्सं भीमदशंनम्‌ ॥ २५॥ 

निजघान विस्म शरकेन लच्मशः । 

अग्निक दुधर्षो ररिभकेतु राक्षसः ॥ २६॥ 

सुप्तशप्रे यज्ञकोपश्च रामं निर्धिभिटुः शरैः । 

तेषां चतुशौ रामस्तु शिरांसि निशितैः शरैः ॥ २७। 

न द्वर्चतुमिरिचच्छेद धोरैरग्निशिसोधमः । 

वेजष्टुष्टिस्तु मैन्देन भुष्टिना निहतो ९२े ॥ २८॥ 

उसको बानररानूने दितिउन के एकर पेई्से बड़ी तेजौ के 

साय घायल कर) जान" सै मार डाला । लक्ष्मण जी . ने मयधर 
रप्तस विरूपात्त के उरि बाणो की वर्षां गर, श्रन्त में उसके एक 
एसा बाण मारा किं, चह मर गया । दुधेष श्रग्निकेतु, ररिमकठ, 
सुप्तन्न रोर यज्ञकोप नामक्र चार राज्ञस, श्रीरामचन्द्रजो के घण 
मार रहै थे । श्रीरामचन्द्र जी ने कृपित दो श्रोरिनिशिखा के तुस्व 
भयङ्कर चार पैने ब्रू से इन चारों के सिर काट डाले । मेन्द ने 
मूके मार मार करजुष्टि की जान ले ली ॥२५।२६।२०।२्‌०॥ 


पपात सरथः सोः शरा इव भूतले । 

[ मित्रघषमरिदर्पल आपतन्तंपरिमीषणः ॥२६॥ 
आस्राच गदया गुवां जघार्न्भूषनि । 
भिन्नगावरः रेस्तीषैः धिप्ररस्तेन्‌ रदसा ॥ २० ॥ 


वजयुष्टि' अप भ्मीर घोजञो सहितं भूमि पर उसी अकार 
फीर पड़ा ; जिस प्रकार देवत्रिमान भूमि पर गिरवा है । विभीषण 


४५1 


९ सुरा ~ देवर्खिमानमिव । ( रा० ) # पार, न्तरे- पुरा ” 


त्रिचस्बास्थिः सगः २८९ 


ते श्ररिदर्पत्र श्रौर 'त्रक्रमणकासी पर्तल्ति मिन्रन्न को, जिसने 
विभोषण के शरीर को पैने तीस सेद्‌ डाला था, च्रपनी भारी 
गदा के श्रहार से मार डाला ॥ २६॥ ३०॥ 


निकुम्भस्तु रणे नीलं नीलाञ्जनचयप्रभम्‌ । ] 
निर्विभेद शरेप्तीर्णैः करमेधमियांशमान्‌ ॥ ३१ ॥ 
युद्ध म निकुम्भने, कल घरमे के देर की तरह शरीर चक्ति 
नील्ल वानर को पैने पैने वाणो से एेसा चिन्न मिन्न कर डाला; जैसे 
सूये अपनी निर्ण से मेघ वो चिन्न भित्र कर डालते द ॥ १ ॥ 
पुन; शरशतेनाथ चिप्रहस्तो निशाचरः 
विमेद समरे नील निङ्कम्भः प्रजदास च ॥ ३२ ॥ 
ुर्दीनि रादस निङ्कम्मने युद्धम नील वानरके षरि सौ 
बाण मरि शरोर वाण मार कर्‌ वद ख ईसा ॥ १९ ॥ 
त्यं घ रथचक्रंणए नीलो पिष्णुरिषाहषे । 
शिरश्चिच्छेद समरे निक्‌ःभस्थ च सारथेः ।! ३३ ॥ 
तव सो नील ने निङ्कम्भ के रथ के पष्य से, निकुम्भ का तथा 
ध सारथी के सिर उसी तरह कार डाला; जि प्रकार तिष्णु 
स्यो के सिर अपने सुदशंन चक्र से कारटते द ॥ ३६३॥ 
वजाशनिस॒मस्पर्शो द्विषिदोऽप्यशनिप्रमम्‌ । 
जभान गिरि गेण मिषतां सवरकसाग्‌ ।। ३४ ॥ 


-  वञ्नके तुल्य मूका मारे चकति द्विबिद्‌ ने सव गाक्सों के 
सामने अशनिप्रम राकस के पवेत का शिखर मारा ॥ ३४ ॥ 


द्विषिद्‌ं वानरेन्द्रं तु नसयोधिनमाह्े । 
` श्रेरशनिसङ्कारेः स षिव्याधाशमिप्रभः ॥ ३५ ॥ 
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तत्र समर मँ पेद से लड़ने वलि द्विविद को श्शनिमम गे 
भी वज्रतुल्य बाणा से मास ॥ ३५॥ 
स॒ शरेरतिविद्धांगो द्वििधः करोधमूचितः 
सातेन सरथं साश्वं निजघानाशनिप्रभम्‌ ॥ २६॥ 
बाणो से घायल होने पर, द्विविद ने च्रव्यन्तक्रुद्धष्षे, फ 


सासु का पेड उखाड कर, षोड श्नौर रथ सहित अशनिधरम को 
मार डाला ॥ ३६ ॥ 


नद प्रपतनो धोरो नलं सोऽप्यन्वधवत । 
नजः प्रतपनस्था्ु पातयामासु चक्षुषी ॥ २७ ॥ 
गरजता हा भयङ्कर राज्ञस प्रपतन भ्यो नल के "उपर 
दौड, रत्योही चल ने मटपट उसकी अओंखिं निकाल लीं ।। ३७ ॥ 
रिच न्माली रथस्थस्तु शरै; कषश्वनभूषणः । 
सुषेणं ताडयामाघ् ननाद च यहुमहुः ॥ ३८ ॥ 
रथ पर सवार विद्युन्माली सुवणमूपित बाणो से सुपे को 
सार कर, बार वार गजं रहा था ॥ ३८॥ 
तं रथस्थमथो दृष्ट दुषेणो दानरोक्तसः 
गिरिशङ्खेण महता रथमा न्यपातयत्‌ ॥ २६ ॥ 
तब कपिश्रेष्ठ सुषेण ने उसको रथ पर सवार देख, सट एक 
बडा पर्वतशिखर खीष्व कर उसके रथ पर मारा ॥ ३६ ॥ 
लाधवेन तु संयुक्तो षिच र्माली निशाचरः । ` 
अपक्रम्य रथाचशं गदापाशिः सिरी स्थितः ॥४०॥ 


किन्तु वियन्माली निशाचर बडी फुती के साथ दाथ मे गदा 
ले, रथ खे करद्‌ कर, जमीन परर जा खडा इचा ॥ ४० ॥ 


त्निचत्वारिंशः सेः दे८४ 


ततः क्रोधसमाविष्टः सुपेणो हरिर्ुपवः । 
शिलां सुमहतीं गृह्य निशाचरमभिद्रबत्‌ ॥ ४१ । 
य्‌ देख कपिभरेएठ सुपेश कृट्ध दश्रा ओर एक. बडी भारी 
शिला ते कर, विदयुन्माली की भोर सपटा ॥ ४१॥ 
तमापतन्तं गदया विच्‌ नाली निशाचरः । 
व्स्यमिजधानाशचं सपण हरिसत्तमम्‌ ॥ ४२ ॥ 


. सपेणए को पनी शरोर श्रत देख, रात्तस विदुन्माली ने,वडी 
पुती से वानरोत्तम सुपेण की छाती मे गदा का प्रहार कियारा 


गदाप्रहारं तं षोरमचिन्त्य प्लमगोत्तमः। 
तां शिलां पातयामास तस्योरसि महामृध ॥ ४३॥ 


, कपिश्रेष्ठ सुपेण मे उस गदा के प्रहार को छट भी परबाह्‌ 
न दी श्रौर उस महती शिला को विद्‌ न्माली कीद्धाती परदे 
पटका 1 ४३॥ 


शिलग्रहारामिदरो विच्‌ न्माली निशाचरः । 
निप्पिष्टदहृदयो भूमौ गतासुनिपपात ह ॥ ४४ ॥ 


उसकी चोट से बिचयुन्मालो का हदय चूण हो गया श्नौर बह 
निर्जीव शो पृथिवी पर गिर ड} ४४॥ 


एषं तर्नः शरैः शरास्ते रजनीचराः | 
इन्दे मिम्‌ दितास्ततर दैत्या इ दिषौकतेः | ४१५ ॥ 


इसी प्रकार शूर वानत ने उन वीर रादसो षो हनदरन्युदधः में 
चैखे दी हराया जसे देवत्ता्थो ने दैत्यो को हराया था ॥ ६५॥ 
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भम्नैः खदगेगंदाभिथ ®शक्तितोमरपरपैः । 
(+ 2, 9 क कैं 
श्रपयिद्धेध भिनैश् रथैः सापरामिकेहयेः ॥ ४६ ॥ 
प, र 
निहतैः रेभतस्तथा वानररा्सैः । 
¢ (~ ४ 
चक्रा्तयुगदण्डैश्च भग्मेधेरणिसंभितेः । 
बभूवायोधनं घोरं गोमायुगणसंङलम्‌ ॥ ४७ ॥ 
` भातो, गदाश्नो, शक्तियो तोम चीर तीयो से दरे रथों शर 
घो, मतवलि हापियों तथा मरे हृ राक्तसों न्नौर वानरो तः 
टदे रथ फे पष्टियो", धुरियों श्रौर जघनो से रणमभूमि ,म॑र गहं ची 
अथव जिधर देखो उधर रणभूमि मे ये दी चीजें पड़ दुर देख 
पडती थीः) इनसे तथा श्गालो से भरी हई वहं रणमूमि, बी 
भयङ्कर जन्नि ष्डती थी ॥ ४६॥ ४७ ॥ 
कवृरधानि सधुत्ेुरदिक्च बानरचसाम्‌ । 
९ पिमदं तले तरिम्‌ देबाघररपमे ॥४२८॥ 
र व ४ 
¦ "वानरो उनैरंरदसोः के सिरदहीन धड अथात्‌ कबन्ध; वैसे 
ही देल प्त धे जेस, दैत्यो चरदेवताच्नो के मथह्कर चद 
मे.दिखलाहई पक्त ये ॥ ८॥ ४. ` .. - 
„ \ ९ अ, ५ ध = १ 
ध्विदायमाणा हरिपुवैस्तदा | 
निशाचराः ोरितदिग्धगात्राः । 
धुनिः सयुद्ध तसु. समास्थिता 
1 , ^ दवाकरस्यास्तमयामिकडुकिशः,॥ ४६ ॥ 
इति निचत्वारिशः सगैः ॥ ` ' ५ 


कन्त -कचलन्तच्छन ^ , # पाठन्वर--क्तितोमरपदिशैः 1* 


(= ए 
चतुश्चस्ारिशः सगः ३८५ 


वानस्मेषौ दाप त्तविक्षृत रा्र्पो क शरोर से रपिर बहम 
लगा | तिष प्र भीवे युद्ध कसे को सुयाश्त होने पर, रात की 
परतीक्ञा करने लगे । ४६॥ 


युद्धकाण्ड क। वैतातीसवां सगं पूरा हभ । 
--&-- 
¢ सगं 
चतुश्वत्वारि शः सगः 
--प&--~ ' 
युद्धयतामेवे तेषां तु तदा बानररकपापर्‌ । 
रविरस्तं गतो राक्निः प्रहता प्रार्हाश्णी ॥ १॥ 
बानो ओर राक्षसो को इस प्रकार युद्ध करते सूरज इव 
गया श्रौर रा्षुसो तथा वानरो शी भराएसंहारकारिखी रात श्रा 
उपरिथत इई ॥ १॥ 
अन्योन्यं बदराणां घोराणां जयमिच्छताम्‌ । 
समवृ" निवाुदधं तदा वानररकसामू्‌ ॥ २ ॥ 


परस्पर बेर वोधे हए चौर एक दूरे को परास्त कसते की 
इच्छा रखने वले भयङ्कर घानरों ओर रासो खा राव भं यद्र 


होने लगा ॥ २॥ 
रचसोऽसीी 'हरयो हरिथासीति राचसाः | 
अन्योन्यं समरे जप्‌ सतिस्मस्तमपि. दारुणे ॥ ३ ॥ 
, वमर कद्ते “तृ रास द” नौर रास कहते ५८. वानर 
 --दस भरर पक दूरे से कह कर, रात ऊ उस घोरं शध 


कार मे वे एक दूसरे पर प्रहार कर रेधे॥३॥ 
वा० र्‌|० युर२७ 
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जहि दारय चैदीति कथं विद्रधसीति च। 
एवं सुतु्लः शब्दस्तस्मिस्तमरि शुश्रुषे ॥ ४ । 
मारो मासे, कयो काट, क्यों मागता है" आरि वि 
कहते हए उन लोग का वड़ा कलाल सुनाई पडता था ॥४। 
कालः काश्वनस्नाहास्तर्सिमस्तमसि रक्तपा; । 
संपरादश्यन्त शैलेन्द्रा दीप्तौषधिवना ह ॥ ५॥ 
सवणे कवचधाी कल्-पले रग ॐ रास, उस अन्धकार 
मे एसे जान पडते थे ; मानों प्रकाशमान जड़ी रूखरियों के वन 
से भरे हए बड़े-बड़े पाड ह ॥ ५॥ 
तस्मिस्तमति दुष्पारे राकपाः कोधमूर्धिताः । 
परिपेतुमंहावेगा मत्तयन्तः प्लवङ्गमान्‌ ॥ ६ ॥ 
उस निविड अंधकार मे राक्षस अत्यन्त करुद्ध हो कर, बडे वे 
से वानरो की सेना में कृद्‌ पड़े चौर वानो को खाने लगे ॥९॥। 
ते हयान्‌ काश्चनापीडान्‌ ध्वजांधथागिशिद्लोपमान्‌ । 
आप्लुत्य दशनेस्तीर्ेर्भीमकोपा भयदारयन्‌ ॥ ७ ॥ 
सुवण की कलगियों से भूषित घोडे से युक्त श्रौर अगिः 
शिखा के समान चमचमाती रथँ की ध्वजान्ना को, वानर भी 
छरलोग मार मार कर श्रपने पैने-पैने दोशो से भत्यन्त करु हे, 
चीरे फाडे डालते थे ॥ ७॥ 
वानरा धिनो युद्धेऽ्ोभयन्‌ राक्तसां चमूम्‌ । 
ङजरान्‌ इज्ञरारोावि पताकाधव जिनो रथात्‌ । ८ ॥ 
चकम ददंश दशनैः क्रोधमू्िताः । 
सक्मणश्चापि रामश्व श्रेराशीविषोषमेः ॥ & ॥ 
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गप्र मे बलवान चानर्‌ रातौ सेनाको दुःख देते तथा 
गर्ज शररम्पदावत्ता तथा ध्यजाश्न से शोभित रोका पकड कर 
खीच ठेते च्रीर क्रदं हये उनको दपा से एड डालते थे ! लक्षण 
स्मर धारामनचन्द्र सर्पाकार वीरो से॥८॥६॥ 
दश्यादश्यानि रसांसि प्रषरासि निजघतुः । 
तुरदघुरविष्यस्तं रथनेमिसयुत्थितम्‌ ॥ १० ॥ 
उन रात्तृसो को, जा सामनेथे रौर जोद्धिपे हृए थे, मार 
रे थे । घो ॐ सुरो से चीर र्थ के पियो से उडी हुई ॥१० 
रुरोध करनेन्राणि युद्धधतां धरणीरजः 
वतमाने सहाधोरे स्रामे रोमहषरे ॥ ११॥ 


धू, लङने वाल्लो क कानो' श्रौर श्रं में भर गई । उक्त 
मह्य भयङ्र रोमाछ्चकारा उपस्थित यद्ध मे ॥ ११॥ 


रुधिरोद। सदह।षोरा नचस्तत् प्रसुस बुः 
ततो मेरीमृदद्धोनां पणवानां च निःखनः ॥ १२॥ 


शह्ुेणुस्यनोनििभाः सम्बभूवाद्धतोपमः 
हतानां स्तममानानां रारसानां च निस्वनः ॥१३॥ 


लाह को वड़ी भयङ्कर नादेयो वहने लगी । व नगा 
मृदुगो ओर टोलो' के र्द, शङ्को ओर वे वाजो के शब्द्‌ 
से मिले कर, 9ढ़ा उदुशुन सुन पड़ता था , घायल रात्तसो क 
फराह तथा चित्द्वाते का ॥ १२॥ १६३॥ 

; शुस्तना वनर्ण र्‌ सुश्व्रभमावद(स्ए | 


हते्वानरीरेश्य शक्रिशूरपरश्वधैः ॥ १४ ॥ 
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भीर रहार करते हद वान के चीक्ार का बडा घोर्‌ शम्‌ , 
सुन पडता था । सरे हृष वीर वानसे की लों से, शक्ति शरूह, ` 
फरसा चादि घायुर्धो से, ॥ १४ ॥ 

निहतैः पवतापरश्च रासे; कामरूपिभिः | 
शस्त्रपष्पोपहार च तत्रासी द्धमेदिनी ॥ १५॥ 
मरे हृए कामरूपी पवेतशिख राकार राक्षसा से तथा शकष 
रुपी एलो से रणमभूमि टकी हृ थी \ १५॥ 
क्था दुर्निवेशा चा शोणितास्चवकर्दमा | 
सा वभूव निशा धोरा हरिरिकसहारिरी ॥ १९॥ 
रणमूमि के स्थान न तो सहज में पदिवाने जातेथे श्रीर्न 
वशे पैर रखने -दी जगह ही थी । जिधर देखो उधर लोह शौर 
मोस की कीचड़ ही कीचड देख पडती थी । वानरो अ? 
रासां के प्राणो की लेवा चह यत, बड़ी भयङ्कर थी ॥ १६॥ 
कालरात्रीव भूतानां सवे षर दुरत्किमा । 
ततस्ते रोकरसास्तश्न त्सिमिस्तमति दारुशे ॥ १७॥ 
शरीर समस्त जीवों की दुस्तर कालरात्रि की वरह हं जान 
पड़ती थी । बो पर समस्त रास उस दारुण श्रंधकार में ॥१५॥ 
राममेवाभ्यवतन्त 'संसृष्टः शखृष्टिमिः । 
५ [4 ४ 
तेषामापततां शन्दः करद्धानामपि गजताम्र्‌ ॥ १८॥ 
एकन हो श्रीरामचन्द्र जी के उपर वणं की वषा करे 
लगे । राक्षसो ॐ दौडने तथा करुद्ध हो गजेने का शब्द्‌ ॥ १८॥ 


रदनः म 
१ षरुष्यः--रुभिलिता । ( गो० ) 
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डत छ स्वानां सद्द्राणां प्रश्रे । 
तेषां रामः शरैः षडमिः षट्‌ जघान निशाचरान्‌ ॥१६॥ 
निमेषान्तरमात्रेण रिततैरग्निशिखोपमेः । 
यमश्च दुषो महापाश्वंमहोदरो ॥ २०॥ 
वजर्दष्टरो महाकायस्तौ चोभौ शक्रसरणो । 
ते तु रामेण वाशौषैः सं ममु तारिताः ॥ २१॥ 
वैसा ही सुन पड़ा; जैष्ा @, प्रलय शस मात सथ भ सातो समुद्रो का 
सुन पड़ता है । श्रीरामचन्द्र जी ने उन राक्तसा मे से दः राक्षसो 
को-श्भिशिखा तस्य छः प्रदीप्र वाणो से पल्ल भर में मार डाला । 
उन छः दुधषं रक्सो के नाम ये, यसशत्रु, महापाश्वं, ट 
चञ्जदंष्ट रौर बडे डीनडौल के डुक तथा सारण । इन द 


के भभेस्थल श्रीरामचन्द्र जी के वाणो से चुरीक्ते शे ग 
थे \ १६॥ २० ॥ २१॥ 


यद्धादपदतास्तत्र सावशेपायुषोऽमधन्‌ । 
तञ्च काश्वनचिग्रा्खः श्रेरग्निभिखोपः; ॥ २२॥ 
ममंश्थल घायक्त होने के कारण वे लड़ा छोड भागे, किन्तु 
भाग कर भी बहुत देर तक जीते न रह सफे { तदनन्तर काञ्चन 
भूपित अग्निशिखा के समान प्रदीप्त वाणो से भीरामचन्द्र जी 
ने ॥२२॥ 
दिशश्चकार बिमला प्रदिशश्च महावलः | 


[ रामनामाङ्ितेवाशेव्यापि' तद्रणमरडलम्‌ ] ॥२३॥ 
समस्त दशाम ओर विदिशाघो {को साफकर्‌ दिश्चा। श्रीराम 
नामद्धित बाणो से वदो का रणएकेत्र व्याप्त हो गया 1 २३॥ 
(न्दर 


१ उद्वत प्रलये | ( गो ) 
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ये खन्ये शकष मीमा रामस्याभिधुखे स्थिताः । 
तेऽपि नष्टाः समापा पतङ्गा ख पावकम ॥ २४॥ 
श्रोरभीजो को वीर राक्तप्त उनके सामने पडे, वे भी सी 
प्रकार नष्ट हो गए, जिस प्रकार पत गे अग्नि फे सामने पडते प 
न्ट हो जाते है ॥ २४॥ 
सुवणपुङधे विंशिखेः सम्पतद्भिः सर्तशः 
वभूष रजनी चित्रा खदयोतेखि शारदी ।॥ २५॥ 
चागो ओर युनक्े पुख के वाणो के चलने से बहरा 
एसी जान पद्ती थी, जेमी जुगुनुशं से शरदृतु की रात मात 
पड़ती हे | २४५॥ 
राक्तसानां च निनदैहरीणं चापि निःस्नैः | 
सा बभष निशा षोरा भयो घोरतरा तदा ॥ २६॥ 
राक्षसो के नाद से रौर वानये के गजन से चहं भयङ्कर 
रात श्रौर भी प्रधिक भयङ्कर हो गई थी ॥ २६॥ 
तेन शब्देन सहता श्षृद् न समन्दतः । 
त्रिकूटः कन्दराशीशः प्रव्याहरदिषाचलः ॥ २७॥ 
चारों च्रोर उप महान कोलाहल के होन से वरिकरूटपवत कौ 
कन्दरा एेसी प्रतिभ्वनित हई, प्रानो" वे बोल रही हों" २७॥ 
गोलादगूला पहाकाथास्तमक्षा तल्यषचंसः । 
संपरिष्वज्य बाहुभ्यां भक्षयन्‌ रजनीचराच्‌ ॥ २८ ॥ 
वड़े मारी डीलदौल के तथां के रश के गोलाङ्ग ल त्राणि 


के वामर दोनों भुना" से राक्षसो को दुबा-द्था कर, उनको खा 
रहै थे ॥ २८॥ 
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अङ्वदस्तु रे शत निहन्तु पदुपस्थितः । 

राघणि निजघानाशु सारथिं च हयानपि ॥ २६ ॥ 
, उधर श्रह्गद युद्धे मे अपने, शत्रु शो मार रदै धे । 
उन्होनि मेधनाद्‌ पर वार कसते हए उसके रथ के ,सारथि शरोर 
घोडां को बड़ी फु्ती से मार डाला ॥ २६ ॥ ' 

0 मोर $ ५३ 

वतमाने तदा घोरे संग्रमे भृशद्र्णे । 

इन्द्रमित तंरथं स्यक्ला इताश्यो हतसारथिः ५२०॥ 

्ङ्गदेन मह(कायस्तत्रेधान्तरधीयत ।_ 

तत्कमं बालिपुत्रसय से देवा महिमभिः ॥ २१ ॥ ` 


ष्टुः पूजनाहैस्य तौ चौमौ राम्तद्मणौ । 
मवं सर्म तानि विदुरिनद्रितो युधि ॥ ३२ ॥ 
तथ उस ति दारुण एव भयकर युद्धम अह्गद्‌ द्वारा अपने 
-सारथि ऋौर घोडां ऊ मरे जने पर, इन्द्रजीत रथ करो त्यागक्र्‌ 
[बही अन्तर्थान दो गया } प्ररासनीय वालितनय अद्द्‌ की इस 
| सीरा को देख, समस्त देवता ऋषिगण तथा दोनो राजकुमार 
श्रीरामचन्द्र चौर लक्ष्मण मी सतु ९ । क्योकि युद्ध मे इंद्रजीत 
केता वल्लवान्‌ था--यह्‌ वात सव लोग जानते थे ॥३०।२१।३२॥ 
0 % (५ 
अद्रयः सर्वम्‌ तानां योऽच्‌ पि दुजेयः । 
तेन ते तं प्महासमानं तषट द्र प्रधर्षितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
इन्द्रजीत प्राशिमात्र से युद्धमे दुजेय था } उसको महाधेयंवान्‌ 
शर्ञद्‌ द्वारा परज्िव देख, सव बडे सतु इए ॥ ३३॥ 
९ मरातमान--पद्धेय । { मो° } 
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ततः प्रहष्टाः कपयः ससुप्रीिर्भषशः | 
साधुसाधिति नेश्व दष शत्रं प्रथपितम्‌ ॥ २४। 
तदनन्तर शत्‌ को पराजित देख, सब वानरो ने ब्रीर युष] 
सहित विभीषण ते प्रसन्न हो, अङ्गद की “बाह वाहु कहं कर 
घडा की ॥ ३४ ॥ 
ह्द्रजिच्त तदा तेन निर्जितो भीमकमंणा । 
संयुगे बालिपत्रेण क्रोधं चक्रं सुदाह्णम्‌।। २५॥ 
उस युद्धम भीमकर्मा वाल्लितनय अङ्गद द्वारा पराजित हो 
से इन्द्रजीत स्यन्त रुद्ध इश्ा ॥ ३५॥ 
एतस्मिन्नन्तरे रामो षानरान्‌ बाक्यमन्रमीत्‌ । 
सेः मवन्वसतिष्डन्तु कपिराजेन सङ्गताः ॥ २६॥ 
इसी बीच मे श्रीरामचन्द्र जी ने वानरो को यह चाज्ञा दी 
कि, श्राप सब लोग सुभव के पास ठट्रे रहं ॥ ३६॥ 
स॒ व्रह्मणा दत्तथरस्त्रेलोक्यं बाधते भृशम्‌ । 
भवतामथेसिद्भ्यथे कालेन स समागत्तः ॥ ३७॥ 
ॐ, ॥ 
श्रद्यं अ ्षमितव्यं मे भवन्तो पिगतस्राः । 
सोऽन्तर्धानगतः पापो रावणी रणककंशः | २८॥ 
( श्रौर वानरो सेका त्या ली के वरदान से बलवन होः 
तीनो लोकें को बहत सताता है । श्मापका क्राम बनने का चब 
ठीके समय श्रा गया है । आप लोगं उसे मेर लिए छोड कर 


निश्चित हो जोय । ( इतने मे ›) रणककश श्रीर पापी रावणपुर 
मेषनाद्‌ अंतर्धान हो गया ॥ २७ ॥ ३८ ॥ 


त € 
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श्दश्यो निरिान्‌ धारान्‌ दुमोचाशनिवचंसः | 
स राभं छदम चैव पोरेरनागमयेः शरेः ॥ ३६ ॥ 
छमौर छिपे छिपे वख के समान चमचमाते चैने वाण दोडने 
लगा । भयङ्कर सपेमय बाणो से श्रीरामचन्द्र रौर लक्ष्मण ॥३६॥ 


बिभेद समरे कद्धः सर्वगात्रेषु राचः । 
मायया संृतस्तत्र मोहयन्‌ राघवौ युधि ॥ ४० ॥ 
के समस्त शरीर को, क्रदो, युद्ध भे, उस शख ने चतित 
कर डाला। उस समय बह मायाद्मारा बलवान हो) युद्धमे 
श्रीरामचन्द्र जी को मोहित कर्ता इया ॥ ४० ॥ 
अदर्यः स्मृतानां इूटयोधी निशाचरः । 
यषस्थ शरबन्धेन भ्रातरौ रामलच्पमणो ।। ४१॥ 


ठस कपटयोद्धा इन्द्रजोच ने पप्र की आख बचा, बाणो क 
(बधनं से दोना माह श्रीराम श्रौर लक्षण को घोध लिग्रा ॥४१॥ 


तौ तेन पृरुषव्याप्रौ करद्धेनाशीवरिपैः शरैः ! 
सहसा निहतौ वीरै तदा प्रेदन्त वानरा; ॥ ४२॥ 


उख समय दोनों वौर भई विषयर खप तुल्य बाणो सै सत 
वानरो के देखते देखते सहसा वेध गए ॥ ४२ ॥ 


प्रकाशसूपस्तु यद्‌ न शक्त 
तौ बाधितुः रदपरीजपृत्रः | 
मायां प्रयोक्त्‌ समुपाजगाम 
वबन्धं ती राजसुतो दुरात्मा ॥४२॥ 
इति चतुश्चस्वारिशः सगेः ॥ 
# पारान्तरे ¢ महात्मा ।» “महात्मा” श्रथात्‌ बुद्धिमान्‌ | 
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जव रावणुपुत्र मेधनाद प्रव्यक् ह्यो कर, धोयभचन््र लद 
को नर्बाध सकरा, तब उस दुरात्मा ने उन शोनों राजङ्कपमासे को 
(माया का प्रयोग कर अर्था ) कपट चाल से बोधा ॥ ४३॥ 


युद्धकारड का चवाली्र्वो स पूरा इभा । 


--ध-- ` 


पञ्चचत्वारिंशः सर्गं 


~~ ६&~ कण 


स तस्य गतिमयिच्छन्‌ राजपुत्रः प्रतापवान्‌ | 
दिदेशातिषल्लो रामो दश वनरयुथयान्‌ ॥ १ ॥ 
प्रतापी एव अतिबलवान रानङ्कुमार श्रीरामचन्द्र जी ने भध- 
नाद्‌ को दूने के लिए दस वानरयुथपत्तियोँ को आज्ञा दी ॥ 
दर उवेणस्य दायादौ? नीलं च शषगषम्‌। 
अङ्गदं बालिपुत्र च शरभं च तरिनम्‌ ॥ २॥ 
पिनतं जाम्बवन्तं च सायुप्रस्थं महाबलम्‌ । 
छषम चृभस्कन्धमादिदेश परन्तपः 1 २॥ 
उन दस 'वानस्यूथपतियो मे दोनी छुषेण के पुत्र थे, कपिश 
नील, बालिपुत्र छ्ह्गद+ बलवन शरभ; विनत, नाम््वान्‌ 
महाबली सानुप्रस्थ, ऋपम्‌ चीर षसस्कन्थ थे । दनको परन्तप 
_ श्रीरामचन्द्र जी ने ज्ञा दी ॥२॥२॥ 


।२॥ _______-- 
ई दायादौ--पुत्रौ । ( गो° ) 
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ते सम्प्रहृष्टा हरयो मीमानुद्यम्य पादपान्‌ | 
9 [4 न्ट ¢ [९ 
आकाशं विषिशुः स्वे मागंमाणा दिशो दश ॥४) 
ये सच के सव प्रसन्न हो घडे च्ड भयङ्कर प्राकर घाते वृं 
को हाथोँमे ले, आकाशमण्डलं पहूवे रार चायो मोर घूम 
पिर करः इन्द्रेतं को ददा ॥ ४॥ 
तेषां पेगवतां वेममिपुमिवभवत्तरैः | 
गर्विखरमाह्वेस्त॒ वारणामापर रवशिः ॥ ४ ॥ 
तं मीमवेगा हस्यो नारवचैः चतविग्रहाः । 
~ १ { (+ 
अन्धकारे न दद्शुमं षेः हयमिवाश्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
्रस्रविदयावेत्ता राठणपुत्र मेघनाद न इन वेगवान्‌ वानरो के 
वेग को परमाक्ो से रोका वे भयङ्कर वेगवते वान बर्णोकी 
चोट खा कर, चृतचिक्ठत दो गये ओर शछल्धकार मे मेघनाद को 
'वैसेदी न देख सङ, जैसे मेधो से पाच्डावित सूय को कोश नदीं 
देख सकता ॥५॥६॥ ` ` 
र्वं 0०, ~ ग 
रामल्मशयोरं सबदहभिदः शरान्‌ । 
मृशमावेशुयासास्र रावणिः समितिञ्जयः ॥ ७ | 
समरविजयी मेघनाद्‌ ने शरीर को भेदन करने बाल्ते वासो 


से छेद्‌ छंद कर, श्रीरामचन्द्र बौर लक्ष्म के शरी को चलनी 
कर डाला} ७॥ 


शनिरन्तरशरीयै तौ भ्रातरौ रामक्तपमरौ ! 
रद्ध नेनद्रनिता षीरौ पकरगेः शरतां गतेः ॥ ८ ॥ 


१ निरन्तरशरीरौ उपरिमागेश्नन्तररदिपदेदौ. कृतौ ( रा० ) 
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कद्ध हौ वीर इन्द्रनीत ने दोनों म श्रीराम श्रौ लसणफे 
शरीरो मे इतने बाण मारे कि,शरीर मेंतिल्ल रखने कोभी 
जगह न रह गहे । उसके वे बाण नाग हो जाते थे ॥ ८॥ 
तयोः क्षेतजमगेंश सु्ाव रुधिरं बहु । 
ता्ुमौ च प्रकारोते पुष्िता्रिव पिंशुकौ ॥ & ॥ 
दोनों वीर माद्या के शरीयोँ के घावों से बषटुत सा सूल षह 
रहा था श्रौर वे दोनों फले हृए देषु के पेड की तरह देख पडते 
थे ॥ ६ ॥ 
ततः पथन्तरक्तापो भिन्नाज्ञनचयोपमः | 
रावणिभ्रातरो बाक्यमन्तर्धानगतोऽ्रषीत्‌ ॥ १० ॥ 
लाल लाल नेन किए. अजन-के पृद्ाड़ की तरह काला मेघ 
नाद, चिपे शिपि दही दोनो माद्योसेबोला 1१० ` 
यद्धयमानमनालक्यं शक्रोऽपि त्रिदशेश्वरः । 
्रषटुमासादितु' वाऽपि न शक्तः फं पुनयंबाम्‌ ॥११॥ 
अलक्तित युद्ध करते हए युभको जब देवराज इन्द्र 
देख सके श्योर न युमे मार दही से, तब तुम दोनोँ दी भय 
गिनती है ॥ ११॥ 
प्राबतातिषुजालेन राघवौ कङ्कपत्रिंशा 
एष रोष्रपरीतात्सा नयामि यमसादनम्‌ ॥ १२॥ 
वाणजाल में फेसे हए तुम दोनों रघुनन्दनो को गँ कुद हयः 
इन कड्कपत्रयुक्त वाणो से अभी { मार डाल्ञ कर ) यमपुरी भेजे 
देता ह ॥१२ ॥ 
0 
एवयुक्खा त॒ धमन्नौ भतरौ रमलक्मणो | 
निब्रिभेद शितैर्बाणैः प्रजहषं सनाद च ॥ १३ ॥ 
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दस प्रकार कहु, वह दोनो घमेज्ञ मा श्रीरामचन्द्र चर 
लक्ष्मण को पैने पैने बाणो से त्तमिकृत फर श्र श्रप्यन्त प्रसन्न 
हो नाद्‌ करनेलगा 1 १३॥ । 
मिजना्ञनचयश्ामो विर्पाय विपुलं धनुः । 
मूयो भूयः शराय्‌ धोरान्‌ विसमे महाप्रषे ॥१४॥ 
काजल के समान काला मेषनदि अपे विशाल धलुषको 
टारवाशचहृश्रा, उत्त महूर्मे चार बार मयङ्कर बाणो को 
द्ोडते लगा ॥ १४॥ | 
ततो मु मर्मशञो मन्जयन्निशिताज्शरान्‌ । 
रमलदभणयोर्वीरो गनाद्‌ च धमः ॥ १५॥ 
ममेर्थलो को जानने बाला मेषनाद्‌, श्रीरासचन्द्रजी श्रौ 
लक्ष्मण जी के सथ सुङ्रमार श्रगों मे पेते पैन बाण मारकर 
बारबार गजेने लेगा ॥ १५॥ 
बद्धौ तु शखन्धेन तावुभौ र्मूषेनि । 
तिमेषल्तरमाप्रेण न शेकतुरुदीतिपुप्‌ ॥ १६॥ 


इस लडाई मे बारजाल मे वेषे दप, वे दोने एकर पल ॐ 
लिए भी मेधनाद्‌ कोन देख सङ । १६॥ 


ठतो परिभित्रपरषा्नौ शरशन्याचितावुभौ । 
भजािषि महेन्द्रस्य एयुुक्तो प्रकम्पितौ | १७॥ 


तव सर्वान ्चिन्नयिन्न, बाणएजाल में वेषे हृए दोनों भाई, 


प्सी से रदित अर्थान्‌ दुली इई इन्द्र की ध्वजा की रह कोपने 
लगे ॥ १७ ॥ 


तौ संमचहितौ वीरौ मममेदेन कितौ | 
निपेततुमेष्वासौ जगत्यां जगवीपती ॥ १८६ ॥ 
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४ 


ममंरथलों के निध जनि से व्यञ्ज महाधवुर्धारी जगति 
श्रीरामचन्द्र सौर लकमण प्रथिघी पर शर १३े॥ १८॥ 


तौ षीरशयने द्रौ शयानो शुधिरोदितौ । 
0 [4 
शरवेष्टितसर्मङ्धशतौ परभपीडिती ॥ १६ ॥ 
उनक्रे शरीर रुधिर से तर वतर थे । वे दो वीरोचित शय्या 
पर पडे हुए + । सारे शरीरमे व्ण गडे हष ये| अतः वे 
परम पोदटित श्रौ गिदिलहोरहै थे॥ १६॥ 
न षिद्ध" तयोरशात्रे बभूवाड्शुलमन्तरम्‌ । 
नानिपिन्' न वास्वन्धमाकराग्रादनिहमेः ॥ २०॥ 


उन दोनों के शरीरो में एक अंगु भी देसी जगह नथी, 
जहो बाण न गडे हों। हाथो की अरंगुज्लियो क मे बाण विषे 
हुए थे ॥ २० ॥ 
तौ त॒ क्रूरेण निहतौ रक्रा कामरूपिणा । 
असुक्‌ उस पतस्तीत्र' जलं प्रस्षवणाव्ि ॥ २१॥ 


रूर स्वेच्छाचारी मेघनाद ने उन दोनों को देता साया किः 
दोनों सायो के शणो से, -खरने. से जल मरने कर तरह, सुधि 
मर रहा था ॥ २१॥ कव 

# १ ¢ ¢ 
पपात प्रथमं रामो विद्धो मम मागणैः , 

 क्रोधादिन्द्रजिता येन पुरा शक्रो विनिर्जितः ॥२२॥ ` 

जिस मेघनादं ने पूर्वकाल मे इन्द्र को जीता था; उसके क्रोध 
ने मर चलाए इए बाणा से सर्म॑विद्ध हो, श्रीरामचन्द्र जी पर्दिले 
भूमि पर गिर पड़ ॥ २२ ॥४८, | 


५ 
पद्वचत्वारिशः सगः ४०१ 


हवमपुदसैः प्रषप्रेयोदतिभिरशगेः। 
ताराचेरथेन(रचैभल्लैश्ललिकैरपि ॥ २२॥ 
रिव्याध्‌ वस्दन्तैष पिदर; ्ुरेस्तथा । 

स वीरशयने शिश्ये विस्यमादाय का्चुकम्‌ ॥ २४ ॥ 


सुवणं पुख वकि, पैनी नोक क, उपर से नोचे कौ शरोर 
वडी वैजी से अनि वारे, सीधी तोका के, सुरी हई नोको घाल, 
माज जैसे, ्रड.गुक्ति के आकार की तोँकौ वे, बचे के दात 
सेषीर्नो$ बे, सिंद कीटं जैती नोक बालि चौर दछ्खरा 
यैत नाक बल्ते वाणो से कतविद्न हो, श्रीरसचद्र जी अपना 
्रत्यञ्चारदित धुप पटक; चरीर्शस्या पर सो गए ॥ २३॥ २४॥ 


भिनष्िपरीणाह त्रिशतं रतमूषिम्‌ । 
धारपातान्तरे शमं परितं पुर्पपं भम्‌ ॥ २५॥ 
तीन स्थानों से मुकर हए चौर रत्नभूपित वनुप की मुडिया 
उनके हाथ से छट गई । तदनन्तर पर श्रे श्रीरामचद्र को वाण 
शय्या पर पड़ा हुश्रा ॥ २५॥ | 
स तत्र सदमे दृष्टा निराशो जीवितम्‌ । 
रामं कपलपत्रा् शखन्धपरिकततप्‌ ॥ २६ ॥ 
शुशोच भत्र्‌ दृं पतितं धरणीततते। 
हरयभ्चापि त दृटा पन्तापं प्रमं गताः ॥ २७ ॥ 
देख, लक्ष्मण जी उनक़ जीन से नराश दो ग । कमलनेत्न, 
[शर्धन मे फेस जोर षायल्त माई श्रीरामचन्द्र को जमोत पर 


गरा इग्रा दृख, लम जी शोकरान्वित हो गद्‌ । वानर भा 
भीरासचन््र जी का यई दृशा देख परम संतप्त हृ | ।२६॥२०]) 
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बद्धौ तु वीरौ पतितौ शयानौ 
0 
तो षानराः सम्पखियं त्युः 
समागता बायुसुतप्रषर्या 
 शषादमाताः परमं च जगुः ॥२०॥ 
इति पच्रचत्वारिशः सगः ॥ 
दोनों वीर भा्यो को जमीन पर पड़ा हआ देख, बानर लोग 
उन दोर्नो को घेर कर बैठ गए । फिर वायुपुत्र हुमानादि प्रस 
वीर वानर, उन दोनों के समीप जा परम विषाित हए ॥२८॥ 
युद्धकाण्ड कर पैतालीसर्वों सगं पूरा इश्रा । 
----- 
पट्चतवारिंशः सरं 
= 
ततो शवां एथिवीं चैव वीत्तमाणा षनोकर्षः | 


ददथुः र्सन्ततौ बाणैर्भ्रातरौ रामलद्मणी ॥ १॥ 


दोनो भ।& श्रीरामचन्द्र छ्मौर लकमण को बाणो से भ्याप्त 
देख; वानर जमीन चासमानं ताकने लो ॥ १॥ 


ष्ट्वेवोपरते दै इृतक्ंणि राके । 
आजगामाथ तं देशं सुग्रीवो विभीषणः ॥ २॥ 


जेसे इन्दर वषा कर वुकते है, वैसे ही जव इन्द्रजीत बाणो 
की वषां कर चुका; तब वरहो पुप्रीष सहित विभीपण पटैवे ॥२॥ 


१ चा--्काशं । ( गो० ) २ सन्ततौ--ग्यासौ | ( गो० ) 


् { 
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नीलद्विविदमेनदार्च एपेशुदा्गदाः । 
तूणं हसुमता साधेमन्यशोचन्त राघवौ ।। ३॥ 
नील, दविः, मन्द्‌, छयेएः, कुमुद ननोर अङ्गद; हमान से 
साय भिल्ल र, दोनों माश्षयो ॐ विपय मे शोकान्वित हए 12 
अष्टौ मन्दनिश्वाशौ शोरितौधपरिस्‌ तौ । 
शरजालाचितौ स्तम्थौ शयान शरतन्पयोः | ४ ॥ 
दोनें भा निष्वेट, मन्द-ध्वापनयुक्त, रपिर से चराबोर, नाणों 
से विधे, शरण्या पर सो रहै ये ॥ ४॥ 
निःश न्तौ यथा सपौ निथेष्टौ मन्दिकरमौ | 
रुधिरस्ाबदिग्धाद्ौ तापनीयाविव धजो ॥ ५॥ 
श्नौर सपे की तरह सो ठे रदे थे, उने शरीर चेषटाहीत 
हो रहे येऽने परक्रम मन्द्‌ पड़ गया था | उनके शरीर लोह 
भ सने हृणभे । बे दोनो सुवणं दी दो ष्यजाश्रो की तरह भूमि 
पर पडे हृपएथे ५॥ 
तौ वीरशयने वीरै शयानौ मल्देण्टितौ | 
यूथपे; परिवृतौ बाषपव्याक्ललोचनैः ॥ ६ ॥ 
चे दोर्ना चीर शय्या पर दे ह, मनद दो रय । 
+उन दोनो को वानरयुधपति घेरे हृए ये ! उक्ते मेग्र से दोर 
को धौरंबहरहीथी॥8&\ ` 
राप पतितौ षट शरजोलसमावृततौ । 
मभूवुव्यथिता स्वे वानराः सविभीषणः ॥ ७ ॥ 


श्रीरामचन्द्र नौर लक्षण को शरजाल मे पा हा देख; 
बिभीषण सहित समस्त वानर व्यथित हप ॥ ७॥ 
चा० रा० चुत 
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श्रन्तरितं निरीचन्तो दिशः सर्वाश्च वानराः । 
न चैनं मायया च्छन्न दृशु राधि रशे ॥ ८॥ 
, आकाशा तथा समस्त दिशाश्मो की ओर देखते हुए मी, ऽन 
धाने को माया के बल से धिपा हृश्ा मेघनाद युदधकते् मे कदी 
भी न देखःपडं ॥ ८ ॥ 
` तं तु मायप्ररिच्छन्तं माययेव विभीषणः । 
वीक्षमाणो ददर्शाथ भातुः पुत्रमवस्थितम्‌ ॥ &॥ 
किन्तु माया ऊ बल से छिपे हुए अपने भतीने को, माया फे 
बल से देखते इए विभीपण मे देखा कि, वह ( पास ही ) स 


है ॥६॥ 
तमप्रतिमकर्मासमप्रतिद्रन्ढमाहषे । 


द्दशान्तर्हितं बीरं षरदानाद्िभीषरणः ॥ १०॥ 


तेजसा यश्चसा चव विक्रमेण च संयुतम्‌ | 
¢ 
हनद्रनिचास्मनः कम तौ शयानौ समीय च ॥११॥ 
द्मौर जाना कि, युद्ध पँ इसके समान ग्रोद्धा दूस नही है। 
धिमीपश ते देखा कि, वरदान के प्रभाव से छिपा हत्ा मेषनाई 
तेज, यश श्चौर विक्रम से युक्त है । इन्द्रजीत अपनी कस्तूत से उन 
ठ्न को पड़ा हृष्या देख ॥ १० ॥ ११॥ 
उवाच परमश्रीतो हर्षयन्‌ सर्वेष तान्‌ । 
दूषणस्य च हन्तागै खरस्य च महाबलो ॥ १२॥ 
स्वयं परमप्रसन्न हो जर अन्य शात्तसी की हपित ८ 
इमा उनसे कहने लगा--देखो, खरदूषश के मासते बाते, दो 
सहावली ॥ १२ ॥ 


६ 
पट्‌ध्वत्वारिशः सः ४०४; 


सादितौ मामकैरयिभ्ातरी रमर्च्मणो । 
नेमौ मोषपितु' शक्यावेतस्मादिपुवन्धनात्‌ ॥ ,१२ ॥ 
[क ।ध [ 
स्वैरपि समागम्य सपिसड्धेः सरार | ' 
ते © १.९ ध ५ 
यच्छते चिन्तयानस्य शोकातस्य पितुमम ॥ १५॥ ` 
ये दोनो भाई राम ओौर लक्षण मेरे बाण.सेमरेरए्‌ | भरे 
१ समस्त देवता ऋषि श्नौर दैत्य मिल कर भारे, पर'इलको अब 
रई भी इस वाणवन्धन्‌ से. छडा. नदी सकता । जिनके लिष सोच 
चार करते कसते शौर शोक से विकल मेरे पिता ॥ *१३॥ १४ . 
शरपष्वा शयनं गतरैह्ियामा याति शबरी) । ¦ 
दर्स्नेयं यत्कृते लङ्ा नदी वपासिष्कुला । १५॥ 
चार.प््ररातखाट प्र तेरे विना ही विहा देतेथे.त्रौय; 
जसे कारण यह सारी की सारी लका वर्पाकालीन नदी कौ = । 
विकल दी रदी धी ॥ १५॥ 
सोऽयं भूलदरोऽनथः स्वेपां९ निहतो मया ! " 
रामस्य लद्मणस्यापि सवेधां च घनौकताय्‌ ॥ १६॥ 
विक्रमा निष्लाः सवै यथा शरदि रेथदाः 1" 
एषु ठु तान्‌ सर्वान्‌ रादसा्‌ परिपाखतः ॥१५७॥ 


पीर जो हमारी सव को जड नासर करते बाला नौर अनर्थः 
कारी था, उस राम को ने आज सौर डाला | देलो, अव राम, ` 
लक्ष्मण च्रौर सब वानरो का समस्त पराक्रम वैसे दी व्यथ -हो , 
गया हे, जेसे-शरदुकाकीन सेव का । अपने क्षमीप खड़े हरं सवर! 
रासो से यद कह केर ॥ १६॥ १७॥ =" ` 

१ सैषा अस्माकं मूलहरः । ( गो० ) 


# 
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युथपानपि तानूसवास्तादयामाप रावणिः | 
नीलं नपभिराहत्य मैन्दं च द्विविदं तथा ॥ १८ । 
मेषनाद ने समस्त वानरथूथपतियो' को मी बाणो से धावत 
किञ्च । नीके नौ श्रौर मन्द्‌ तथा द्विविद ॐ ॥ १८॥ 
्रिमिह्धिभिरमित्रघस्तताप प्ररषूमिः । 
जान्ब्रवन्तं महेष्वासो विद्ध बा बाणेन षक्सि ॥ १६। 


तीन तीन डे पैने पैने बाण शतरुश्रो' के माश करन वाति 
मेषनाद्‌ ने मारे । चड़] धनुप लिये हुए मेघनाद ने जाम्बवान्‌ ¶ 
द्वाती मे एक बाण माय ।॥ १६॥ 
हनूमतो वेगवतो धिसप्तये शरान्दश | 
गवाक्त' शरभ चैष द्ावप्यमिततेजसौ ॥ २० ॥ 


रस्या दाभ्यां महावेगो पिव्याध युपि खरिः। 
गोलादगूलेखरं चेव बरालिपत्रमथाङ्गद २ ॥ ११ ॥ 


परिष्याध बहुमिर्वासैर्स्वरमाणोऽथ रावणिः । 
ताच्‌ वानरबरान्‌ भिचा शरेरग्निशिखोपपैः ॥ २१। 


[फर वेगबान हलुमान जी के दस वाण भाग, अमित तेजस 
गात छीर शरम के सहवेग्वान मेघनाद ने दो दो वांस 
गोलाङ गूलो के अध्यक्ष भ्र थात्‌ गवाक्च तथा बाहिषपुत्र रर्जद 
इस फुरतीठे मेघनाद ने धत से बाण मारे | उन वारन प्रष्ठ को श्रा 
रिखा दृश दमकते दण वारणौ से घायल कर | २०॥२१।२९॥ 

ननाद बर्तवास्तत्र महाससः स रषि : । 


तानर्दपिला भणवैल्ासयित्वा च बानरानू ॥ २३॥ 
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वद स्वती मेधन।द बडी, जोरसे गर्म 1 बानसै को 
{णो से घायल कर ओर उनो उराता हुत्रा ॥ २३॥ 
प्रजहास महाशाहूवचनं वेदमन्रषीद्‌ । . 
शखन्धेन घोरेण मया बद्धो चमूष्खे ॥ २४॥ 


सहितौ भ्रातरावेतौ निशापयत राचप्ता । 

एवध्क्तास्तु ते सवे राचपाः इूटयोधिनः ॥ २५ ॥ 

महाबली इन्द्रजीत, अद्ृ्यास कर यह्‌ बोल्ला-हे राकसो ! देखो 
ने युद्ध म बाणचन्धन से इन दोनो मायो सहित वानरी सेना 
को चां लि है । उक्तकरे यह वचन पुन, कपटायुद्धं करने वज्ञ 
वै समस्त र्षस, ॥ २४ ॥ २५॥ 

$ 0 षि 
परं विस्मयमाजश्धुः कमश तेन हृताः | 
विनेदुर महनादान्‌ सवतो जल्लदोपमाः ॥ २६ ॥ 
परम बिस्त हृषए चौर उपदी उस बीरता से हित हष । 

वै बादल की तरह बडे जोर से गनजेने लगे ॥ २६ ॥ 

इतो राम इति ज्ञाला राषणिं समपूजयन्‌ । 

निष्पन्दौ तु तदा दृष ताहुमौ रामल्तसमणौ ॥२७॥ 

बुषायां निरुच्छ्वासौ हतातरित्य्वमन्यत | 

हषण तु समापिष्ट इत्द्रजित्पमितिज्ञयः॥ २२८ ॥ 

« श्रीरामचन्द्र सारे गये » यह निश्चय कर, पे मेघनाद करी 
भरंखा करने गे । दोनो भार्यो की सो चकती न देख श्नौर 
उनको निश्चेष्ट पृथिवी पर पडा देष्व, लोगों ने दोनों को मरा 

१ चभूमते-स्राममप्ये  (गो० ) ` 
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इचा मान लिश्ना । शतर्रिजयी इन्द्रजीत इससे श्वयं प्रश्न होता 
हा ॥ २७ [त ॥ 
रिते 9 ५ 0 
परविषेश पुरीं लङ्का हष न्‌ सवराचसान्‌ । 
रामलदमशयोद एर शरीरे सायकैश्विते | २६ 


सर्वाणि चाङ्गोपाङ्धनि सुवं भयमाविशत्‌ । 
तश्ुवाचं पसिस्तं बानर पिमीषणः ॥ ३-०॥ 


सवाप्पदानं दीनं शोफन्याकललोचनम्‌ । 

छलं त्रासेन सुप्रीष राष्पवेगो निगद्यम्‌ ॥ ३१॥ 
तथा समस्त राक्तसों को हर्पित करता हु्रा, लङ्का मे गया 
इधर श्रोरामचन्दर जी एवं लक्ष्मण के समस्त शङ्खो यौर प्रलयङ्ग को 
णो से विद्ध देख) सुग्रीव बहुत डरे । सुधी को धरस्ठ तथा शो 
† से विकल हो, दीन भाव से राते देख, विभीपण ने उनसे कदा- 
¦ हे सभरीव । इस समय रने से काम न चक्तेगा । त्तः शुत 
के वेग को रोको अथात्‌ अब रोन। बन्द करो ॥ २६ ॥ ३०२६ 


एवं प्रायारि श्युद्धानि व्रजयो नास्ति नैष्ठिकः | 
सरोषं माग्यताऽस्माकरं यदि बीर भविष्यति ॥ ३२॥ 
क्योकि इस प्रशनार के युद्धमे विजय किसी एक दी के लिप 
नियत नही दै । हे वीर ! यदि हम लोर्मो का ङं मी सौमाग्य 
शेष होगी ॥ ३२॥ 
 मोहमेती प्रहास्येते महीस्मानौ महविलौ 


` पर्थवस्थापयातमानमनाथं मां च वानर्‌ ॥ ३३ ॥ 
१ एवप्रायाशि--एवेविधानि } ( गो० 9 


न € 
षट्चसवारिशः सगः ६०६ 


तो ये दोनो महाबलवान्‌ सदारा मूच्चा त्याग कर उठ बैरे । 

ह बानर 1 श्रतः हे बानरयाज । तुम स्वयं - धीरज धारण करो 
प्रीर सुरू अनाथ को धीरज वंधा्ो ॥ ३३॥ 
` सत्यधमौभिरक्तानां नास्ति रसृद्ुकृतं. मयम्‌ | 

एष्कूस्ना सतस्तस्य असप्िन्नेन पाणिना ॥ २४ ॥ 

सुग्रीवस्य शमे नेत्रे प्रममाञे रिभीषणः | 

ततः स्तिलमाद्‌एय विद्यया परिजप्य च ॥ ३१५॥ 

सग्ीवनेमे धर्मात्मा स समाजं विभीषशः। ` ' 

्रमूज्य वदनं तस्य कपिराजस्य धीमतः ॥ ३६ ॥ 

सत्रवीत्कालकम््राप्रषततम््ममिद्‌ं वचः ॥ 

न कालः कपिरलजेन्द्र वैक्लब्यमसुवतितुम्‌ ॥ २३७ ॥ 

अरतिरनेहोऽप्यकाततेऽस्षिर्‌ मरशायोपकन्पते । 

~~ ^ [9 
तस्मादुरसुञ्य वैक्लव्यं सवकायंव्रिनाशनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
क्योकि सत्यघमं मँ स्थित जने कोःश्पसूत्यु का भय तदं 

होता । यह कद्‌ छर धमौरमा विभीपर्‌ ने पने हाय म जल छे 
कर अमङ्गल कौ निवृत्ति ओर श्रान्ति दूर करने.के लिए से 
उसे अभिमत कर, उससे पुप्रोब को खे धोई । बुद्धिमान्‌ 
वानरराज कै नेत्र जल से पौ कर, विभीपण्‌ व्याहता निवारकः! 
समयादुसार वचन वोले । हे चानरराज ! यह्‌ समय कायरता 
दिखलाने का नदी है । इस समय ति प्रेम भी घातक है । चतः 


दुम सब कार्यो फो नष्ट करने बाली कायरता को त्याग दो ॥३४। 
॥ ३५ ॥ ३६1 ३७ ॥ ३८॥ 


१ मृत्युकृतं -च्रपमृत्युकृत । ( गो० ) 
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हितं (राम परोगाणं सैन्यानामुचिन्त्यताम्‌ , 
$ 9 9 
सथा रच्यतां रामो यापत्सं्ाविपययः ॥ ३६॥ 
श्रीरामचन्द्र प्रभृति सैनिकों के दित की चिन्ता करो । अथवा 
ज तक ये सचेते नदीं होते, तथ तक इन्दींकी रका करो ॥ ३६॥ 
लब्धसंज्ञौ हि काुत्स्यौ भयं नो व्यपनेष्यतः | 
नैतत्किश्चन रामस्य न च रामो दूति ॥ ४०॥ 
भवय सचेत हो जोँयगे, तये हीहम लोगो को निर्भय र 
दैगे ¡ श्रीरामचन्द्र के लिए ये शरबन्धन कुष्ठ भी नहीं है चनौर न 
वेमरेदीदहं॥ ४०॥ 
=, (भै 
न छ नं हास्यते सदमीदुलंमा या गतायुषाम्‌ । 
तस्मादाश्षासयारसानं धल चाश्वासय खक्‌ ॥ ४१॥ 
करयाकि गतायु लोगों के लिए जो सुख करी कान्ति दुरंभ है, 
वेह इनके युखमण्डल पर्‌ श्र भी विराजमान है । रतः तुम स्यं 
धीरज धारण कये श्रौर अपने सेनि को धीरज बेधा ॥४१॥ 
यावत्कार्याणि सर्वाणि पुनः संस्थापयाम्यहम्‌ । 
एते हि फुल्लनथानान्नासादागतसाध्यसाः ॥४२॥ ॥ 
जब तक्र मँ अन्य सव वातो की फिर से सुग्यवस्था कर; तव 
तक तुम एव सैनिकों को घीरज बेधा शान्त करो । वानरो की 
श्रखिं प्रसन्न देख पड़ती ह । केवल डर से त्रस्त हो, ॥ ४२॥ 
के के सथरकथिता हरयो इरिसतम | 
मां त॒ दृष्ट प्रधबिन्तमनीक सम्प्रहषितुय्‌ ४३॥ 
१ रमपुरोगाणां -रामपरमृतीना । ( गो० ) २ प्रकथिताः-पलायनार्थ 
प्रदृत्तकथाः | ( गो० ) 
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हे कपिप्रवर ये जोग श्राप मेँ कानापूतौ कर भागने को 
सलाह कर रहै है । जब तनँ सेना के बीच दषिन हो इवर उधर 
दौडमा श्रौरये लोग मे देखंगे ॥ ४३ ॥ 


त्यजन्तु इरयद्च।सं शकपूवामिव स्रजम्‌ । 
समाश्वास्य तु पुरीष राचधेन्द्रो पिभीषणः ४४ ॥ 
तश्र ये वानर उस प्रकार भयको स्यागद्ो, जित प्रकार. 


कुरदलाई हई पुष्पमाला. त्याग दी जाती दै । रा्षसेन्द्र विभीपण 
इस प्रकार वानरराज सुप्रीव को सममा ॥ ४४ ॥ 


गिदतं यानरानीकं रस्सभाश्वासयसुनः । 
इन्द्रनित्ते महामायः सवेसेन्यसमादृतः ॥ ४५ ॥ 
भागवी हृ या मागने के लिए उद्यत वानरी सेना को सममाने 
लगे । उधर वडा मायावी इन्द्रजीत, च्रपनी समस्त राक्तसी सेना 
को घाते ॥ ४५॥ 
विवेश नगरीं लंकां पितरं चभ्युयागमत्‌ । 
तेत्र रा्णमासीनमभिवाथ इतांजल्िः ॥४६॥ 
लङ्धा मे जा, अपने पिता के पाच परहुचा । वहीँ सिंहासन पर 


विराजमान राण फो प्रणामे कर, मेघनाद मे हाथ जोड 
कर 1! ४६ ॥ 


आचचक्षे श्रियं पित्रे निहतौ रामलच्परणौ 
उत्पपात ततो हृष्टः पुत्रं च परिषिखजे ॥ ४७ ॥ 
पिता को रामलक्ष्मण के मारे जाने क प्रियसंवाद्‌ सुनाया 


इ प्रियसंबाद्‌ को सुन कर, रारण उद्ल पड़ा चौर उसने हर्पिव 
दो, पुत्र फो अपनी द्याती से लग लिगरा ॥ ४७ ॥ 
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रावो रकसां मध्ये श्रुला शत्र निपातिती । 
उपाघ्राय स पृध्न्येनं पच्छ प्रीतमानेर ; ॥ ४५८ ॥ . 
रातो के बीच भे बैठे हृए रावण ने पने शतुश्रो के मार 


जाने का समाचार सुन, इन्द्रजीत का माथा सूघ चरर प्रसत दी 
उससे सब वृत्तान्त पू्ा ॥ ४८ ॥ 


च्छते च यथात पित्रे सथं स्यवेदयत्‌ । ` 
` यथा तौ. शरखन्धेन निष्ठौ निष्पमौ कृतौ ॥ ४६॥ 
पिता ॐ पूछने पर उसने इनसे वह समस्त वृत्तान्त कहा 
ज्िस प्रकार उसते श्रोरामचन्द् नौर लक्ष्मण को शरवन्धन मँ 
बोध कर, निष्ट चौर निष्प्रभ कर दिया था | ४६॥ 
स॒ हषेगाुगतान्तरात्मा 
श्रुता बचस्तस्य महारथस्य, । 
जहौ ज्वरं दाशरथेः सुस्थितं ` 
परह्य. बाचाऽभिनेनन्द पत्रम्‌ ॥ ५० ॥ 
इति षट्चस्वारिशः सगः ॥ 


महारथी मेघनाद के वचन सुन, रावण अत्यन्त हर्षितं हआ 
द्नौर श्रीरामचन्द्र के भय से उक मनम जो सन्ताप उ्पन्न 
गया.था, बह दुर हयो गया । वह प्रसन्न हो पूवर की बडाई करने 
लगा ॥ ५० ॥ 
1 | 
युद्धकाण्ड का लिंचालीसवां सग पूरा हा । 
५१ \ --४‰- 
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$ ० । 
्रतिपरविषट लङ्क त इताथे ररतमने । 
, रषं पिता रुवानरषमाः ॥ १ । 
ज्र विजयी हो मेघनाद लङ्का मे चला गया; तव प्रधान 


वानर श्रीरामचन्द्र रौर लक्ष्मण को षेर कर उनकी र्चा फरने 
लगे ॥ १॥ 


हलुमानङ्गदो मलः षेः इष्टो नलः । 
शजो गवा भवयः श्रमो गन्यमाद्नः ॥ २॥ 
उनमे दयुमान, अङ्खदः नीत; युषेणः युद, नल, गज्‌; 
गवाक्‌, गवय, शरभ, गन्यमादन ॥ २॥ 
जाम्बवानूषमः कन्थो रम्भः गत्वलिः पुः । 
वयढातीकोथ यत्ताथ दरुमानादाय स्तः ॥ ३ ॥ 
वीदमाणो दिशः सर्वास्ति्यगृध्व च वानराः । 
दृरेष्वपि च चेष्टतछु रात्तसा इति मेनिरे ॥ ४ ॥ 
स्वधान, स्कन्य, रस्म, शततवलि, ` पृथु ये सव अपनी 
छरपनी सेनार्भो के व्यूह वेताकरदहार्थोमेव्डेबदेपेहकोके 
कर, उपर नीचे छरौर चारो दिशाश्रों की श्रोर देखते हृए खडे 


हो राये 1 उख समय उनकी ठेसी दशाहो रदी थीकि, यदिव 


तिनक्राभी दिकता देखते, तो वे वहाँ रा्तप्त के होना निरिचितत' कर 
तेते थे ॥ ३। ४॥ 
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रावणश्चापि संहृष्टो पिदयज्येन््रजितं सुतम्‌ । 
आजुहाव ततः सीतारक्षिणी राक्षपीस्तद! ॥ ५ ॥ 
राव्णने प्रसन्न हौ अपने पुत्र इन्द्रजीत को बिद्‌ गरिश्रा 
प्रर सीताजी की रक्ता करते वालो राक्लृधियों को अपने पास 
लुलवाया ॥ ५ ॥ 
रारस्यस्िजिटा कव शासनात्सद्पस्थिताः ! 


ता उवाच ततो हृष्टि शचसी राचसाधिपः ॥ ६ ॥ 
उसकी श्मज्ञ। पाते ही त्रिजटा सहित सब,यत्तसी उसके 
समीप अहैः । तध रासृसराज श्रव्यन्त दर्पित हो, ठन राक्तपिर्या 
से कमे लगा ॥ & ॥ 
हताविन्द्र जिताऽऽख्यात वैदेद्या रामलद्मणौ | 
पुष्पकं च समारोप्य दशेयध्वं हतौ ररे ॥ ७ ॥ 
तुम जा कर सीता से कहो फि, इन्द्र गीत ने श्रीरामचन्द्र शरोर 
लदसण को मार डाल्ला। फिर उसको पुप्पकविमान में चिठा कर 
समरभूमि मे उन दोनों मरे हुए को दिखलाश्रो ॥ ७॥ 
यदाश्रयादबष्न्धा नेयं माएपतिष्ठति । 
सोऽस्या मता सह भात्रा निरस्तो रणमूधेनि ॥ ७॥ 
जिसके बल के गवं से गर्वित हो वह्‌ मुभको कुछ नहीं समती 
थी, वदी उसका पति श्रपने माई सहित युद्ध मँ मारा गया ॥५॥ 
निर्धिशङ्का निरुद्धिग्ना निरपेल्ञा च मिली । 
मा्ुपस्थास्थरे सीता स्वामरणभूषिता ॥ & ॥ 
अवद्ध भी सोच धिचारन कर चौर शोक त्याग कर 
तथा श्रीसमचन्द्र के मिलते की प्रशा छोड कर प्रौर सव चाभू- 
षणो से मूपित हो फर जान 9 मेरे पास चली अवेभी ॥ ६॥ 


ग 


(^ £ 
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अद कालवशं प्राघ्ठ' रशे रामं सलच्पणप्‌ | 
अवेदेय विनिवृत्ताशा नान्यां गतिमपश्यती ५ १०॥ 


` छनन बह दोनो को सराहृश्रा देख कर, निराश दो जायगी 
नौर श्रपनी रक्षा का छन्य उपाय न देख, ॥ १०॥ 


निखा पिशालात्ती माघपरथास्यत्रे खयम्‌ । 
` तस्य तद्वचनं श्र ला रावणस्य दुरात्मनः ॥ ११॥ 


दौर निरपेक्ष से वह विशालनयनी सवयं मेरे पास चली 
श्ावेगी | दुष्ट रावण के इन वचनो को सुनः ॥ ११॥ 


रततस्यस्तास्तयेतयुक्तवा ज्वं यत्र पष्पकमू |, 
ततः पुष्पकमाद्ःयरात्तस्यो रावणक्तयां ॥ १२ ॥ 


चौर “वहत अच्छा” कह्‌, वे राक्षसि्यां बहो गई , जरो पुष्पक 
विमान रखा था। वे राच्षसिर्योशवण की श्राज्ञा से उस पुष्पक 
विमनकोले॥ १२॥ 


अशोकषनिकास्था तौ भेथिलीं सद्ुपानयन्‌ | 


तामादाय तु रादस्यो भद्‌ शोकपराजिताम्‌ ॥ १३1 


शरीर अशोकवाटिका में वैदी हई जानकी जी के पास परहुची । 
राखि ने पति के शोक से दुबल ॥ १३॥ 


सीतामारोपयामाुविंमानं पूष्पकं तद । 


ततः पुष्पमारोप्य सीतां त्रिजटया संह ॥ १४॥ 


सीता को छे र पुष्पकचिसान पर सवार कराया । तदनन्तर 
त्रिजटा सहित सीता को पुष्पकविभान मे बैठा ॥ १४॥ 
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जग्ध शयितं तस्यै राकस्यो रामलदमौ । 
रवणोकारयन्लङ्कां पताकाध्वजमािनीम्‌ ॥ ११५॥ 
वे राक्षसी श्रीराम लक्ष्मण को दिखने के लिए उसे (सीताको) 
ले गई } उधर रावण ते पताका्मों चौर ध्वजाग्रं से लङ्का को 
सजवा दिशा ॥ १५॥ 
प्राघोषयत हृष्टश्च लङ्कायां रात्तसेश्वरः 
` शयो लच्मशं ष हताविन्द्रजित्ता रे | १६ ॥ 
श्रौर सारे नगर मे उप्त राद्सराज ने प्रष्टज्न हो यह हिढोर 
पिटवा दिश्रा कि, समर मे इन्द्रजीत ते श्रीरामचन्द्र शौर लकच्प्रर 
को मार डाला ॥ १६॥ 
वरिमामेनापि सीता द गखा त्रिजटया सह्‌ । 
ददश षानराणां तु सथं सेन्यं निपातितम्‌ ॥ १७॥ 
उधर च्रिज्ञय सहित पुष्पकविमान मेँ बैदी दक्ष सीताने रस 
चेर मेजाकर देखा फि; ( प्रायः ) समस्त अथवा बहतसी 
वानरी सेना मरी हई पड़ी है ॥ १४ ॥ | 
्रहष्टमनसश्वापि ददशं पिशिताशनान्‌ । 
ब्ानरांश्वापि दुःखातानरामल्स्मणएपाश्वतः ॥ १८ ॥ 
। खीता ने. मोसभक्ती राक्षसो को अत्यन्त हूर्पित दैखा शरीर 
(ङ) दखी चानरोँ को, श्रीरामचन्द्र के अर्गल बगल खड हए 
देखा ॥ १८॥ „ 
ततः सीता ददर्योभौ शयानौ शरतल्पर्यो =. 
सवम चापि रामं च विरसकौ शरपीडितौ ॥ १६ ॥ 
तदनन्तर सीताने दोनों सजङ्कमार्यो को शरशय्या पर सोते 
हुए देखा । श्रीरामचन्द्र चौर ल्मे बाणो की न्यथा से व्यथित 
ओर मूर्धत पड़े ये ॥ १६ ॥ 
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विध्वस्तकवचौ वीरौ, विपरविद्धशरासनो ¦ 
¦ ` सायकैच्छित्नस्बाद्धो शरस्तम्बमयो दितौ २०॥ 


उन दोनो वीर्यो के कवच टूट गएयथे तथा उनके धुप 
श्रल्नग पडे हए ये! शरीये के समस्त अङ्खभ्रव्यज्ञ बा से विद्धये | 
वे देसे .जान पडते थे, मानना बाणं के खम्मे पृथिवी पर पडे 
हा ॥*२० ॥ 


तौ दृष्र ्रातसौ तत्र दीरौ सा पूरषषमौ । 
शयानौ पण्डरीकाौ इुमाराविव पावकी ॥ २१ ॥ 


पुरुषश्रेष्ठ, शूरवीर, कमलनयन दोनो भाय को सीता जीने 
वहो रग्नि के पुत्रा की तरह सोते इए पाया ॥२१॥ 


शरतल्पगतौ वीरौ तथा भूतौ नरषेमो 1 
दुःलाता सुभृशं सीता सुचिरं विललाप ६ । सुभृशं पीवा सुचिरं विसल्लाप ह ॥ २२॥ 
पसे वीर दोनो भाशया को बाणशय्या पर शयन करते देख, 


अत्यन्त दुभ्खी हो; सीता अति करुणापूबंक विलाप कसे 
ल्मी + %२९॥ ४ 


मर्तरमनबयाद्य लद्मशं चोसितेत्तणा । ` ` 
दय पुष्‌ वेष्टन्तो रुरोद जनकामजा ॥ २३ ॥ 


अपने मत्तां रौर लक्ष्मण को धूल म लोटते देख, सर्वाद्ग- 
छन्दरी ओर कलि नेत्रो वाली सीत्ता रोने लगी 1 २६॥ 


सा बाष्पशोकाभिहता चमीच्य 
तौ अतरो देवसमप्रमावो | 
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वितकैयन्ती निधनं तयोः त! 
‡खान्विता वाक्यमिदं जगाद ॥ २४॥ 
इति सप्तचस्वारिंशः सगेः 
देवताश के समान प्रभाव बे उन दोनों भाष््यो को इस 
दशा में देख, सीता मारे शोक के रोते लगी श्रौर उनके,मरने क 


विषय मेँ तकं वित्तके करती इट; तथा दुःली हो यह बोलती ॥२४॥ 
युद्धकाण्ड का सैतालीसर्वो सगं पूरा इरा । 


क 8 (ज 
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भर्तारं निहतं श्ट सक्मणं च मदावसप्‌ । 
पिललाप म शं सीता करुणं शोक्कशिता ॥ १ ॥ 
अपने पति श्रीरामचन्द्र श्नौर महाबली छद्मणं को युद्ध मे मरा 
हश्रा देख, शोक से विकल सीता; ९ रुएस्वर से बहुत त्रिलाप 
करने लगी ॥ १॥ 
उचुलंकशिनो ये मां पुत्रिण्यव्िधवेति च । 
। तेऽ सवः इते रामे ज्ञानिनोऽनृतवादिनः ॥ २ ॥ 
जी साद्द्रिक-शाख ज्ञाता ममे पुत्रवती होने तथा सदा 
सौभाग्यवती दनी रहने की मभिष्यद्वाणी कते थे; वे सब घस 
द्विकशाक्ल-वेत्ता चाज श्री रामचन्द्र जी के मार जाने से मिथ्या 
वादी उरे अथवा उनकी भविष्यवाणी मिथ्या सिद्ध दई ६। २॥ 
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यज्वनो पहिषी ये ममृदुः पतीं च सत्रिणः | 
तैऽय सें हते रामे ज्ञानिनोऽनृतवादिनः ॥ ३॥ 
जिन सापद्रिक शाक्षवेतताश्रो ने शमे वड्ुकाल व्यापी च्रशवे- 
धाद यज्ञ करने चलनि की पत्री होने की बात वतलाई थी, वे 
सव आज युद्ध मे श्रीरामचन्द्र के मारे जाने से भूरे हो गए ॥३॥ 
उचुः संश्रवे ये मां द्विजाः कार्तान्तिकाः शमाम्‌ । 
तेऽ सर्पे हते रामे ज्ञानिनोऽनृतादिनः ॥ ४ ॥ 
जिन "मविष्यरह्क्ता्थो ने मेरे सम्युख सुमे श॒भलक्षणो 
वाली सधवा बतला्रा थ। वे पव च्राज्ञ श्रीरामचन्द्रजौ के मारे 
जनि से भूरे पड़ गए ॥ ४ ॥ 
वीरयार्थिवपत्ती खं ये धन्येति च मां विदुः 


तेऽ सँ हते रामे ्ानिनोऽनृतवादिनः ॥ ५ ॥ 
जिन्न युमको वीर राजानो की रन्यो की पूज्या 
( रथात्‌ चक्रवती की पती ) रौर सोमाग्यवती बतलाया था, 
वे मव मनिष्यद्र्ता आज श्रीरामचन्द्र जीके मारे जनि से भटे 
पड़ गए ॥ ५॥ 
मानि खल पश्नानि पादयोयेः क्षि च्यः । 
आधिराज्येऽभिषिव्यन्ते नरेन्द्रः पतिभिः सद ॥ ६॥ 
जिन छभविह्यां क होने से ुलवती द्यो अपने नरेन्द्र 
पतियो' के साथ राजसिहासन पर अःमपिक्त होदी है ; वे कमलं 
के चिन्ह मेरे चरणो मे रेतिष्टुए थी, श्चाज भै उक्त चिन्ह के फल 
से चश्चित शे गई ॥६॥ 
वेध्यं यान्ति यैन लकरे्माम्यदुलमाः | 


नात्मनस्तानि पश्यामि परयस्ती हतक ॥ ७॥ 
वा० रा० यु०-- २६ 
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जिन दुरे लक्षण" के होने से सिया विधवा हो, भाग्यहीन हे 
जाती है, उन लदणो मे से कोई मी लद मुम श्रपते मे नदी 
दल पडता) तो भीँ दस समय शपते को हवभाग्य पी 
ह्॥७॥ 
सत्यनामानि पञचानि स्ञीणुक्तानि लकणैः । 
तान्यद्य निहते रामे दितथाति भवन्ति मे ॥ ८॥ 
पण्डित लोग, जिन कमल आदि चह को, सियो के श्ङ्ो 
मै होने से अमोघ फल दते बाले वत्रलाते ई ; ठन सब चि 
का फक्त मेरे लिए शटा हृता जता है ॥ 5॥ | 
केशाः घत्मा; समा नीन्ञा भ्‌ घौ चासङ्गते मम । 
वते चारोमशे लङ दन्ताश्चाविरला मम ॥ ६ ॥ 
देखो मेरे बाल महीन, बराबर ओर नीते है मेय भी मिली 
हुई नदी--अल्तग अलग है, मेरी जोधें गोल ~र योमरहित दै 
दत अलग लेग है| ६॥ 
शद्ध नेत्रै करौ पादौ गुन्फावृरू च मे चित | 
अनुवृत्तनख); सििग्धाः समाश्चाइ गरलयो मम ॥१०॥ 
मेरे दोनां नेतरो ॐ कोये शङ्काकार है मेरे हाथ पैर घुटने 
उ सदौ है । नख गोल ओर चिकने ह चर उगलिया बरार 
ह ।॥ १०॥ 
स्तनौ चाधिरत्तौ पीनौ समेमौ सग्नचूबुकौ । 
मग्ना चोसङ्धिनी नाभिः परिस्काथमे चिताः १६। 
मेद ामि्यो ए दूसरे से मिती हृदे श्रौर मोटी है । उनके 
अयमाग उभदे हप नदीं ब्त गहरे दै । मेरी नामि गहरी दै 
तथा कोख रौर छाती उमदीं इदं है ॥ ११॥ 
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मम वरणो मणि निभो मृद्नयङ्गस्हाणि च । 
प्रतिष्टिता द्वादशमिभोमूडः शम्तदणाम्‌ ॥ १२ ॥ 
भेर शरोर कारग मणि कौ तरह चमकीला है, मेरे रोगै 
कोमल है, दां उच लयो सहित दोनो पैरो फै.तलवे भूमि पर 
ठीक ठीक पडते ह । इन सव विह! से युकको सब द्यम लक्षण 
युक बतलाते ह ॥ १२॥ 
समग्रयनमच्छिद्रं पाणिपादं च वरत्‌ । 
मन्दसिमितेस्येव चमा कन्यालचशिमो्तरिदुः ॥ १२॥ 
मेरी सव चअरगुलि्यो के पोर पर जौ के चिह ई, इन चिन्धं 
की रखाए' खण्डित नदं है । दाथ पैरकौ अगुलि्यो घनी 
है, हाथ ओर पैर के तलो का रालाली रग है। शारीरिक ल्त 
पदचानने चकते पण्डितं ने बतलाया था कि, यह्‌ कन्या 
मघुरदाधिनी ह ॥ १३॥ 
अधिराय्येऽभिषेको मे ब्राह्मरेः पतिना सह ! 
कृतान्तङशतैरुक्त तस्यव परितथीश्तम्‌ ॥ १४ ॥ 
डमे देख ज्योतिपि्यो ने कदा था कि, पति के साथ इसका 
राज्याभिपेक होगा, कितु उनका यह कथन शत्र मिभध्या हये 
गया ॥ १४ ॥ 
शोधयित्वा जनस्थाने श्रवृततिुपलम्य च | 
तीवा सागरमचोभ्यं भ्रातरौ गोष्पदेर हतौ ! १५ ॥ 
देखो ये दोनों भा जनस्थान भँ मुमो दूँढकर श्रौर हनुमान 
से मेरा इन्त लान कर तथा अदोभ्य सागर फो पार कर्‌ य 
९ वरंत्‌-स्यवणं । (गोर) २ गोष्पदे-इन््र जनमाभामात् 
इति भावः । ( गो° ) #पाठन्तरे-“ द्विजाः } ” 


४२२ युद्धकाण्डे 


तक श्रा गएये; किन्तु -गायके छुर.के धमान. भर जकन मे 
डव गए श्रथन इन्द्रजीत की तुच्छ माया से.दोनों मारे गए ॥१५ 
ननु वारुणम्रेयमेनद्रं धायन्यमेष च| 
अस ब्रह्मशिरशोव राधयौ प्रत्यपद्यर।म्‌ ॥ १६ ॥ 
ये दोनो भाई श्रीयम श्रौर लदमण चारुण, श्ाग्तेय, वायभ्य 
छनौर ब्रह्मशिरस आदि असो का चलानाजानने वाले थे ॥१६॥ 
अदश्यमानेन रणे मायया वासवोपम । 
भम नाथाबरनाथाया निहतौ रमलच्मणौ ॥ १७॥ 
किन्तु हा माया से लक हिप कर मारने वलि इन्द्रजीत ने 
भुम श्चनाथिनी के 'इनद्र;के सनानःश्रीराम ओर, कदमण दोनो 
रदार्का को मार डाला ॥ ९७॥ 
न हि दण्टिपथं आप्य राधवस्य रणे रिपुः । ८ 
जीषनूप्रति निवर्तेत यथपि स्यान्मनोजवः ॥ १८॥ 
जब कोई बैरीश्रीरामचन्द्र के सामने आ जाय ; तव फिर व्ह 
जीता जागता नदी जा सकता । भले दही बहुमतः केःसमन 
वेगवान्‌ क्यों न हों ॥ {८ ॥ 
न कालस्यातिभारोऽस्ति तान्तव सुदुर्जयः | 
यत्र रामः सह भात्रा शेते युपि निपातितः ॥ १६ ॥ 
हाय ! काल के | लिएनतो कोष्बड़ा भारी बोभ है अरव 
कोड काल को जीत ही सक्ता दै" तभी तो माई सहित श्रीराम 
चन्द्र समरभूमि मे मरे हए पडे है ॥ १६ ॥ 
न शोचामि तथा रामं लक्मणं च महाबलम्‌ । 
नात्मानं जननां वापि वथा शश्र तपसिनीप ॥ २० 
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पुमे उतनी चिन्ता श्रौर उतना दुल नतो मदवश्वान 
श्रीरामचन्द्र तया लक्ष्मण का है) न अपना चौर न्‌ अपनी माता 
काद, जितनी विन्ता च्रौर जितना दुःख सुरं शअ्रपनी उत 
वापुरी सास्काद्ः; | २०॥ 
साऽसुचिन्तयते तिदय सम्त्रपागतम्‌ | 
कदा द्रष्यामि सीतां च ज्तरमणं च सराघवम्‌ ॥ २१॥ 
जो नित्य यदी सोचती हृ बैटी होगी कि) श्रीराम, लक्ष्मण § 
नौर सीता वनवास की अपि समाप करक लौट कर, 
च्मापरेगी प्रौर कव भ उनक्नो देषुगी । २१1) 
परिदेवयमानां तां राकपी परिजटनधीत्‌ । 
मा षिषाद्‌ं कृथा देषि मवाऽयं तप जीवति ॥ २२॥ 
इस भकार विलाप करती हद सीता जी से त्रिदा बोगो- 
क्म दुःखी मन हे । ये त्रे पति मरे नदी, जीवित दै ॥ २२॥ 
कारणानि च वद्यामि महयन्ति स्सटशानि च 
यथेर्‌, जीवतो देषिं भ्रातरौ रामक्तरमणौ ॥ २३ ॥ 
हे देवि ! भ तुमसे अपने कथन्‌ के मथन मे स्पष्ट श्रौर पिज 
के च्नुभूत जैषे कारण हती हू, जिनसे तुमको तिश्चवय हो 
जायगा फ, ये दोनो भार श्रीराम शौर लक्षषर जोवित है ॥२२) 
न हि कोषपरीतानि हयययुसुकानि च । 
मबन्ति युधि योधानां ्ुखानि निहते पतो ॥ २४॥ 
हे वैदेदी ! जंग सेना का मालिक मर आता दै, तव उस सेना 
के यो द्वा ॐ मुखमण्डल परन तो क्रोध दौ मल्तकता है न्रौरन 
वे दपं से दङरण्ठित दी देख पड़ते ६ ॥ २४॥ 


------------------------~---------~----------! --- ~ -- 
१ मदयान्ति-स्फुटानि । गोऽ) २ खदश.नि-पृनुभूतदुल्यानि। (गो०) 
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दं पिमानं वैदेहि पुष्पकं नाम नामतः । 
दिष्यं लां धारयेन्नेवं येतौ गतजीतिती ॥ २५॥ 
हे वैदेही ! यदि ये दोनो भाक मर गए होते, तो यद पुष्पक 
नामक दिव्य विमान, जिसमे तुम बेटी हयो, कमी दमगो बैठाकर 
न उड़ता । ( क्योकि ये विधा्श्रो को अपने' उपर नदीं 
चदुतिा ) ॥ २५॥ 
हतवीरपरधान। हि हतोस्खाहा मिरुघमा | 
सेना अमति संख्येषु हतकणषे नोजजे । २६ ॥ 
सेना के मालिक के मारे जाने पर सेनि्को का उत्साहं जाता 
रहता &। वे कभो काम नदी कर सकते, धरस्कि. वे महलाह्‌ रहित 
जल मे पड़ी नाव की तरह उगमगाने' लगते है ॥ २५॥ 
इयं पुनरसं्रान्ता निशुद्िना्ृतपसिनी । 
सेना रवति काष्करस्थौ मया परीत्या निवेदितो ॥ २७॥ 
है तपस्विनी ! देखो, यह वानरी सेना उ ग रदित भौर 
सावधान हो, पते दोनो मालिको की रखधाली कर रदी हे । 
सीसे भने तुमसे प्रीतिपूर्वकं यह कहा किः ये दोनों जीवित 
है ॥ २७॥ 
| (क [ + 
सा सं मब सुगिक्न्धा अनुमोनैः खादः । 
अहतौ पश्य काङ्करस्थौ स्नेहादेतद्प्रपीमि ते ॥ २८॥ 
अतः तुम इन सुखसूचक वहो के द्वारा इन दोनो के जीवित 
होने का विश्वास को । र स्तेदवश तुमसे यह कह रदी ह ॥२८ । 
अनृतं नोक्तपूर्वं मे च च वश्ये कदाचन | 
चालिहुखशीललासरविष्टाि मनो सम ॥ २६ ॥ 
(9 
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दे सीते { मेनेन कभी तुलसे मूढ कहा श्नोर न.कहुमी | 
क्योकि तुमने च्रे जुमाचरणो के प्रभा से मेरे मन मे रपे 
लिए स्थान चना क्लिश्मा हई । २६॥ 
नेमौ शक्यौ रणे जेदु सेन्द्रैरपि सुरासुर । 
ताहशं दशतं दृष्ट्रा मया चाविदितं ठ ॥ ३० ॥ 
इन दोन फो युद्ध मे इद्रदि देषा तया श्रघुर मी नहो 
ह्य सकते । भने मली भाति सोच बिचार त्था इनको दैख 
कर, तुमसे पे्ा कहा है \\ ३०॥ 
हृदं च सुमहच्चिह' एने; यश्यख मथिलि 1 
निःसदाधपयुभाषेती नैव सदमीर्वियुभ्यते ॥ ३१ ॥ 
दे सीते! सावथानतापूर्व॑क जय इस चमत्कार को तो देखा 
यद्यपि ये दोनो बाणो की चोट से मूद्ित्त हो पडे हण ह, तथापि 
इनके मुखमर्टल की कान्ति ज्यो की स्यो वनी हृद है ॥ ३१1 ' 
प्रियेण मतसचानां पुरणणं गतायुष 
टर्यमानेषु वक्त्रेषु प्रं मवति वैतम्‌ ॥ ३२ ॥ 
वटुधा शक्तिरदित अथवा परहित शीर गवाय पुरूषो के 
मुखमण्डल पर मुदंनी सी छा जाया करनी दै ॥ ३२॥ 
स्य शोषं च मोहं च दुःखं च जनक्रात्पजे | 
रामरुसणयोरथं ना भक्यमजीवितुं ॥ ३३ ॥ 
ह जनकनन्दिनी । तुम शोक को, दस श्चपनी उ्टी सभभ 
फो, रौर मनोन्यथा फो त्याग दते ! क्योकि ये दोनों बीर श्रीराम 
चनौर तकण जीवित ६, ये मर नदीं समते 1 ३३॥ 
१ शनैः-- सावधानेन । ( मो° ) 
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भरता तु वचनं तस्याः सीता सुरसुतोपमां । 
कृताज्ञलिरबावेदमेष मस्तिति मेथि ॥ २४॥ 
देवकन्या के समान सीता त्रिजटा कौ इन वातो नो सुन, 
हाथजोड कर बोली \ हे भरिजटे 1 तुम्हारा वचन सस्य हो ॥ ३४॥ 
विमानं पुष्पकं तत्त सन्निषस्यं मनोप । 
दीना त्रिजटया सीता लज्मेष प्रषेशिता ॥ ३५ ॥ 
तदनन्तर तिजा मन के समान तेज चलते बाले पुष्पक 
'विमानको लौटा कर, दुखियारी सीता को लङ्का में ले गई ॥ २५॥ 
ततस्षिजटया साधं पृष्पकरादपर्य सी । 
अशोकवनिकामेव रासभि; भरवेशिता ॥ ३६॥ 
त्रिजटा के साथ विमान दहे उतर सीता रक्चियों सर्हित 
्मशोकवारिका मे ई ॥ ३६॥ 
प्रधिश्य सीता वहुवृतषश्ां 
तो राच््सेन्दरस्य िहारभूमिम्‌ । 
सम्परेय रा्िन्त्य च राजपुत्री 
परं भिषादं सष्ठुपजमाम ॥ ३७ ॥ 
इति श्ष्टवत्गरिशः सग; 
सीताने'नाना वृक्षौ से युक्त राकसयाज्ञ की उस विहारः 
स्थलीमें चा प्रवेश किंश्चाश्चौर श्रीरामचन्द्र एव लक्ष्मण का 
चिन्तत्रन कर वह्‌ बहुत दुःखी इई ॥ २७ ॥ 
युद्धकाण्ड का अढ़ताली त्वो सगं पूरा इरा । 
-~-- 
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धोरेण शश्वन्धेन बदौ दशरथात्मजौ । 

निःखरन्तौ यथा नागो शयानौ रुधिरोपितौ ।।९॥ 
घोर वाणवन्धन मे बे हुए च्रौर सपं की तरह पुरुकारते 

हए) दोनों दशसथक्कुमार रुधिर से तरवतर पडे हए थे ॥ १॥ 

सर्वे ते बानरशरेष्डाः सपुग्रीषा महाः | 

परियं महारमानौ तस्थुः शोकपरिप्लुताः ॥ २॥ 
मदावदी सुप्रीव परु समस्त बानरश्रष्ठ उन दोनो वीर्यो को 


चाये ्रोरसे धेर कर उनष्टी रका कर रहे थेश्रौर शोकमे इवे 
हए थे ॥२॥ 


एतस्मिन्नन्तरे रामः प्रस्यक्चध्यत वीयवान्‌ । 
स्थिरखास्सच्योगाच शरैः सन्दातितोऽपि सत्‌ !३॥ 


इतने म बीयंवान्‌ तथा पराक्रमी श्रीरासचन्द्र जी नागपाश से 
भकडे हए होने पर भी, सचेत हुए । मानो सो कर जागे हो ।॥३॥ 


ततो दृष्ट सरुधिर विषण्णं गाढमर्पितम्‌ । 
भतरं दीनवदनं पथदेधयदातुरः ॥ ४ ॥ 


(आर उठते दी) दधिर से तर, दीनवद्‌न श्नौर अति विषर्ण 
भाई लक्षण वो देख, वे यातुर्‌ हो, रोने लगे ॥ ४ ॥ 


किल मे सीतय। कायं कि कायं जीवितेन वा| 
शयानं योऽ पश्यामि भ्रातरं युधि नि्जिवम्‌ ॥ ५ ॥ 
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म पने भाई को युद्ध मे पराजित हो श्रचेत पड़ा दैव 
रदा हृं तपर भँ सीताकोकेकर ही शरीर स्वय जीवित रह कर 
ही क्याकरूगा।२॥ 

शश्रया प्रीतास्मा नारी भत्थजलोके विचिन्वता | 
न लद्मणसमो भ्राता सचिव; साम्परायिकः; ॥ ६॥ 
इस ससार मे खोजने पर सीता के समान श्वी भले ही मिल 
जाय; किन्तु लक्ष्मण के ससान भह, सहायक श्चौर चतुर योद्धा 
नदीं मिल सकता ॥ ६॥ 
परित्यदयाग्यहं छप्रासान्वानराणं तु पश्यताभ्‌ | 
यदि पश्चलमापन्नः इमित्रानन्द्वधेनः ॥ ७ ॥ 

यदि कटी सुमित्रानन्दन मर गद, तो मँ इन वानरो के सामने 

ही अरपत्ी जान दैदुंगा॥ ७॥ 
रिन्‌ वच्यामि कोसल्यां मतरं नु कैकयीम्‌ । 
कथमस्बां सुमित्रां च पृत्रदशनलाक्षसाय्‌ 1 ८ ॥ 
क्योकि श्रयोध्या मे जाकर पुत्रदशेनाभिलाभिसी माता सुमित्रा 
से चौर अपनी मता कौसस्या तथा केकेयी से मेँ क्या कहूगाम। 
विवत्सां वेपमानां च क्रोशन्तीं इररीमिव । 
कथमाश्वाचपिष्यामि यदि यास्यामि तं विना ॥ & ॥ 
यदि भँ लक्षणरदित अयोध्या जा, तो विना वनडे गरी गो 
की तरह कोंपती रौर ररी की तरह विलाप करती इई भित्र 
माता कोर क्या कह कर धीरज वेधाङ्गा।६ ॥ 
१ साग्परायिकः--युद्धे घाघठुः। (गो ) # पाठन्तरे-“श्राण 


‡) 
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कथं वदयामि शत्रध्नं भरतं च यशखिनप्‌ | 


मया सह वनं यातो विना तैन गतः पुनः| पिना तेन गत; पुनः १० ॥ 


लच्मए को साथर यै वनमे आया शरोर उनके पिना अव 
अयोभध्यामेजाकर, मै यशस्वी भर्त च्रोर शत्रुर से क्या 
कग ॥ १०॥ 
उपा्तम्भं न शच्यापि सोद बत सुमित्रया | 
हैष दें स्यदयामि न हि जीवितु है ॥ ११ ॥ 


माता सुभित्रा का उलाहनौ शुकसे सह्य न होगा । अतएव यही 
पर शरीर स्यागता ठीक दै-म अव जीवित नदी रहना 
चाहता ॥ ११॥ 
धिह. मां दुष्डृतक्भाणमनाय यत्ते सी । 
सच्मणः पतितः शेते शरतल्पे गताुवत्‌ ॥ १२ ॥ 
मुख पापी अनायं को धिक्तार है, जिसके लिए लक्ष्मण) ृतक 
समान शर्शभ्या पर पडे सो रहै हे ॥ १२॥ 
सं निष्यं स॒ त्रिषण्णं मामाश्वाखयसि सचमण । 
गासन शक्नोषि माम(तममिभाषितुप्‌ । १३॥ 


हे लक्ष्मण जब तँ घवड़ाता था, तञ तुम सुमे धीरज वेधाते 
। पर अव जव मँ अत्यन्त दुःखी हो रदा हू+तब तुम निर्जीव फे 
समान होने के कारण मसे बातचीत नदी कर सकते ।॥ १३॥ 


येनाद्य निहता बुद्धं राक्ता विनिपातिताः 
तस्यामेव सितौ वीरः स शेते निहवः परे; ॥ १४॥ 
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हे वीर ! तुमने जिस सप्रामभूमि पर बहुत से राक्षस मार 
कर खुला दिए थे, उमी भृमिं पर तुम शतरुद्रा बाशोँ से घायल 
हो स्वयं पडे सोरहेष्ो॥ १४॥ 
शयानः शरतल्पेऽभ्मिनृस्थशोशितपरिष्ुतः | 
ष, (५ [*९ 
शरजालेश्चितो भाति भारकरोऽप्तमिष व्रजन्‌ ॥ १५॥ 
इस बाणशय्या पर पडे हुए श्रौर अपने रक्त से तर तुम्हारे 
शरीरम बाण ही बाण देख पडते ह । इस सुमय तुम श्रस्ताचल- 
गामी सयं की तरह जान पडते हो ॥ १५॥ 
बाणसिहतममंत्वान्न शक्नोत्यमिभाषितुम्‌ | 
रुजा चान्रुबतोऽप्यस्य दृष्टिरागेण च्यते ॥ १६॥ 
तुभ्दारे ममस्थल जणों से विधे हृए है, इससे दुम बरोल 
तदी ।सकते ; पर तुम्हारे नेत्रां की लालिमा देखने से जान पडता 
हैः कि, तुम प्रत्यन्त पीडति हो रहे हो ॥ १६॥ 
यथेव मां वनं यान्तमनुयातो महाच॒तिः । 
ग्रहमप्यजुयास्याभि तथेवैनं यमक्तयम्र्‌ ॥ {१७ ॥ 
हे महाद्युति ! जिस प्रखर वन में चरने के समय तुम ग 
पी पीडे अये ये ; उसी प्रकार मै मी दुम्हारे.पहठि पहि यमाय 
[को चलू गा ॥ १७॥ 
इष्टबन्धुजनो नित्यं मां च नित्यमचुत्रतः | 
इमामद्य गतोऽबस्थां ममनायंस्य दुनेयेः ॥ १८ ॥ 
यद्यपि इनको सभी मायो से प्रेम है; तथापियहसदा मेर 
ही साथ रहतेथे। सो मुम दुटकी दुर्मीतिके कारण दही भान 
यह्‌ इस दशा को प्राप्त हुए है ॥ १८ ॥ 
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सरुष्टेनापि चीरेण रच्मणेन न संस्मरे 
परुषं विप्रियं बाऽपि श्रावितं न कदाचन | १६ ॥ 
सुमे स्मरण नदीं चता कि, शूरवीर, मए ने करद्धःदोने पर 
भी कभी सुकसे कठोर या श्चप्रिय चचचन के दौ ॥ १६ ॥ 
पिसपर्जकवेगेन पश्वमाणाशानि यः 1 
एम ष्वधिकस्तस्मात्कातवी्यीच्च सद्मणः ॥ २० ॥ 
ये लक्षण पचन्पोच-सो बाख एक बार छोडते थे; अतः बाण 


चल्ाए को त्रियामे ये कातंवीया्गन से भी वह्‌ कर निपुण 
थे २०] 


अल्ञेरख्रणि यो इन्याच्छक्स्यापि महात्मनः | 
पोऽय्व्या हतः शेते महादेशयनोचितः ॥ ५१ ॥ 
इन्द्रे चलाप अला को श्रपने श्रयो से नष्ट करने .कीःजिन 
मावली मे शक्ति थी न्रौर जो वदी बहिया सेनो पर सोने योग्य . 
थे, सो आज भूमि पर मरे हु९ पड़ है ॥ २१ ॥ 
तच्च मिथ्या प्रप्त मा प्रधच्यति न संशयः | 
यन्मया न कुतो राजा राचसानां विभीषणः ॥ २२॥ 
प्श का राज्य भने धिभीपण को देते के लिए कदा 


पाया । सो यह'भिभ्याभापण दीः 
तिस्सन्देह भस्म कर डकेगा ॥ २२ । 


असममू सुप्रीम परपियातुमिरोऽ्ईसि । 
मत्वा हीनं मया राजन्‌ राबणोऽगिष्रेदररी ॥ २३॥ 


दे सभ्रीव ! श्रव तुम यदयं से इसी समय किष्किन्धा को ट 
जायो । क्योकि मै श्रव धलहीन हो गया ह । अतएव राव 
तुमको असहाय पा कर्‌ तुम्हारा तिस्कार करेगा ॥ २६ ॥ 









1 
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ग्रङ्गदं तु पुरस्छस्य ससेन्यः पषुष्न्जनः । 
सागरं तर सुग्रीव नीलेन च नक्तेन च ॥ २४॥ 
अव तुम अङ्गद को रागे कर, नल चौर नील सहित सारी 
सेना को साथ ल समुद्र के पार चले जारो ॥ २४॥ 
कृतं दयुमता कायं यदन्येदुष्करं रणे । 
ऋष्राजेन तुभ्यामि गोलाङगूलाधिपेन च ॥ २५॥ 
हनुमान ने यदध में जेसी बहादुर दिखाई दै, वह दूसरों के 
लिए दुष्कर है। भै जाम्बवान्‌ चौर ऋषमः्के काया सेभी 
सन्तु हं ॥ २५॥ | 
9 ४ मे ५ ५ ५ 
द्देन कृतं कमं मेन्देन. दिषिदेन चः। 
युद्ध केसरिणा संख्ये घोर सम्पातिना कृतम्‌ ॥ २६॥ 
दङ्कद, मन्द, द्विविद, केक्तरो तथा घम्पाति ने भी चुद्धमेक्डी 
बहादुरी दखल है ॥ २६ ॥ 
गयेन गधृ्षेण शर मेण गजेन च । 
अन्यैश्च हरिभिय द्रं मदथे त्यक्तजीवितः ॥ २७॥ 
गवय, गवाक्ष, शरभ गज तथा श्रन्य वानर ने भी श्रपनी 
अपनी जानो को हथेली पर रख, मेरे लिए युद्धम बह बडे 
बहादुरी के कायं करिए हैँ ॥ २७॥ . 
न चातिक्रभितुं शक्यं दैवं घुग्रीव मादुः | 
यत्‌ शक्यं वयस्येन सुहृदा च परन्तप ॥ २८ ॥ 
दे सुप्रीव | मदुष्य मे यह शक्ति नी छि, वह भाग्य की रेख 
परमेख मारद्‌।तोभीमित्रको मित्रके्तिए चौर युद को 
सुहृद के लिए जो करना चाहिए ॥ २८ ॥ 


एकोनपद्कशः सेः ४९३ 


कृतं सुग्रीव तरसं भवता ध्ममीरंण | 
मित्नकषयं कृतमिदं मवद्धिानसपमाः ॥ २६ ॥ 
हे कपे पुपरीव ! श्रमे से डे वति प्पे सव 
भिभोवित क्षां मेरे लिए किशरा ॥ २६ ॥ 
इ षं ५ 
अनुद्धारः सथा स्रं यथेष्टं मन्तुथ । 
शभस्य ते श्व ब्रानरा; परिदेवनम्‌ ॥ २० ॥ 
कयाखकृरूणि नेतरः 'कष्णेतरेवाः। 
तत सभ॑र्यनीकानि स्थापयिता धिमीषणः । ३१॥ 
तर भै. शव को निदा करता ह, रब जिनकी जहां ताने की 
इचा हो च्ल जाय | श्रीरामचन्द्र जी का इष प्रकार विलाप सुन 
बानर रो पडे । उनके तेत्र रोते रोते लाल हो गए । इतने भँ 
विभीषण स्र सेना को यथस्थान स्थापिते कर ॥ २० ॥ ३१ ॥ 
आजमाम गदापारिस्खसति यत्र रषः) 
तं श्रा सिं यान्तं नीलाञ्जनचयोपमम्‌ 
वानर हुः सवे मन्यमानास्तु रणम्‌ ॥ ३२॥ 
इति पकोनपच्चाशः समैः \ 
४३ भीर हाय मे गद शये . इष श्रीरामचन्द्र जी के पास ्रा 
पूवे । काजल की तरह काले रग के विभीषण को त्वरपूषैक 


शाते देख शौर उनको मेधनाद्‌ सममः सव वानर भागने 
लगे \\ ९ ॥ 


ुद्रकारड 5 उवास सगे पूरा ह्र । 


१ कृष्णेतरेदणाः--खतेपणा इव्यर्थः | (गो०) ` `~ 


पञ्चशः सगः 
णक > ~ 


ग्रथोषाच महातेजा हर्रिजो महाबलः । 
्षिमियं व्यथिता सेना भृढयतिव नौजले ॥ १॥ 
महातेजश्वी एवं महाबली कपिर सुप्रीव जी बोलते कि, यद 
सेना क्यों उसी तरह डोवाडोल हो रदी है, जसे प्रचर्ड पवनं 
के लगने.से जल मे नाव इगमगने लगती है.॥ १॥ 
सुग्रीवस्य वचः श्रुता बलिपुत्रोऽज्गदोऽधीत्‌ । 
न त्वं पश्यसि रामं च सष्पश च महाबतम्र्‌ ॥ २॥ 


शरजाल्लाचितौ वीरावुभौ दशश्थास्मनी । 
शरतल्पे महात्मानौ शयानौ रुधिरोकितौ ॥ ३॥ 
सुधीव फे इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बरालिपुत्र ्ङ्गद ते 
कहा क्या आप नदी देखते कि, ये दोनो बलवान दशरथनन्द्न 
चीर श्रीरामचन्द्र ्ौर लक्षण वाणो से विधे हृष श्रीर लोह मं 
सने शरशथ्या पर पडे हुए है ॥ २॥ ३॥ 
्था्रवीद्धानरेनद्रः सुग्रीषः पृप्रमङ्गदम्‌ । 
तानिमिचमिदं मन्ये भवितव्यं भयेन तु ॥४॥ 
इस पर वानरराज सुप्रीव ने अपने पुत्र अङ्गद सेष्ठिदा--इनके 
भयमीत होने का केवल यही एक कारण नदीं है, किन्तु 
समम में इ चनौर भो है ॥ ४॥ 


पञ्चाशः खगः ४३५ 


विषण्णवदना दयते स्यक्तग्रदरणा दिशः | 
प्रपलायन्ति हरयद्चासादुरफुष्ठलोचनाः ॥ ५ ॥ 
देखो, इन वानरं क वेरो पर उदासी छाई हृदं दै, ये वृतः 
श्लौर शिला रूपी अपने आयुधो को पटक पटक कर भाग रहे 
है। डर के मारे इने तेन चञ्चल हो रहै दहं॥५॥ 
अन्योन्यस्य न लज्जन्ते न निरीचन्ति पृष्ठतः | 
पिप्रषन्वि चान्योन्यं पतितं सह््यन्ति च ॥ ६ ॥ 
भागते खमय न पो एक खरे से लजते है ओर न भुङ्‌ कर 
पदे कीश्रारदटौ देखते दै! ये एक दुसरे को षरसीटते हृं 
माग रहै रजो षीच म शिर पडता है, उसकी इल भी. 
परवाह न फर शे सध कर भागते चकते जाते दै ॥ ६॥ 
एतस्मिन्नन्तरे धीरो गदापशिषिभीषशः | 
सुग्रीवं दधेयामास राथवं च % जयाशिषा ॥ ७} 

„ इतने मे दाथ मँ गदा लिए इद वीरवर तिभीषण श्रा 
पहुचे चन्दने सुमोव श्रौर श्रीरामचन्द्र को ५जय शो» “जय होः 
कहं कर, श्याशीषाद्‌ दिया ॥ ७॥ | 

विभीषणं तं मप्रीषो इष्टा वानरभीषणम्‌ | 
ऋक्राजं समीपस्थं जाम्बवन्तदुवाच ह ॥ ८ ॥ 
वाने ॐ भय फाकारण विभीपण फो जान सुप 
बैठे हूए रीर्घो के षज्ा  जास्ववान्‌ से से क्या || ८॥ ++ ने 
1 
# पाठन्तर-“निरेदत्त 1» | 
वा० रा० यु०--३० 
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विमीषशोऽयं सम्प्राप्तो थं दृष्टम वानरं भाः | 
विद्रवन्ति. परित्रस्ता रावणात्मजशङ्कया ॥ 8 ॥ 
म 20) ५ ©^ 
देखो, यद्‌ सुप्रीष ए है, डिनको समस्त वानरपरेष्ठ, मेष- 
नाद समस चीर भयभीत हो भाग रहे ह॥ ६ ॥ 
शीघरमेतान्‌ सुसन्त्रस्तान्‌ बहुधा विप्रधाधितान्‌ । 
पयेवस्थापयाख्याहि पिभीषणद्पस्थितम्‌ ॥ १०॥ 
सो तुम शीघ्र जाश्नो ओर उन त्रस्त श्चौर भागते वानरं 
को यह समस्ता कर कि, यद मेघनाद नी है, विभीषण दै 
रोको ॥ १०॥ 
सग्रीपेशेवशक्तस्तु जाम्बषारकपा्थिवः । 
वाचश्‌ सान्त्रयामास सन्निरुध्य प्रधानतः ॥११॥ 
जब सुग्रीव ने यह कष्टा, तब री्टो ॐ राजा जाम्बवान ने 
कानरों को समा कर, उन भागते दुष्ट वान्ये को, भागने 
रोका ॥११॥ 
ते निवृत्ताः पनः सवे पानरास्त्यक्तसम्भरमाः । 
ऋच्राजनचः श्रुखा तं च दष्ट प्रिभीषररम्‌ ॥ १२॥ 
जाम्बवान की बात सुन श्र बिभीषण को देख, समन्त 
वानरो का ्रमदुरदोगया नौर बे लौट आाए॥ १२॥ 
विभीषणस्तु रामस्य दृष्ट गात्रं शरेथितम्‌ । 


ल्मणस्य च धर्मात्मा बमभुतर व्यथितेन्द्रियः ॥१ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी शौर दमण जी के शरीरो को वाणो से 
विधा इ देख, धमार्मा विभीषण बहत विकलं हए ॥ १३॥ 


पद्ाशः समैः ४२७ 


लसक्लिन्नेन दृस्तेन तयोनत्र प्रमुञ्य च 
शोकसम्पीडितमना रुरोद विलषक्ञाप च ॥ १४॥ 
हाथ मँ जल ले उन दोनो वीर राजकुमासे की श्चि धोकर,^ 
विभीषण शोकाक्कल हो रोने लगे अचर विललाप छरने लगे ॥१४॥ 
दमौ तौ सन्वशम्पन्नौ विक्रान्तौ प्रियसंयुगी । 
इमामवस्थां गमितौ ररते; इटयोधिभिः ।॥ १५॥ 
चे विज्ञाप कर कटने लगे-देखे, इन बलवान, पराक्रमी 
प्मौर युद्धप्रिय दोनें भादयों की, कपरयुद्ध कएने वाले राक्तसों ने 
यह क्या गति चना डाली है १॥ १५॥ 
भरातुः पुत्रेण मे रेन दृष्पुपरेण दुरात्मना | 
रादस्या जिह्यया बुद्धया पश्ितावूजुविक्रमी ॥ १६॥ 
मेरे भाई के दुष्टं दुधु ने, रात्तसी कषरशुद्धि से, इन सीधे- 
खीदे पराक्षमी तोगा फो धोखा दिश्रा है ॥ १६॥ 
श्रेरिमावलं पिद्धौ रुधिरेण सष्ठितौ । 
वैपुधायामिनौ सुप्र रश्येते १ शल्यकाविव |} १७॥ 
देखो, ये दोर्नो माड बाणो से निषे श्रीर लोह मे भीगे हुए, 
दो सेदी जानवो कौ तरह दिखलञाई पड़ रदे ई ॥ १७॥ 
पयोरषीय्ुपाभित्य प्रतिष्ठा काड्पिता मया । 
ताबुभौ देहनाशाय प्रपुप्तौ पुरुपषभौ ॥ १८ ॥ 
द ! जिनके बलवृूते पर मैने अपनी मानभिष्ठा प्राप्त करने 


की आशा की थी, वे दोनों पुरुषश्रेष्ठ अपने शरीर का नाश 
करते के लिपट प्रथ्वी पर पड़ेखोरहैषहै ॥ १८ 


९ ` १ ्टमनौ -क्णटक्िररौ । (गे) 


१ 
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जीवन्न विपन्नोऽस्मि न्टराज्यमनोरथः 
पतप तिक्ञथ रिपुः सकामो रावशः कृतः ॥ १६ ॥ 
पाज मै जीता ह्रत्र सर गया । मन मेँ राज्य प्राप्च करे 
की-जो आशा लगी हरं थी, बह भी नष्ट हो गहे । अबतौ वेयौ 
रावण ही की प्रतिज्ञा पूरी हुदै चौर ऽघका मनोरथ दी सफत 
इमा ॥ १६॥ 
एषं विलपमानं तं परिष्वज्य विभीषणम्‌ । 
सुग्रीवः सससम्पन्नो हरिाच्येऽ्रवीदिदम्‌ ॥ २० ॥ 
इस प्रकार विलाप करते हए बिभीषण को गले लगा, बलः 
वाम्‌ सुभ्रीव ने यह्‌ कहा ॥ २० ॥ 
राज्यं प्राप्स्यति धर्म्ञ लङ्कायां नात्र सशयः । 
रवणः सह पूरेण सकामं नेह लप्स्यते ॥ २१ ॥ 
हे धर्मज्ञ! तुमको लंका का राउ्य निश्चय दी मिकतेगा छरीर 
रवण वथा उसके पुत्र इन्द्रजीत का मनोरथ कमी पूरान 
होगा ॥ २१॥ 
त रुजा पीडितावताघ्ुभौ राषवलच्मणौ । 
त्यक्त्वा मोहं वधिष्येते समणं राण रणे ॥ २२ ॥ 
श्रीरामचन्द्र शोर लक्ष्मण इन दोनों को यह बोट विशेष हानि 
कारक न होगी । दोनों मूधो से जाग कर, सपरिवार रव को 
मारेगे ॥ २२॥ 
तमेनं सान्खयित्वा तु समाश्वास्य च राकतसम्‌ । 
सुषेणं श्वशुर पश्ये सुग्रीबस्त्वाच ह ॥ २२ ॥ 
कपिराज सुभ्रीव इस प्रकार विभीषण को समा, पाक सदे 
[इष शपते सुर सुषेख नामक बानर से ोक्ते--॥ २३ ॥ 
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सह शरैरिगशेरंग्धसंज्ावरिन्दमौ । 
गच्छ तं भरातरौ गृह्य फिष्किन्धां रामलदमणो ॥२४॥ 
जब ये दोनों भाई अर्थात श्रीराम श्नौर लदमण यचेत दोजोय- 
तव तुम॒शुर वानरो सित इनको श्रपने साथ से, किष्किन्धा 
को चकते जाश्रो ॥ २४॥ 
अह्‌ तु रावणं इसा सपुत्रं सहवान्धयम्‌ । 
पथिरीमानयिष्यामि शक्रो नामिव श्रियम्‌ ॥२१॥ 
र्हामै, घो तोपुत्रो तथा भाई वदो सदिव रावणको मार 
कर, सीता को उषी प्रकार छुडा कर जोर ले कर भङ्गा, जिख 
भरश्मर इष्ट न्ट हुड राजलदमो ॐो लाए थे-॥ २५॥ 
भ्रृलवेतद्रानरेद्रस्य सुष णो बाक्यमतर्ीत्‌ । 
देशसुरं महुद्धमलुभूतं १ उदार्यम्‌ ॥ २६॥ 
कपिराज्ञ सुप्रीव के इन व चर्नो फो सुन, सुषेणः.गोत्ते-देवता्ं 
प्नोर असुरो काजो वड़ा घोर सम्राम हुभा था, उसका भुमको 
हाल मालुम है ॥ २६ ॥ 
तदा स्म दानवा देवान्धारसंस्पशं कोषिदाः । 
निजघुः शद्परिदुषश्डादयन्ो गुहयंहुः ॥ २७ ॥ 
उख युद्धमेभी वाण चलनेकीषिद्या मे निपुण दैत्यगण 
लिपि छिपे, इसी तरह शखरबिद्या मे कुशल देवतार्धरो छो बार बार 
धारणो से तोपदेतेथे॥ २७॥ ` 
तानातजसंजौ्च पराघ्ठ'श्च वृहस्पतिः । 
नि्यामिम॑न््रयुक्तामिरोषधीभिरिषकधिस्ति ॥ २८! 
 शश्रहमूह--माह्नात। (गो) ` 
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जब देवता पीडित, मूर्धत ओर प्राणदीन हो जति, तव बृह- 
स्पति जी संनो के प्रयोग से तथा यौषधियों के छपचार से उनको 
पुनः जीवति कर देते थे॥ रप ॥ 
तान्योषधान्यानयितं ीरोदं यान्तु सागरम्‌ । 
सवेन घानराः शीघं सम्पातिपनसादयः ॥ २६ ॥ 
, उन जडी नूटिर्थो के लाने के किये सम्पाति, पनस च्मादि वानर 
शीघ्रदही चीरसयुद्रके तर पर जोय ॥ २६ ॥ 
हर्यस्तु विजानन्ति पावतीस्ता महौषधीः | 
सज्ञीवरणीं दिव्यां विशल्यां देवनिमिताम्‌ ॥२०॥ 
क्योकि ये वानर उस पर्वतस्थित उन दोनो श्वर्यं फो 
भली भोति जानते दै । उनम से एक तो दिज्य «सञ्जीवनी दै 
मोर दुसरी देवतानां की बनाई `डे (विश्या है ॥ ३० ॥ 
चन्द्रश्च नाम द्रोरश्च कशीरोदे सागरोत्तमे । 
अमृतं यत्र मथित तत्र ते परमौषधी ॥ २१॥ 
जदो शरेष्ठ कीरसारर सथा गया था, वधा 
व दो पवेत है । उन्दी पर वड़े काम _कीये_ दोन्‌ बूटा 
मिलती है ॥ ३१॥ 
ते तत्र निहिते देवैः पव ते परमौषधी । 
अयं वायुघुतौ राजन्‌ हसुमांस्तत्र मच्छतु ॥ ३२॥ 
ये दो.1 बूट्यो उन्दी दोनों पवतो अं देवतां दाय 
दिपाई गई है । है राजम्‌ ! उनको लाने के लिए हटुमान वहा \ 
जाय ॥ ३२१ 
ऋ सद्धीवनी से मृतप्राय रोगी जीवित होते दै श्रौर (विशल्या के 
अयोग से घाव की पीड़ा दुर होती हे श्रौर धाव मी पुर जति ६ै। 
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पर्यस्यन्‌ सागरे तोयं फम्पयन्निव मेदिनीम्‌ ॥ ३२ ॥ 

इसी बीच म भचरुड पवने चलने स्षगा, यादो मं विजनी 

कडकने लगी, सथुदर का जल दिलोरते लगा श्नौर जमीन कोप्नि 
तभी ।} ३३ ॥ 


महता प्वातेन्‌ सवद्रीपमशहाट्माः 
निपेतुमग्तषिदषाः समूला साम्भसि । ३४ ॥ 
बडे वदे पंख के दिलमे से यन्न वायु से खव शायु्यो के 


वड़े बडे पेद्‌, पत्तो श्रौर शाखाश्नो से रदिष हो उखद्‌ ऽखड़ कर 
समुद्र मे जा भिरे॥ ३४॥ 


द्ममवन्पन्नमाचस्वा शमोगिनस्तमवाखिनः | 
श [ @ ष 2 को ¢ 
शीभं सासि स्यादांसि जण्डश्च ्वणाणवम्‌ ॥२५॥ 


लङ्कादरीप मेँ रहने वाले समस्त घडे षडे सपं चर जलजन्तु 
मारे उर के शीधतापूवंक खारी सभुद्र क जल म ज दिपे ॥३५॥ 


ततो शुहताद्गरुढं वैनतेयं महबलम्‌ । 
धानर दद्युः सचे उलन्तमिवर पावकम्‌ ॥ ३६॥ 


दस उत्पात के एक बुदरूते बाद जलते हए श्रभ्ि क समानं 
रवप विनताठनय गरुड को वानर ने व्ह देखा 1 २६॥ 


तमामतमभिप्रेद्य नागास्ते पिप्रुः । 
सतौ सदुरुपौ बद्धौ शरम्‌तैमहावलौ ॥ ३७ ॥ 


१ मोभिनः-पशस्तक्रायाः । ( गोऽ ) २ यादासि-लललन्तचश्च ! (गोर) 
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गरुड जी को चरति देख, वे साँप भाग जिन्हे बाण रूपे 
उन दोन महाबली सपरुषो को बोध रक्खा था ॥ ३७ ॥ 
ततः दपण; काङ्रस्थौ द्रा परस्यमिनन्दिरः। 
५ [4 # 
विममशं च पशिम्यां हते चन्द्रसमप्रमे ॥ ३८॥ 
तदनन्तर गरुड जी ते उन दोनों राजङ्कमासौ शो देख भौर 
उनका अभिनन्दन कर, उनके अगो को अपने हाथ से सथं कर 
दोनों के चनद्रतुल्य शुखं को सुहशया ॥ ३८ ॥ 
वैनतेयेन संसृष्टास्तयोः संरृरुहुव॑णाः। 
एषणे च तनू सिनग्धे तयोरा श॒ बभुवतुः ॥ ३६ । 
गरुड जी के छते ही दोनों के घाव भर गए। उन दोन 
वीरे के शरीर पिके के समान सुम्द्र सा वाले अरर चिकन 
हो गए ॥ ३६ ॥ 
तेजो बीयं बलं चोज उत्साहर्व महागुणः । 
¢ ® 
रदशन च बुद्धिश्च स्मृतिश्च द्विगुण तयोः ॥४०॥ 
उन दोनो का तेज, पराक्रम, घल, कान्ति, इत्साह, सूषमार्थ 
परिज्ञान, निवेक, स्मृतिरा्ति आदि गरुड़ जी ॐ करस्पशं से पू 
की अपेत्ता अब दुगुने भर्थात्‌ बहुत अधिक हो गए ॥ ४०॥ 
तावुत्थाप्य महादीयौ' गरुडो बासवोपमौ | 
उभौ तौ सस्जे हृष्टौ रामश्चेनषवाव ह ॥ ४१॥ 
दनद्र के खभान महाबलवान दोनों भ्यो के खटा इर श्रौर 
| परम प्रखन्न हो कर, गरुड़ जी ने अपने गलते लगाया | तव श्रीराम 
चन्द्र जी ने उनसे कहा ॥ ४१॥ 
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भवतसादाद्रचसनं रावेशिप्रभवं मद्‌ । 
[५९ 0  ‰५, 
भावामिह व्यतिक्रान्तौ पूषभद्रलिनौ इतौ ॥ ४२ ॥ 
प्रापके श्रनग्रह से हम इन्द्रजीत कौ उन्न की ह घोर 
विपत्ति से छू गये च्नीर श्रापके किए प्रयत से हमारे शरीरे भैं 
पिले जेसा बल पराक्रस जा गयां है ॥ ४२॥ 
यथा ततिं दशरथं यथाऽजं च पितामहम्‌ । 
तथा भवन्तमासाच हृदयं मे प्रसीदति ॥ ४३ ॥ 
इस ममय आपको देल मुभे वैसी षी प्रसन्नवाहो री दै, 
जैसी छि, पितामह महाराज अज ओर पिता महाराज्ञ दशरथ * 
के प्रिरमेसेप्राप्र होती) ४२॥ 
फो भवाूरूपसम्पन्नो दिव्य्मनुतेपनः | 
षसानो विरजे वल्ल दिव्यामरणमपितः ॥ ४४ ॥ 
आप रूपवान ई, दि्य-पुष्प माला पिमे हए तथा सुगम्धित 
चन्दनादि लगाये इए है 1 भाप तिज वञ्च धारण चपि हए ह 
चोर चरच्छे अच्छ आभूपरों से भूपित है । यह तो वतकादए, 
भाप कोन ! ॥ ४४ ॥ 
तादुाच महातेजा वैनतेयो महावलः | 
पततरिराजः प्रीतात्मा दष पर्य्लेवणः ॥ ४१ ॥ 
इस पर महातेजस्वी रौर मह! बलवान विनत्तानन्दन पर्षि 


राज गरुद जी श्रानन्द्‌ से प्रफुल्लनयन हो भषन्नतापूरवक 
बोल ॥ ४५ ॥ 


भ्रहं सखा ते कारस्य प्रियः प्राणो बहिश्चरः | 
गरुत्मानिह सम्मानो युवाभ्यां साधकारणात्‌ ॥४६॥ 
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है काङरप्थ ! सैं बाहिर धूमने वाला, तुम्हारा प्राणों के 
समान प्यारा भिन्न हूं । मेरा नाम गरुड है भौर मे ापरफी सा 
यता करने को यहाँ छाया हूं ॥ ४६ ॥ 
सुरा वा॒महीवीयां दानवा वा महाबलाः | 
सुराश्चापि सगन्धा पुरस्कृत्य शतक्रतुम्‌ ॥ ४७॥ 
नेमं मोचयतु" शक्ताः शरषन्धं सुदारूणम्‌ । 
(< १ 0 
मायाब्रलादिन्द्रजिता निमित्तं ऋरकमणा ॥ ४८ ॥ 
बड़े बड़ पराक्रमी अघुर अथवा महाबली इन्दर को भागे 
कर, गन्धो सहित देवता मी यदि चाहते छि, तुमको इस 
अत्यन्त कठिन बाणवंघन से हडाके तो वे मी नदीं हुडा 
सकते थे । क्योकि भरकम इन्द्रजीत ने ये बन्धन साया के बल 
से बनाए टै ॥ ४८॥ ४८ ॥ 
एते नागाः काद्र वेयास्तीच्शदष्टरा पिषोल्वयाः | 
रक्तोभायाप्रमाषेन शरा भृत्वा त्वदाभिताः ॥ ४8 ॥ 
हे रघुनन्दन ! ये नाग वद्र. के पुत्र ह, इनके ड़ पेने दाति 
हः अर ये बड़ ही विषैले दै! परन्तु मेघनाद की साया के भभाप् 
सेये सरै, बाण रूप दहो कर, आपको च्चा चाकर काटते थेष्। 
समाग्यश्चासि ध्न राम सत्यपराक्रम । 
सच्मरेन सह भ्रात्रा सभर सपुषातिना ॥ ५०॥ 
हे सत्यपराक्रम धर्मज्ञराम। तुम खमर मे शत्रो को मारने 
वाले अपने भा लद्मण सित, वड़े भाम्यवान हो ॥ ५०॥ 
दं भुता तु वृत्तान्त खरमाशोऽ्मागतः । 
सहसा युवयोः स्नेहत्ससित्वमनुपालयनच्‌ ॥ ५१॥ 
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म इस धृत्तान्त को सुनते ही, तुम दोन के प्रति स्नेह होने 
के कारण भित्रधमे का पालन करने को, दौड हुमा, वों श्राया 
हं ! ( रथात्‌ तुम दोनी इस लिए भाग्यवान्‌ हो जो सुमे तुम्हार 
इस विपत्ति ढी सूचना शीघ्र मिल गई ) }} ५१॥ 

भोदिती च महाषोरादस्मांसायकवन्धनात्‌ 
अप्रमादश्च कतन्यो युवाभ्यां नित्यभेव हि ॥ ४२॥ 
हस महादारुण वाणवंधन से मेने तुमको युक्त कर दिश्या, 
अव तुम लोगों को प्रमाद्‌ द्रोड्‌ कर, वडी सावधानी से युद्ध 
सम्बन्धी कायं खदा करमे चािए ॥ ५२॥ 
्रडत्या राचसाः सवे संग्रामे कूटयोधिनः | 
$ क 0 
शराणां बुद्धमावानां भवतामा्जवं बलम्‌ ॥ ५३ ॥ 
कर्यकि राक्तख ल्लोग स्वभाव दीसे सप्राम करने बडे 
धोखेषाज होते ह अर शूरवीर होने के कारण लोग शुद्धभाव 
ही को श्रेछठबल सममते दहै ॥ ५३ ॥ 
तत्न विश्वपितल्यं घो राकसा्नां रणानिरे | 


एतेनेषोपमानेन निस्यं जिह हि यचसाः)) ५४ )}) 
अतः युद्ध म इन दुष्ट राक्तसो का आाप विश्वास न करं 
श्नीर रासं के छपटयुद्ध करने के विषय भे, राप मेवनाद ही 
का उदाहरण ते ते । ५४ ॥ 
एव्ुक्ल्वा ततो रामं सुपण हुमहावलः। ` 
परिष्वज्य सुदस्स्निग्धमाप्रष्टुयुपचक्रमे ॥ ५१ ॥ 


महावक्ी गर्ड़ जी, इच प्रकार श्रीरामचन्द्र जी से कह श्नौर 
उनसे बद प्रति के सराय मिल भेंट कर, मधुर वाणी से बोले॥५५।॥ 


४६ युद्धकारडे 


सते राघव धमंश् सिषूणामपि वत्सल । 
भम्यतु्ञातुमिच्छामि गमिष्यामि यथागतम्‌ ॥ १६ ॥ 
दे धमज्ञ मित्र राघव} पतो शत्‌ पर भी दया दिवः 
ताने वालि दँ । अब यदि ्ापकी आज्ञा हो तो मै जँ से ्ाया 
ई वर्धो लोट कर चला जाञ { । ५६॥ 
ने च कौतूहलं कायं सखिलं प्रति राघव 
कृतकमा रणे षीर सखित्मनुषेत्स्यसि ॥ १७॥ 
दे राघव ! इसमैत्री के वरे तुम कु भी विस्मय न 
करो । हे बीर ! जब तुम इस युद्ध से निश्चिन्त हो चुकोगे, त 
तुमको इख भेत्री का टीक ठीक वृत्तान्त मालूम हो जायगा | 4 
बालवृद्धावशेषां तु लङ्कां कला शरोर्मिभिः । 
रवरणं च रिपुं इत्वा सीता सषुपलपस्यसे ॥ ५८ ॥ 
तुम अपने बाणो की लये से इय लङ्का फो एेखा कर दोगे 
कि, वृदे ओर वालको को छोड अौर कोन रह जायगा चौर 
चुम अपने बेरी रवण को मार कर सीता को भी पाचोगे ॥५५॥ 
इत्येुक्त्वा वचनं सुपेः शीघ्रविक्रमः । 
रामं च विरजं छता मध्ये तेषां वनौकसाम्‌ ॥ ५३ ॥ 
यह्‌ रूह कर चौर श्रीरामचन्द्र जी को आरोग्य कर वड़े 
शुतीे गरुद जी ने चानरों के बीच वैठे हुए ॥ ५६ ॥ 
्रदकिणं ततः त्वा परिष्वज्य च पीयंवान्‌ । 
जगामाकाशमाबिश्य सुपखः पषनो यथा ॥ ६० ॥ 


पञ्चाशः सगः ४७ 


ठन महाबली श्रीरामचन्द्र जी को गलते लमाया भौर उनकी 
परिक्रमा फी । तदनन्तर गरड जी श्राकाशमागं से उसी प्रकार 
तेजी से चले गए ; जिस प्रकार पवन चलता है ॥ ६० ॥ 
विरुजौ राघवौ शश्व ततो बानरयुथपाः | 
सिना दास्तदा नेदुलोक्च.लान्दुषुस्तदा ॥ ६१ ॥ 
श्रीरामचन्द्र शी को नीरोग देख, वानरयुथपति पूं फट- 
कार फएटार कर, सिद्नाद्‌ करने लगे ॥ ६१ ॥ 
ततो भेरीः समाजध्तुभ्‌ दङ्खाश्चाप्यनादयन्‌ 1 
दश्पुः शद्धान्‌ स्रद्टाः दवेलन्त्यपि यथापुरम्‌ ॥ ६२॥ 


ठन लोगो ने भेरी मृदङ्ध बजाए तथा अत्यन्त दषितो 
शद्कष्वनि की तथा पह्ते फी तरह सिंहनादं िश्चा 11 ६२ ॥ 


्ास्फोदयास्फोटय विक्रान्ता वानरा नगयोधिनः | 
दुमानुत्पाटव पिविधास्तस्थुः शतसहस्रशः ॥ ६३२ ॥ 
बरकत से लड्ने बाले सेक हजाये वीर वानर, उल कूद 
मचाते, वृत को उखाड़ भौर दाथ मे ते, रातो से लडने के 
लिए खडे हो गए ॥ ६३।। 
विसृजन्तो महानादांसतरासयन्तो निशाचरान 1 
शङकादागण्ुपाजण्ययेदुफामाः प्लवङ्गमाः ॥ ६8 ॥ 
वे वानर ब्डेजोर से गरजते शौर रासो को भयभीत 
ररते हए, लेडने कै लिए लङ्का के द्वारो पर जा डटे ॥ ६४ ॥ 
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चत .युद्धकारुडे 


ततस्तु मीमस्तुषलो निनादो 
भूष शाखागृगयृथपानाप्‌ | 

चये निदाधस्य यथा धनानां 
नाद्‌ सुमीमो नदतां निश्वीथे॥ ६१॥ 
इति पञ्चाशः खगः ॥ 


्रीप्म के अन्त मे अथात्‌ वर्षां के चारम्भ, जिस प्रकार 
बादलों की गजना इया करती है; उसी अकार भाधीरात को 
वानरो की सेना के गजेने का अत्यन्त भयङ्कर शब्द हा ॥६५॥ 


युद्धकार्ड का पचासवां सगं पूरा इभा । 


[1 


एकपञ्चाशः सम: 


तेषां सुतस शब्दं पानराणं तरस्िनाम्‌ । 
नदतां राक्षसैः सार्धं तदा शुधाव रावणः ॥ १ ॥ 
महापराक्रमी उन गजेते हुए वानरो का तुदुल शब्द, रासो 
सित राखने सुना ॥ १॥ 
स्निग्धगम्भीरनिरषेषि श्रुतरास निनदं भृशम्‌ । 
सचिवानां ततस्तेषां मध्ये वचनमनवीत्‌ ॥ २॥ 


उख स्पष्ट श्रौर गम्भीर ध्वनि को बारंबार सुन; मतिर्यो के 
वीच बेड इश्ा रावण कने लगा ॥ २॥ 


एकपञ्चाशः सगः ४४६ 


यथाऽहौ सम्रहृनां बानयणं सष्त्थितः 1 
बहूनां सुमहानादो मेधानाभिव गजंतास्‌ ॥ ३ ॥ 
यह तो बादज्लो की गर्जन की तप्ट्‌ बहत से वानरो क षे" 
नाद सा पुन पद्गद्े।२३॥ 
व्यक्त" सुमहरी प्रीपिरेतेणां नत्र संशयः । 
तथा हि विपरैनदिश्वुषुमे वरुणालयः ॥ ४ ॥ 
दस्मे अय छद मी खन्देद नदीं कि, वहो कोद बडी भरी 


खुशी की चात हद है! क्योकि इनफ़ गजेन से सुद्र जज् दो 
टटा है॥४॥ 


तौ त॒ बद्धौ श्रेस्तीच्लैरभातरौ रामलस्मशौ | 
अथं च सुमहानाद्‌ः शङ्खं जनयतीव मे| ५॥ 
वे दोनो माद रास नौर लचसण तो पते तीयो के बधन से 
जकड्‌ दिये गए थे। सो ब इय महानाद को सुन, मेरे मनमे 
शका उत्पश्च हो गड है ।\ ५॥ 
एतत्तु वचनं चोक्ता मन्तिणो रादसेश्वरः । 
उपाच नेच् तास्तत्र समीपपयिर्तिनः 1 ६ ॥ 
राकघसे्र रावण मंत्रियों से इघ प्रकार कह, पाच बैठे हु 
गकर से बोला । ।६॥ 
ज्ञायतां तूरमेतेषां सवे षां घनचारिणाम्‌ | 
शोककाले सुखन्ने इषंकारणशुत्थिवम्‌ । ७ ॥ 
तुम जोग जा्मो ्नौर तुरन्त पता लगा्नो कि, एेसे शोक के 


न मे षानसो के इ प्रकार असन्न होने का कारण स्या 
71 ५७॥ 


४५८० य॒द्धकार्डं 


तथोक्तास्तेन सम्भन्ताः प्राफारमधिरुद्च ते। 
ददशः पालितां सेनां युप्रीवेण महात्मना॥ द ॥ 
इस प्रकार रावे की चाज्ञा पा बे घवडाये हए राततिस पर. 
कोटे छी दीवाल पर चद्‌ गए । बे से उन्होने ुयीव रकित 
व्यनरी सेना को देखा ॥ ८॥ 
तौ च क्तौ योरेण शरवन्धेन राधवौ । 
समुत्थितो महावेगौ विषेहुः प्रेषय रासा; ॥ & ॥ 
प्रीर (देखा कि) बे महावेगवान दोनों रघुनन्दन उ 
श्रत्यन्त दारुण शरबन्धन स भुक्त द्यो फर उठ वैठे दै । यह्‌ देल 
वे राकस दुःखी हुए 1 £ ॥ 
सन्तरस्तहूदयाः समे भाकारदवस्द्य े। 
बिषष्णएवदना घोरा राचसेन्द्रयुपस्थिता; ॥ १० ॥ 
छ्मीर भयभीत हो परकीटे की दीनाल से नीचे उतर श्चाए 
श्मौर अत्यन्त उदास हो राचण के पास गप ॥ १०॥ 
तदप्रिय' दीनघ्रुखा रावणस्य निशाचरः | 
त्स्नं निवेदयाम युय थावद्राक्यकोषिदाः ॥ ११॥ 
उन वाक्यफोविद निशाचयो ने उदास षो कर, राण को 
वो का समरत अग्रिय संवाद यथावत्‌ सुनाया ॥ ११॥ 
यौ ताविन्द्रनिता यद्धं आ्रातरौ रामलक्मश | 
निबद्धौ शरबन्धेन निष्परकभ्पञ्जौ कृती ॥ १२ ॥ 
उन्होने कहा- महाराज ! जिन दोनो भाद्वर्यो को मेघनाद 
ने वारर्बधन से रेसा जकड्‌ दिया था कि, वे दोनों अपनी 
भुजा को हिक्ता इला भी नदीं सकते थे ॥ १२॥ 


एक्पञ्च(शः सर्गैः ४५१ 


षिषक्तौ शखस्धेन तौ द्श्येते रणाजिरे । 
पाशानिव गजौ चिसा गजेनसमपिकरमी ॥ १२ ॥ 
वे गजेन्द्र-सम-पभिकमी दाना यादे समरमूमि में इस समय 
शरवधन स रेप सुक देख पढते हे, जसे जालवन्धन को काटे हुए 
दधी ।। १६॥ 


तद त्वा वचनं तेषां राघसेन्दरो भटाबलः । 
चिन्पाशोकषमाक्रान्तो विपर्णवदनोऽत्रयीत्‌ ॥ १४ ॥ 
महाबली राक्तसराज उनके ये वचन सुन, अत्यन्त चिन्तित 
हो शोश्नम्वित्त हो गया सौर उषरा चेदा फौक्ता पड़ गया । बद्‌ 
कटने लगा ॥ १४॥। 


घेरिदत्तववदधौ शरेराशीषरिपोपमैः 
अमोधैः य॑सङ्काशेः प्रमयथ्यन्द्रिता युधि ॥ १५॥ 
देखो, मेधनाद्‌ ने जिन वाणो स बलपूेक युद्ध भें उन दोनों 
को चाँधाथा, वे वाण विषधर सपं कौ तरह भयङ्कर थे, वरदान 


से उसे वे प्राप्त दपथे। वे चाण कभी निष्फल जनेवाज्ञे नये 
छर सूयं की तरद्‌ चमचमाते ये ॥ १५॥ 


तदसरबन्धमासाच यदि शक्तौ सि भम। 
संशयस्थमिदं सवेमदुपश्याम्यह्‌ बत्तम्‌ ॥ १६ ॥ 
यदि मेरे वे दोना शत्रू, उन शरवन्धनो में वैध कर भौ युक्त 


दो गए, तो सुमे अव अपनी समस्त राक्तसी सेना फे जीधित्‌ 
रदने मे सन्देह ६ ॥ १६॥ 


निष्फलाः खलु संदृत्ताः शरा; पावकतेजघुः | 


आदत यैस्तु सप्रामे रिपूणां मम जीवितम्‌ ॥ १७ ॥ 
वा० रा० युग! 


४४२ युद्धकाण्डे 


बड़ अचम्भे की चात है कि, जिन सव व्रस्य ते रणततेत्र भे 
नारम्बार्‌ शुं का संहार कियाथा, चाज वे दही चभ्नि फे 
समान तेजस्वी अश्च मेरे दुर्भाग्य से निष्फल ह्ये गए श्रौर उन 
बाणो ने शत्रू को जीवन दान दे दिघा॥ १७॥ 
एषयुक्खा तु सनरद्धो निःखसन्बुरमो यथा । 
अव्रवीद्रतसां मध्ये धूम्रा नपि राचषम्‌ ॥ १८ ॥ 

, यह्‌ कहता इभा रान बहत कुद इमा ओर सोप की तरह 
फु सकारने लगा । किर वह राक्षसो क बीच वेठा हश धूमाच 
मासक राक्तस्च से बोला ॥ १८ ॥ 

बलेन महता युक्तो रसां भीमपिक्रम | 


लं वथायाभिनि्थाहि शमस्य सह वानरैः ॥ १६ ॥ 
तुम भयङ्कर पराक्रमी राक्तसो की बड़ी सेना लेकर समस्त 
वानरो सहित राम को मार डालने के लिए शीघ्र जाश्रो ॥ १६। 


एवषुक्तस्तु धूप्रा्ो रादसेन्दरेण धीमता | 
कृतवा प्रणाम स्टो निजेगाम रषलयात्‌ ॥ २० ॥ 
जब वुद्धिमान राण ने धृ्नाद्च से इख प्रकार कक्ष, तन वह 
रा्षप्तराज को प्रणाम कर, प्रसन्न होता इभा राजभवन से 
निकला ॥ २० ॥ 
अभिरनिष्कम्य तद्द्र(रं बलाध्यत्तयुवाच ह । 
त्यर्थ बलं तशं रिं चिरेण युयुत्सतः ॥ २१॥ 
राजमवन के द्वार पर चा उस्ने सेनापति से कटा बहव 
जल्द सेना तैयार करो, क्थो कि लडने वाक्ते के लिएविलंब करने 
से ल्ाभदीस््या॥ २१॥ 


एक पद्ाशः खगः ४४३ 


` पूप्रात्यवनं शुखा बलाध्यदो बलानुगः । 
ब्तपयोजयामाप रव्रणष्याज्ञा दतम्‌ ॥ २२ ॥ 
धूम्रा ॐ अवन सुन शौर रावण से आज्ञा ले, सेनापति ने 
तुरन्त सेना सजा दी ॥ २२॥ 
ते श्वदवधण्टा दिनो वोररूपा निशाचराः । 
विगमानः सेह धूम्रां पथयंबारयन्‌ ॥ २३ ॥ 
अपनी शूरवीरता प्रदित करने को कमरे ठा बोधे इष 
भयङ्क रूप चलि रास योद्धा, अत्यन्त गजे हुए ओर प्रसन्न 
हेते ह धूम्रा को घेर कर आ खडे हुए ॥ २६॥ 
विविधायुषहस्ता् शुद्ग्रपाखयः । 
गदामिः पषररटे रायसेधुससैम शम्‌ ॥ २४ ॥ 
पविमिन्दिपलेश्च मन्ते; प्रतिः परखःे 
नियेष्‌ रासा दिग्भ्यो नदेन्तो जलदा यथा ॥ २१५ 
उनके दाथ मे विवि प्रकार के शूल, मुद्गर, गदा, प्‌, 
डंडे, तल्लवारे, मूखल, परिघ) भिन्दिषाल (गदा विशेष), भलि, 
फरसे ओर इतहाङियो थी । वे लोग वादलो की तरह चारो 
ओर से गजेते हुए बहो से चज्ञे ॥ २४॥ २५॥ 
रथैः कवविनस्लन्ये ध्थनैश् समलंकृतैः । 
¢ हिते + ् 
हुणजासषिषहितेः खरश्च विधिधाननैः ॥ २६ ॥ 


बहुत सरे राक्षस कवच पष्ठिने हृएये च्रौर रथो पर सवार 
थे । रथों के पर्‌ ध्वजा फदरा रदी थी । सोने के जाल (जर- 


~ ~- 1 न 
१ बदधर्यः--श्ररस्वरापनाय कचिवद्धवर्य इत्यथ; | ( गो ) 
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दोजी के कास की पदो-खघार ) उन रथाँ प्र षदे हृए थे श्ैर 
उन र्थो मे विविध मुखाङृति के सच्चर जते हर्‌ थे ॥ २६॥ 
दयैः परमशौप्र श्व गजेन्दरश्च मदोत्कटः । 
नियय रारसन्याध्रा व्याघ्रा इव दुरासदाः; ॥ २७॥ 
अहत से रा्ठख सिपाद्री बहुत तेज चलने नाले बो पर 
सवार थे ओर बहत से सतवाले हाथिर्या पर चहे हुएथे। वे 
राक्तसव्याघ्र दुधंषे व्याघ्र की तेरह चलते ॥ २७॥ 
वृकसिंहष्ठखैयु क्त' खरैः कनकमूषरौः । 
आरुरोह रथं दिव्यं धूम्राः खरनिःखनः ॥ २८॥ 
भेषिये.भौर सिंह के म॒ख.की आकृति के खरो से डते 
हए सुचणभूषित दिन्य रथ भँ त्ैठा, गवे की तरह रकता हृश्रा 
धूम्रा वहां से चल्ञा ॥ २८॥।। 
(५ ¢ 
स निर्यातो महायो धूम्राचो राक्पैषर तः । 
प्रहसन्पश्चिमद्वारं हनूमान्यत्र युथपः ॥ २६ ॥ 
मदाबली भूम्राच, राक्तखो से धिर ह्या मौर अददा 
करता हा, लङ्का के परशिचिमद्वार से वहो जा निकला, ज 
चानरो सेना का परिचालन हनुमान जी कर रहै थे॥ २६॥ 
रथग्रबरमास्थाय खरयक्त सरस्वनम्‌ । 
प्रयान्तं तु महाधोरं राक्षसं भीमविक्रमम्‌ ॥ २० ॥ 
खश्वर जते हए उख रथ में बैठे रौर गे की तरह रक्ते 
इए मदामयङ्कर रूप बाले शौर महापराक्रमी राक्तस धूम्रा फो, 
-अद्वयात्ना करते हए, ॥ ३० ॥ 
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श्नत्तरिदिगता वोरा; शक्ताः प्रत्यवारयन्‌ । 
रथशीपे महानूमीमो शधश्व निपपात ह ॥ २१ ॥ 
अकाश मे हेते हए बडे चडे पुर शनो ते रोका ।" यथा-- 
उक्षे स्थ ॐ छपर ए कडा भास सिद्ध गिरा ॥ ३१) 
घ्वजेप्रे श्रथितशव निपेतुः रएषएपाशनाः | 
रुधिर महाज्श्येत! कवन्धः पतितो युपि! ३२॥ 
विखरं चोतसुजक्नां धूप्राकतस्य समीपतः । 
पपं रुधिरं देवः सु्चचास्ष च मेदिनी ॥ ३३ ॥ 
मदे खाति वाले गीधो की रोती इस चस ॐ रथ की ध्वजी 
क इपर गिरती थी । फिर सफेद रग का, र्त से तर, अमद्नले 
शब्द्‌ करता इया एक कचन्ध, भूम्रातत केपाख भूमि पर घडाम से 
शिरा। प्रादे ने चुन की वणं की, जमीन कोन्ते रामी ॥३२। २ 
प्रियं षयो वायुनिर्थातसममिःसखनः | 
तिमिरौधपृतास्तत्र दिशश्च म चफाभिरे \ ३४) 
स तूत्गतास्वस दषा राक्ता मयपहान्‌ | 
हुम्‌ सत्‌ इुषोरंच पूम्राचो व्यथितोऽभवत्‌ ! 
टू रकष सं धूप्रादुस्य पुरःसराः ॥ २५ ॥ 


बिजली गिरने के मान शब्द्‌ करती हदे हवा सामने से चलने 
लगी । चासो श्रोर अथकार दी अधकार दला गया) दिशि प्र्श- 
श्य हो गहे । रक्तो ॐ किए भयोलयाद्क इन महाभयङ्कर 
२ 


१ अथित्ाः-मिलिताः ( गो०)२ ङुणपशनाः-राः । (गोर) 
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उत्पातो को होते हए देख, धृभ्राप्त बहुत व्यथित इुश्या भोर उसके 
माये चलने बाले राज्ञस घवा गए ॥ ३४ ॥ ३५॥ 
ततः सुभीभो बहुभिनिशाकरै 
¢ (~ 
, च तोऽभिनिष्करम्य रशोत्ुको वकी | 
ददश ता रघववाहपासितां 
महषक्ल्यां बहुबानरीं चमूम ॥ ३६॥ 
इति एकपञ्चाशः सर्गः ॥ 
रणोत्सुक पलं महाबलवान धूम्रा, बदे बढ़े मयङ्कर्‌ रासो 
से षिरा दृशा, लङ्कापुरी के बाहिर शया श्रौर वहां इसने 
श्रीरामचन्द्र जी के मुजबल से रक्षित, सागर के समान क 
मारीवानरी सेना देखी ॥ ३६॥ 
यद्धकारुड का इक्यावन सगं पूरा हु । 


[)} | । 
म! 2 ष +न 


¢ 
हिपञ्चाशः सगः 
--ऽ-- 
धूम्रा परेदय निर्यान्तं शदसं भीमविक्रमम्‌ 1 
पिनेदुर्बानराः सतर परहृष्टा युद्धककिणः ॥ १ ॥ 


भीम पराक्रमी धूमराक्त को रते देख, युद्धामिलाषी स 
वानर श्रत्यन्त श्रसन्न हुए शौर नाद करने लगे ॥ १॥ 


तेषां सुतलं युद्ध सञ्जज्ञे हरिस्साम्‌ । 
्न्योन्यं पादपेर्षोरं निवां शूलथुद्गरेः ॥ २ ॥ 
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वानरो रौर राच्क्तो का घोर युद्ध हु ! बानर दृ से श्रौर 
राकस शूल सुद्गयों से एक दसरे के ऊपर प्रहार करमे लगे ॥२॥ 
धेरेश्च परिविित्रेकिशलैश्यापि संहतैः । 
शकषसे्ानरा बरै्विनिश्ताः समम्ततः ॥ ३ ॥ 
बडे चह त्रिशूलो भीर परिघो से एक साथ प्रहार कर, 
मयद्कुर राक्षसं ने (रणमूमि मे ) चारो ओर वानर्यो के मार 
कर उलि दिशा ३1 
वानरे राचसाश्चापि दमय मौ श्समीकृताः 
राताश्चापि सं द्धा वानराननिरितैः शरैः ॥ ४ ॥ 
विव्यधुषीरसङ्कशेः कङ्पत्रेरजिहन, । 
ते गदाभिश्च भीमाभिः परशः क्र्द्मेः ॥ ५ ॥ 
पोरेश्च परिधेरिचतरिशुजैश्वापि कसभरितैः । 
पिदायंमाणा रचोभि्वानरास्ते महाबलाः ॥ ६ ॥ 
वानरं ने रक्सो कोयो से मार भार कर जमीन 
सुला दिना । तथ राक्षसो ने भी कृद्ध हो वानरो को घोर कालाभनि 
तुल्य कंकयन्न लते हए श्रौर सीधे जने वाके, पैत्रे गणो से वेघ 
डाला । भयङ्कर गवार्थो, शूल, पटं, केदार सुद्र, मयङ्कर 


परिघो, रंग चिस्गे त्रिशूजञो से रचो दारा विदारित होना वे 
महबल्ली चानर ॥ ४ ॥ ५॥ ६॥ 


अम्ा्जनितोदधपीरचकरः वर्माएयमीतवत्‌ । 
श्रनभिन्नगात्रास्ते शूजलनिभिम्नदेषिनः ॥ ७ ॥} 


१ समीङ्ताः--पातिताः | (गो ) ‰ पारन्तरे--““उशिवैः 
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न सह स्ट मौर निभेय तथा भसन हो लडने लगे । जव 
उनके शरीर विध गए चनौर त्रिशूनौं से विदीर्ण ह गए ॥ ४॥ 
जगृहुस्ते द्रमास्तत्र शिलांश्व हरियृथणाः 
ते भीमेगा हरयो सदंमानास्ततस्ततः ॥ ८ ॥ 
तवे संय वानर्युथपियों ने वृत ओर शिलां हाथो ते 
लीं । फर्‌ वे भयङ्कर वेग वाले वानर चा ओर गंत हुए ॥॥ 
मभन्थू राचक्तान्‌ भीमान्नमानि च वभारिरे। 
तद्भूव्ाद्ध त वरं युद्ध वानररदसाग्र्‌ ॥ 8 ॥ 
शिलाभिषि विधाभिश्च वहुभिश्चैव पादपैः | 
(५ = (५ <, (र 4५ _ (५ 
रादा माथताः कचद्वा१२जतश्मागाभः९॥ १०॥ 
तथा च्रपते नाम कह कहकर रा्तस वीरँ को मथने लगे | यह 
वानर श्चौर राक्ञसो छा युद्ध विविध शिलानां ओर बहुत से वृतो 
से भयङ्कर जौर अद्भुत हुश्ा । किसी किसी वानर ने दम साधकर 
छथवा भिर्भय शो रा्तसो कामली भांति संहार किया।६।१०॥ 
ववसू रथिरं केचिन्धुसै रुधिरमोजनाः 
पार्श्वेषु दारिताः केचित्केचिद्राशीता द्रमः \ ११॥ 
नेक रुधिरभोजी राक्तस धिर उगलने लगे । किसी किसी 
की परसलियो' टूट गर तथा कोड को वर्तो की मार भैढेरदो 
गए ॥ ११॥ 
शिलामिश्वू शिताः केचितकेचिदन्तैवि दारिताः 
ध्वै्धिंमथितैम मनैः खरश्च पिनिपातितेः ॥ १२॥ 





९ नितकाशिमिः-- जितमयैः, जितश्वासेव । ( रा० ) 
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किसी किसी सक्त को शिला ॐ प्र्षर से चूर कर दिन्ना 
सौर किसी एसो को दता से चीथ डाला । चिकी किसी के र्थ 
खी ध्वजा तोड प्रड़ कर नष्ट छर डाली चौर लि कपी कं रथ 
मँ ज्ुते हृए खश्वर मार कर जमीन पर डाल दिए) १२॥ 
कयेविध्वंहिराः ेचिद्यथिता रजनीचसः । 
= ५, ¢ 
१ नदैः पर्वताकरेः पवेतग्रेषनौकसाष्‌ ॥ १२ ॥ 
५ स न £ & ¢ 
मथितैवानिभिः शीशे सारोदेवंषुधातलय्‌ । 
वातरैरमीपएिक्राम्तैशजुत्योष्डुत्य वयित | १४ ॥ 
राचक्ः कालस्तीदशे सष, विनिकतिताः । 
रिश वदना भूयो विप्रक शिरेरुह्ाः ॥ १५॥ 
कोड शो राकस रथों से छुचक्ते जाकर व्यथि हुए । पवेत- 
शिखर ॐ समान पानये की फैष्धी इर शिल्ाधो ॐ ्रह्मर से 
मरे इए पर्वताच्ञार हाधिये। तथा रावारां सदिव मरे हए घोडें 
रणमूमि पशं ह्यो गदे थी। भयङ्कर वशृमशाकती वेगवान 
वानरो ते बारबार उद्लकरूद कम्‌ अपने नखे से रासो के युख 
नोच इले थे । सिरो ढे बाल तुर लाने से राको ॐ सुख 
मद्रग हो गए थे ॥ १६३ ॥ १४॥ १५॥ 
मृदा; शोशितगन्धेन निपेतुधरणीवसे | 
भन्ये परससक्रद्धा राकस भीमनिःस्वनाः ॥। १६॥ 


रभिरगन्ध से मूर्छित हो राकखगण भूमि पर गिर पद्वे ] चन्य 
भयद्कुर गजेन करने बाले राख अत्यन्त कुपित हूए ॥ १६ | 





छ पठान्तरे--रथेर्विस्वसितैश्चापि पत्तितै राजनीन्रैः | 
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च, (० [क © ₹ 
तलेरवामिधावन्ति वजस्पश समे्हरीम्‌ 
भ (५ 
वानरेरापतन्तस्ते बेगि देगवत्तरेः ॥ १७॥ 
रोर वज के समान थप्पड़ तान वानरं की मोर टौडे। किन्तु 
वेगवान बानर, उन अति हए राद्तसों को बद्धी फुरीं से ॥ १५॥ 
0 = 0. = (५ 
यृ्टिभिश्वरणे दन्तैः एदपेश्चावपोथिताः । 
वानरैहेन्यमानास्ते राक्तसा गिप्रुदरुः ॥ १८ ॥ 
घुसा, लातो, दाति रौर वक्तं से मार गिरति थे। वानरो 
की सार सेवे रक्तश्च युद्धभूमि द्योड कर भाग खड़े हए ॥ १८॥ 
त्यं तु विद्रुतं षा धूर्तो रा्तसप भः । 
क्रोधेन कदनं चक्रं वानरं युयुत्सताम्‌ ॥ १६ ॥ 
रादसश्रष्ठ धूम्राद रे अपनी सेना को तित्तिर वितिर होते देख, 
युद्ध करते हए उन वानरो का नाश करना आरम्भ किः ॥१६॥ 
प्रासैः प्रमथिताः केचिद्वानराः शोशितस्रवाः। 
रद्गरेराहताः फेचित्पतिता धरणीतले ।। २० ॥ 
उसते किसी किंडी कै परिव मारा, जिखसे उलके शरी से 
रक्त बहने लगा । अनेक वानर सद्ग की मार से परथिवी पर 
भिर पडे ॥ २०॥ 
परेसंथिताः केचिद्धिन्दिपालेबिदारिताः। 
पट्िशेराहनाः केचिदिहुलन्तो यतास्दः ॥ २५॥ 
धूम्रा ने फिसी को परिघ खे खारा, किखी को गदा विशेष 
से विदो कर ला । बहुत से वानर तो ट्श की मार से 
धबड़ा कर परथिवी पर गिर कर सर गये ॥ २१॥ 


ठः 
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केचिद्विनिहताः शत्ञे रुधिरां वनौकसः ] 
(भ 9, त्सेयं ५ 
केचिद्धदराषिता नष्टाः सक्रदधं रात्संयुधि ॥ २२॥ 
कितने ही बानर विशु क लगने से स्तसेतर ब्र दो 
गए! क्र्‌द्ध रादा दयाय खदेदे जा कर घनेक वानर युद्ध में 
मारे गये ॥ २९॥ ध 
विमिन्हदयाः केचिदेफपाश्वन दारिताः । 
= 6 (= ५०९ ५ 0 0५ 
विदारितान्धिशेश्च ेचिदाल्त्रवि निश्यताः॥ २३२ ॥ 
नेक वानरौ छे ककेजे चीर डाले गए, किसी किसी की 
एक कोख ही चीर डाली गदे । छिसरी करिसी वानर की, निशूल्ञ 
लगने से तें निकल पडा ॥ २३॥ 
ततघुभीमं महायुद्ध हरिराक्तसपड् लम्‌ । 
प्रमो शब्द्बहुलं शिल्तापादपसद्लम्‌ ॥ २४॥ 
वानरौ शौर राच्चसों का वड़ा, भयङ्कर युद्ध हुश्रा। उस 
खमय युद्धभूमि शडते हृए गाक्तसों शौर वानरो के तजन गजैन 
से तथा शिला छौर वृत्तौ से मर गई ॥ २४॥ 
धयु्यातन्विमघुरंहि कातालसमन्वितम्‌ । 
मन्दस्तनितसङ्गी '' युद्धगान्धपेमायमौ ॥ २५ ॥ 
उस समय इस युद्ध ने सङ्गात कारूप धारण शिभाथा। 
धनुष के रोदे तो मार्नो मधुर वीणा थे, वीरो के गिरने ॐ समय 
दी हिचक्रियाँ मानो ताल के समान. थी । अशक्त का धीरे से 
जोलना, मानों मन्द्‌ मधुर गायन था ॥ २५॥ 
ूम्राचस्तु धलुप्पार्वानरान्‌ रणमूष॑नि । 
हसन्‌ नविद्रावयामास दिशस्तु शरधृष्टिमिः ॥२६॥ 
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इख प्रकार रा्शस धृश्राक्ष ने सम्रामभूमि भँ षहुष धारण 
कर सब दिशार्भोको बाणकी वृष्टि से ठक दिशा भौर सरे 
हुते खच वानरो को मार भगाया ॥ २६॥ 
पू भह ¢ $ अ (~ $ 
प्राणादि तं सेन्यं व्यथितं वीर्य मारुतिः । 
[9 क ५ $ (५ 
अस्यवतत संकद्धः प्रग विपुलां शिलाम्‌ ॥ २७॥ 
धूम्राकष द्वारा वानरी सेनाको नष्ट रौर पक्ति होते देख, 
हमुमान जी सस्यन्त रुपित दए । ऽरन्ोने एक बंदी भरी शिला 
खठालीश्मौर उसेलेवेश्वागे बहे २७॥ 
करोधाद्‌द्विगुशताम्राचः पिव्रतुल्थपमक्रमः | 
शिलं तां पातयामास धूमराकञस्य रथं प्रति ॥ २८ ॥ 
छ्मपने पिता प्न के समान पराक्रमी हनुमान जी ने, कफोध 
खे अपनी आंखे दुशुनी लाल कर, बह शिला धूम्रा के रथ ॐ 
ऊपर फैकी ॥ रम ॥ 
्राप्तन्तीं शिक्ष द्रा मदायुचम्य सम्परमाचि | 
रथादाप्लुत्य वेगेन वसुधायां व्यतिष्टत ॥ २६ ॥ 
उस शिला को अपने रथ की चर रते देख, धूभ्रात्त घवद़ाया 
नौर क्थ गर गदा जे, वह र्थ से तुरन्त प्रथ्वी पर कूद पड़ा ।२६॥ 
सा प्रमथ्य रथं तस्य निपपात शिला अवि। 
पचक्रकूवरं पाश्वं सध्वजं सशराक्तनम्‌ ॥ ३० ॥ 
वह शिला उक्च!रथ को नष्ट कर जमीन पर जा गिरी । पिये, 
धुरी, घोडे, वजा ओर धनुष सहित ॥ ३० ॥ 
स भडक्खा ठु रथं तस्य हनुमान्‌ मारुतात्मजः । 
रसां कदनं चके सस्कन्धविटयपेद् मैः ॥ २१ ॥ 
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धूम्रा ॐे रथ को नट कर, पवननन्दन हनुमान जी ने ति या 
खदित बडे बडे वृत्तो से यच्तसो का नाश करना चारम्भ किश्रा॥२१॥ 
पिभिन्नशिश्सो भूसा रा्साः शोशितोचषिताः 
दमैः प्रन्यथिताश्चान्ये निपेतुधरणी त्ते | ३५९ ॥ 
वर्त प्रहारसे राक्षसं के सिर फटने लगे। सून सेतर 
बत्तर दो त्की भार चे राक्षस मर सर कर जमीन पर गिरने, 
लगे ।। ३२॥ 
द्राव्य राचसं सैन्यं हनुमान्‌ मारुतारमजः | 
गिरः शिखरमादाय धूप्रा्ममिटुद्ुवे | ३३ ॥ 
पवननन्दन हनुमान जी इस प्रकार राच्चसो सेना को तित्तर 
वितर कर, एक पनैतरशिखर खखाड़ धूम्ना्त की नोर दौड ॥ ३३॥ 
तमापतन्तं पू्राषो गदाघरु्भ्य रीयंबान्‌ । 
पिनर्दमानः सदा हनुमन्तममिद्रबत्‌ ॥ ३४ ॥ 
हलुमान जौ को शिल्वा जिए पती ओर रति देख, बीयंबान 


धूम्राक्त भी खटा दाथ मँ गदा जते गजता हृ दयुमान जी की 
ओर पटा ॥ ३४॥ 


ततः ग्रद्धरतु वेगेन मदां तां बहुकणएटकाप्‌ | 
पातयामास पूम्राचो भस्तफे तु हनूमतः ॥ ३५ ॥ 


धूम्रा ने करोधभं मर बड़ जोर से बहृद से कोटो से युक्त 
एक गदा हनुमान जी रे खिर मे ताक कर सारी | ३५]; 


ताडितः स॒ तया तत्र गदया भीमरूपया | 
स पिभौरतबलप्तं प्रहमरमचिन्तयन्‌ ॥ ३६ ॥ 
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उस भयङ्कर गदा के लगने पर पवन फे समान बलवान हनु 
मात जीने उस गदाके प्रहारकी कुष्ठं भो परवाह न की ॥२६॥ 
धूम्राच्स्य शिरोमध्ये गिरिमृङ्गमपातयत्‌ । 
स विहलितसबन्नो गिरिथृङ्केण ताडितः ॥ २७॥ 
ओर धूम्राक्ष के धिर पर वष्ट पर्वतशिखर पटक दि्रा। 
उस्र पेतशिखर के लगने से धूम्राक्ष के समस्त अङ्ग वेका हो 
गए चीर बह ट्टे पटे एश पवेत की वरह अचानक जमीन पर 
गिर पड़ा ॥ ३७॥ = 
पपात स्सा भूमौ पिकीणं इव पवतः | 
धूम्रां निहतं दृष्ट हतरोषा निशाचरा; । . ' 
7 © $ 
व्रस्ताः प्रवि पिशलङ्का बध्यमानाः प्लवङ्गमः ॥ ३८ ॥ 
धूम्राक्त को मरा हभ देख, मरने से बचे हुए राक्त, वानपें 
कीमारसेडर कर लङ्का में भाग गए ॥ ३८॥ 
स तु पवनसुतो निहत्य शत्रं ह 
कतजवहाः सरितश्च सन्निकेयं | 
रिपुबरधजनितश्रमो महात्मा 
युदमगमत्कपिभिश्च पएृल्यसानः ॥ ३९ ॥ 
इति द्िप्वाशः खगैः ॥ 
महात्मा प्रजननन्दन हमान जी इस प्रकार शतरर्भो को 
मार श्रौर रणभूमि मेँ खून की नदी वक्ष; शतरु-संहार-जनित 
श्रम से थके हए होने पर भी, वानरो से सम्मानित हो, अत्यन्त 


रसन दए | ३६ ॥ नि 
युद्धकार्ड का बावनवां सग पूरा हृ | 
गणं &- 
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ूमरात्तं निहतं शुन्या शणो राचसेश्वरः । 
क्रोधेन महताऽऽविष्टो निःखसन्नुर्णो यथा ॥ १ ॥ 
राक्षसेश्वर रावण धूम्रा फे मारे जाने का संवाद्‌ सुन, बहुत 
कद्ध हुश्रा श्नोर मारे करोध के सोप की तरह फु खका रते लगा ॥१॥। 
दीषन्एं षिनिश्छस्य कोपेन कलषीशतः 
अत्रतीद्रो्तस शूर दजदष्टं महापलम्‌ ॥ २॥ 
वह्‌ क्रोध खे अधीर हो र गमं गं साख ते, सहाबली 
एवं वुजवृष्टराक्तस से बोला ॥ २॥ 
गच्छ तं वीर निर्याहि रचसे; परितः । 
जहि दाशर रामं सुग्रीवं वानरैः सह ॥ ३॥ 
हे बीर । तुम अपे साथ रादसो की सेना ले कर जानो 


द्शरथनन्द्न राम की तथा वानरी सेना खदित सुप्रीव का 
नाश कर आमो ॥ ३॥ 


तथेतयुक्ा दततरं मायाप्ी रात्सेश्वरः | 
निजंगाम वै; साधं बहुभिः पखिसिः॥ ४॥ 
रात्तसेश्वर की यह्‌ आज्ञा पा, यह मायावी सेनापति बहुत 
सी राक्तसी सेना साथ ले, युद्ध करने के लिए निकला ॥ ४ ॥ 
नगरैः खरेसर: संयुक्तः उसमाहितः । 
पताकाष्वसचतरेश्च रथेश्व समंत; ॥ ५ ॥ 
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उसके खाथ हाथी, घो, खच्चर श्रौर छट तथा ध्वज्ञ 
पताका से सजे हृएरथये ॥ ४) 
तततो विवितरकेयुरशुङटेश्व पिभूषितः। 
तन्‌ त्राणि च संरुध्य शघननिययौ हतप ॥ ६ ॥ 
बह्िया बाजू बोधे चीर सिर पर जुद्ट धारण शिए तथा 
कवच पर्टिनि तथा हाथ भरं धनुष, तै वजरद्ष्र शौत्रतापूचक 
नाहिर जिःध्ला ॥ £ ॥ 
पताकालंषतं दीप्र त्तफाश्चनभूषणम्‌ । 
रथ प्रदक्षिण कृतया समारोहच्चमृपरतिः ॥ ७ ॥ 
पताश्च्चों से अलङ्कृत, चमचमाते तथा सुषणभूषित रथ 
़्ी प्रदक्तिणा फर, सेनापति वजदषटर उश्च पर सवार इभा ॥५॥ 
यष्डिभिस्तोमरेरिषपरैः शलश्च धससेरपि । 
पिन्दिपाजेश्च पशेश्व शक्तिभिः पध्शिरपि ॥ ८ ॥ 
खद श्चरगदामिश्च निशितेश्च परैः । 
पदातयश्च निर्थान्वि तविधाः शष्णख्यः ॥ & ॥ 
डे, र्गाबरगे तोमर, शूल, मूखल, गदाविशेष) पाश, षट 
खद्ध, चक्रे, गदा चनौर तेज॒ परये चादि विविध भायुधोको 
कथो मे लये हृद पैदल सेनक निकले ॥ ८ ॥ ६ ॥ 
पिचित्रपासद्ः शे दीपना राकतपपुज्गवाः | 
गजा मलेत्कयाः श्ूराश्चलन्त इव पवंताः ॥ १० ॥ 
वे खच राक्तसश्रठ सेनक रगाबरी पोश्चाके पहने हए थे जीर 
(उन बहुमूल्य पोशाक स) प्रदात हो (दमक) र्दे थे । मत्त श्रौ 
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युद्धनिया अं शिति दाथी एेखे जान पडते थे, मार्गो चलते 
फ़रते पाड हं ।। १०॥ 


ते युद्धक्कशते ष्दास्तोमराङ्शपशिभिः ] 


अन्ये .लक्तणसथुक्ताः शश टटा महाध्लाः | ११ ॥ 
वे सव यद्ध मे निपण थे शौर उनके ऊपर माले शरोर श्रङ्क श 
हार्थो मं लिये हृए सैनिक षवार ये । इनके शअ्रतिरिक्त श्रौर भी 
महाबली वीर राक्तस घोरो पर सवारथे ॥ ११1 
तद्रात्तसवलं घोरं परिप्रस्थितमशोभत | 


प्रायर्कासे यथा मेषा नदमाना सिधत : ॥ १२। 
वषो्तु मेँ बिजली की कड्कङ्ाहर के साथ गरजते इए 
मादलो की नैस शोभ! दोतो है, उसी प्रार्‌ य॒द्ध करने के लिए 
जाती इडे राक्तसो सरना शोभायमन हदो रदी थी॥ १२॥ 
निःसृता दविणद्रारादद्कदो यत्र युथपः 
तेषां निष्करममाशानामशमं समजायत ॥ १३ ॥ 
यह सेना लङ्का के दक्षिणी फाटक से निकली, जहो पर 
वानरथुथ-पति भङ्गद्‌ थे । जिख खमय यह रक्ती सेना युद्ध करने 
के लिए निकली, उष्च खमय बद षदे अगुन हूए ॥ १३1 
्ाकाशादविषधनात्तीत्रा उल्काश्चाभ्यपत स्तदा | 
वमन्त्यः पावकर्यालाः शिवा घोरं वशाशिरे ॥ १४ ॥ 
चिना मेष कै दी आकाश से तीजबिजल्ी भौर उल्का मिरने 


लगीं 1 गद्या अपने सुल से अभि की लपटे निकालती हई 
भयङ्कर चीत्कार करने लमीं ॥ १४ ॥ 





1 
१ लक्णएसयुक्त श्न्येश्रश्वाश्र श्रराखदा निर्याताः । ( रा० ) 
च।० रा० यद्र 
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व्याहरन्ति सृगा पोरा रकस निधनं तदा । 
स॒मापतन्तो योधास्तु प्रास्खलम्‌ भयमोहितः ॥११॥ 
टस समय जानषर एसी बक्ति बोल रहे थे, जिससे सालु 
पडता था कि, मारन वे रात्तसो के ताशी सूचना दे रहे थे। भतः 
भय से मोहित छे, राक्तसवीर फि्त प्िसल पड़ते थे ॥ १५॥ 
एतानोसात्किन्‌ ष्टा बजदप्टो सदाषलः | 
धेयमालम््य तेजी निजंगाम रणोः ॥ १६॥ 
किन्तु रणोत्सुक, महाबली एव तेजस्वी बज्र, इन उतत 
को देख कर भी, पैये धारण कर चज्ञा ही जता था ॥ १६॥ 
तांस्तु निष्क्रमते टरा बानरा जितकारिनः। 
प्रणेदुः पुमहानादान्‌ पूरथंश्च दिशो दश ॥ १७॥ 
उस्र श्नोर विजयी बानर ठन रातसोको लङ्का के वार्हिर 
निकहते देव, इनती जोर से गरजे कि, इनके गने के शब्द से 
दसो दिशे भ्रतिभ्वनित होने लगीं ।॥। १७॥ 
ततः श्रवृत्त' तलं हरीणां राकसैः सह । 
घोराणां भीमरूपाणमन्योन्यत्धकां कणम्‌ ॥ १८ ॥ 
तदनन्तर एक दृखरे फो मार डालने के आकाती, भयङ्कर एव 
बलवान चानयो भौर राक्षसो की घमासान लड़ाई हृदे ॥ १५ ॥ 
निष्पतन्तो महोर्पाहा धिन्मदेहशिरोधराः | 
सुषिरो दितसर्भाङ्ग स्यपतज्ञगतीवले ॥ १६ ॥ 
( देखते ही देखते ) अपि उःखाह पूवक लडने बाले रास 
योद्धा ॐ रत मेँ खने धड़, जमीन प्र पड़ हुए दिखज्ञा पने 
लगे ॥ १६॥ 
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केचिदन्योन्यमासाच शूराः परिपपाणवः | 
चिदिषूरथिंविधं शन्त" समरेष्वनिषतिनः ॥ २०॥ 
लड़ाई के मैदान मेँ शत्र को कभी पीठ न दिखलाने बाजे वीर 
रा्तख, हाथ मेँ परिघ लिये हए, वानरो के उपर विविध प्रकार 
ॐ शख चला रहै थे ॥ २०॥ 
दूमाणां च शिलानां च शस्नार्णा चापि निःखनः 
श्रयते सुमहांस्तत्र धोरो हृदयभेदनः ॥ २१ ॥ 
इस यद्ध मे पेडो पत्थरों शौरशस के प्रहारो शा एेा भयानक 
शब्द्‌ हो रदा था, जिससे सुनने से हदय दहता जाता था ॥२१॥ 
रथनेमिस्नस्तत्र धरुषश्चापि निःखनः 
शद्मेरीमरदङ्गानां बभूव तुलः खनः ॥ २२॥ 
स्थोंके पियो की घरराहट का, धनुष की टकारका 
चोर शद्ध भेरी तथा मृदङ्गो के वजने का बड़ा भारी शब्दो 
रहाथा॥२२॥ 
केचिदल्ञाणि संसृज्य बाहुयुद्धमडवैत । 
तसंश्च चरणेश्चापि युषटिमिश्च द्रमेरपि ॥ २३॥ 


अनेक राक्तस तो हथियारों को फेक, बानर से मत्तयद्ध 


कर रदे थे । कितने ही थप्यञ्े, तातो, घूसों अर पेड से लड्‌ 
हे थे २३॥ 


जाटुमिश्च हताः फेचिद्धिन्नदेहाश्च राक्षसाः। 
रिलाभिरचूरिताः केविद्रानरयु द्रुमैः ॥ २४ ॥ 
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युद्धदुमेद्‌ बानो ने नेक रात्तसों को धुटर्नो की मार से 
्वूर चूर कर डाला रौर कितने ही वान्यो के फेंके इए प्रत्यरौ 
की मार से पिसे गए ॥ २९॥ 
वजदष्टो भृश बे रणे वित्रासयन्‌ हरीन्‌ । 
चचार लोकसंहारे पाशदस्त श्वान्तकः ॥ २४ ॥ 
अपनी सेना कौ यह दुर्दशा देख, वजदंष्टर ने यद्ध में बहत 
से चाण चला, वान्ये को रस्त कर डाला शोर वहं वान्ये का 
सहार करने के लिए पाशधारी यम की तरह रणभूमि भँ घूमने 
लगा ॥ २५॥ 
बलबन्तोऽश्वविदुषो नानाप्रहरणा रणे । 
जध्ानरसेन्यानि राक्तसाः क्रोधमूरधिताः ॥ २६ ॥ 
न्व बलनान राक्तस भी अत्यन्त क्रद्धहो, युद्ध करने के समय 
शो का पयोग कर, वानरी सेना का नाश कर रद थे ॥ २६॥ 
निश्वतो राचसाच्‌ चृ सर्वान्‌ षातिसुतो रणे । 
क्रोधेन दिगुणनिष्टः संवतक इवागतः ॥ २७॥ 
वानरे कये नष्ट करते इए रासो को देख, ङ्द दूने कुद हए 
उनका कोध प्रलयकालीम-्रि की _तरद-धघक् उठा ।। २७॥ 
तान्‌ रात्तसगणान्‌ सर्वान्‌ वच््यम्य वीयंरान्‌ । 
छङ्कदः कोधताम्रात्तः सिंहः शषुद्रसृगानिव ॥ २८ ॥ 


मारे क्रोध के अङ्कद कै नेत्र लाल दहो गए । तब वीर्थबरन 
ज्गद्‌ एकं वर्त उखाड़ उसे राक्षसो को वैसे ही मारने लगे, तैसे 
सिद छद भूगो को मारता है॥ २८॥ 
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दकार कदनं घोरं शक्रतुल्यपराक्रमः । 

अङ्गदाभिहतास्तत्र रारसा भीमविक्रमाः ॥ २६ ¶ 

पिभिन्नरिरसः पेतुवि ता इवे पादपाः 

रथेरशेष्यजशिवितरः शरीरेदरिरपपाम्‌ ॥ २० ॥ 

रुधिरेण च संछा भूमिर्भयकरी तदा 

हारकेयूखनते श्व करस श्व भमलंता । 

मूमिभाति रणे तत्र शरदीव यथा निशा ॥ ३१ ॥ 
इन्द्र समान पराक्रभी चद्द ने बहू से रारो को मार डाल्ञा। 

अङ्गद ह्वा मारे गए उन मयद्कुर पराक्रमी रा्तुर्सो के सिर फूट 
गए शरोर वे त वर ममि पर गिर की तरद भूमि पर भिर गए । रथो घो 
रगविरगी ध्वजार््रो, मरे हुए राक्तसो ओर बानर की लोथों दथा 
रुधिर से रणभूमि ढक गड नौर बढ़ी भयद्धर जान पड्ने लगी । 
दार, विजायठ, वख श्नौर खायुरधो से अलतत रणभूमि रेी 
शोभायमान हदे, जैसी शरदऋतु की सात ॥ २६॥ १०॥ ३१॥ 

अङ्गदस्य च वेगेन तद्रा च्तेसबलं महत्‌ । 

प्राकम्पत तदा तत्र पवनेनाम्बुदो यथा ॥ ३५ ॥ 

इति त्रिपञ्चाशः खगैः 


जिं प्रकार पवन के वेग से मेधो की घटा स राकी चमरविहप पितरो 


जाती दसी प्रकार भङ्ग कौ मार सेः कद राक्तसो को मषी 
सेना तित्तर वितर हो गई | ३२ ॥ 


यद्धकारड का तिरपनर्बोँ सगं पूरा हशर | 
र -$-- 
#* पाठान्तरे“ छत्रच 1 


५ 
पतुःप्चाशः समः 
~ 
वलस्य चे निषातेन अङ्कदस्य जयेन च। 
राकसः क्रोधमाविष्टो बजदष्टो महाबलः ॥ १ ॥ 
रात्तसी सेन्य का मारा जाना अर श्ज्गद ढौ जीव को देख 
महाबली रास वरद कुपित हृथा ॥ १॥ 
0 धरि 
स तर्ायं धनुर्धरं शक्राशनिसमस्वनम्‌ । 
पानराशासनीकानि प्राङिरच्छरृण्टिमिः॥ २॥ 
उसमे अपने इन्दर ऊे वेत्र के समान भयङ्कर घुष को ठंगोरा 
शौर बाणो फी वृष्टि से वानरी सेना फो दिता दिना ॥ २॥ 
रासास्चापि युख्यास्ते रथेषु समवस्थिताः । 
नानाप्रहरणा; शराः प्रायुभ्यन्तं तदा रशे ॥ २॥ 
यद देख र्थो पर सखवार तथा विविध प्रकार ऊ अञ्च शनं 
धारण करिए हुए अन्य युरूय मुख्य रादघ चीर भी युद्ध करमे 
लगे ॥३॥ 
परनराणां तु शूरा ये सवे ते, प्लवगर्षभाः | 
युध्यन्त शिक्तास्ताः समवेताः समन्ततः ॥ ४ ॥ 
वानरोमजो वीरथे, वै सव मी एकतरहो हाथो मे शिला 
उठा चारो ोरसे खन पर दरद षड़े॥ ४॥ 
तत्रायुधसहस्नाणि तस्मिन्नायोधने भृशम्‌ | 
रादसः फपिषटस्येषु पातयाश्चक्रिरे चदा ॥ ५॥ 
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इस महायुद्ध म र्वसो ने हजारो हथियार चला; तानरं 
सेनापति्यो पर श्राक्रम्‌ का ॥ ५॥ 
वानराश्वापि स्त्य भिरीन्‌ इवाव महाशित्ताः ) 
प्रवीराः पातयामार्मत्तवाररसन्निमाः ॥ ६ ॥ 
उधर मस्व गजेन्द्र के समन विशाल पुकारी चदे शूरवीर 
वानो ने भी, पादो, वृतौ ओर शिला से राकां पर भाक्र- 
मण किथ्या॥६॥ 
शरणां यश्वसानानां समरेष्वनिदततिनाम्‌ । 
तद्रारपगणाना च इयुद्ध समयतत ॥ ७॥ 
युद से शुख च मोडने वातत श्रौर समयाभिलाषी वीर वानरो 
पनीर चीर राच म बड़ी धमासान सडाई इई} ७॥ 
प्रभिन्नशिरसः ेचिद्धिन्नैः पदेश्च बाहुभिः 
शस्तरैरपि वेदास्त रुधिरेण सपुकिताः ॥ ८ ॥ 
इस युद मे ष्ठीकासिरफटाथा, किसीष्केपैरकरेये श्नौर 
किसी की भुजा कदी थी । किसी का खारा शरीर शश्च से दुकडे 
ड्क्रडेष्ो जने के कारश खृज्न से तरबतर ममि पर पडाथा।म्‌ 
हरयो राद्पाश्चेव शेरते भां समाश्रिताः } 
फुगृष्र! बलैराव्या योषायगण पडू कः ॥ ६ ॥ 


इख प्रकार चतविच्ठत बहुत खे राक्षस रौर वानर, यद्धमभमि 


म मरे हए पड़े थे] उनकी लोथं पर कङ्क, गीष, श्येन श्रीर्‌ 
श्गाल जिषदे हुए ये ॥ ६॥ . 





९ उल.--श्येन-विशेषः } ( गो° ) 
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, कबन्धानि पद्ुतेतर्भीहटणां भीषणानि वै। 
युजपाशिशिरश्छिर्नाश्छिन्नकायाश्च भूतसे॥ १०॥ 
वानरा शचाश्वापि निपेतुस्तत्र वै स्ये । 

४. 
ततो वानरसेन्येन हन्यमान निशाचरम्‌ ।॥। ११॥ 
कायरों को डरात हए योद्धाश्नों ॐ सिररदित धड़, उढ ख 
होते थे५। उख रणभूमि मे श्रतेक वानर श्रौर राच्च भूमि प्र 
गिरे पडे देख पडते भ्रे। इनम ते ण्सीकी बाहः श्िसी ॐ 
हाथ, किसी का सिर श्रौर किसी के शरीर फ अन्य अवयव फट 
गए थे । राक्तसों ष्टो मारती हृ वानरी सेना ते ॥ १०॥ ११॥ 
आ्रभव्यत१ बलं सवं वज्रदषटस्य पश्यतः । 
राततसान्भयपित्रस्तान्हस्यमानान्छवङ्गमेः ॥ १२ ॥ 
वज के खामने ही खमप्त राक्ञषी सेना को मग्न (तितिर 
दिर ) कर डाला । भयभीत रासो को वानरे द्वारा मारे 


जाते, हए ॥ १२॥ 

दष्टा स रोषृताभ्राचो वजरद॑ष्टरः प्रतापवान्‌ । 

प्रविवेश धलुष्पाशिस््रासयत्‌ हग्विहिनीम्‌ ॥ १२॥ 

देख, प्रतापी वजदृषट्‌ क नेत्र मारे कोष के लाल हो गष। 

वह हाथ सै घुष ले वानरी सेनां मँ घुस पड़ा छरीर इसने 
बानर छो स्त कर डाल्ला ॥ १३॥ । 

शरैिंदारयामाष कङ्कपत्रेरजिहमगेः । 

बिभेद बानरास्त्र सकता्टौ नब पश्च च | १४॥ 


१ प्रामज्यत--भग्नमभूत्‌ (रा०) 
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विव्याध परपकर्‌ द्धो पुदेषटः प्रतापवान्‌ । 
त्रस्ताः स हरिमिणः शर संृत्तदेहिनः १५ ॥ 
वह सीधे कङ्कपत्र युक्त चरणो सै वानरो के शरीरो को 
षिदीणे करने लगा । वह्‌ प्रतापी वजदष्ट. भव्यन्त कद्ध हो, 
इस तरह बाण दछोऽता थाक, एह वारम एक दी नाण 
से कभी पांच, कमी खात पौर कभी नौ तक वानर विध जाते 
थे। वारणो से शतेरो के शिथने पर समस्त बानर भयभीत हो 
गए ॥ १४ ॥ १५॥ ,, ॥ 
ङग्‌ सम्प्रधबिन्ति प्रजापतिमिव प्रजाः, 
ततो हरिणान्‌ भग्नान्‌ द्रा बालिसुतस्तदा ॥१६॥ 
क्रोधेन बजदष्टू तशदीचन्तषदैवत । 
वजद्रोऽङ्गदश्चोभौं सङ्घतौ हरिराषसौ ॥ १७ ॥ 
शौर वे भञ्गद के पास वैसे दी दौड़ कर गए ; जैसे सताई 
इई पला, प्रजापति ( रह्मा ) ॐ पास्‌ जाती है है । तथ चाललितनय 
अङ्गद ने वानरो फो चिन्न भिन्न दते देख, अपनी त्रोर-धूरते हुए 
वजर. को क्रोष मँ मर कर देखा । फिर श्रङ्गव्‌ रौर वजरदृ्ट 
दनि दी श्राप म भिड़ गए ॥ १६॥ १७॥ 
चेरतुः परमकृद्धौ हरिमत्तगजाधिव ! 
पत; शरदं ए वालिपुत्रं महाबलः ॥ १८ 
जथान ममदेशेषु शररिनिशिखोपमेः ¦ 
रुधिरो्ितसवाज्ञो व रिषरनुरमहाबलः 1} १६ ॥ 
वे दोनों परमक हो धिह ्मौर मतवा गज की तरदं युद्ध. 
तेत्र भ पैतरे बदलते हए घूमने लगे । इतने भ महाबलौ वज्र- 
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दंट ने अग्निशिवा के समान्‌ एक सदस्तबाण अङ्गद के पमे- 
स्थर्लो सँ मारे । इनकी चोद से मदावत्ती अङ्गद का सारा शरीर 
रक्त से तर बतर हो गया ।। १८ ॥ १६॥ 
चिक्षेप चजदष्राय वर्त भीमपराक्रमः | 
दृ पतन्तं त बृदामसम्भान्तश्च ररम; ॥ २० ॥ 
तब मीम पराक्रमी अङ्गद ने एक पेड़ उखाड़ कर वजरदृषट, 
के उपर फेका । उख घृक्त कौ अपने ऊपर आते देख, वजर 
जरा भी न घवङ़ाया शौर उसने ॥ २० ॥ 
चिच्छेद बहुधा सोऽपि निषत्तः पतितो श्वि । 
तं दृष्ट दज॒दष्टूस्य पिक्रमं प्लवगष॑भः ॥ २१॥ 
बाणो से उसके मी नेक इकडे कर डाले । वह वृत्त इक 
दुकंडे होकर भूमि पर गिर पड़ा । चङ्गद्‌ ने वजदंट. का य 
विक्रम दैख, ॥ २९॥ 
प्रगृह्य विपुलं शैल चिक्षेप च ननाद च ! 
समापतन्तं त दृषा रथादाप्लुत्य वीर्यवा ॥ २२॥ 
एक बड़ी मारी शिला उठा कर उसके उपर केडी शौर वे 
वड़े जोर से गजेँ। उख शिला ॐ आयाते देख, बहादुर वज्रद९,. 
रथ से दरद पड़ा ॥ २२॥ ,. 
गदापाशिरसम्भरास्तः पृरथिन्यां समतिष्ठत । 
¢ ^ 
छच्ङ्रेन +शिल्ादिक्षा गला तु रणमूधान्‌॥ २३॥ 
श्नौर हाथमे ग्दाल्ते षड सावधानीसे भूमभिपरजा लदा 
द्मा । अद्द्‌ की केकी हहे श्लानेर्ण भूमिसेजा॥२२॥ 
स 


¶ पाठन्तरे-“खाद्धदेन ।' -+पाठन्तरे-“गदाऽऽङ्तिपा ! ” 
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स॒ चक्रकूथरं साश्वं प्रममाथ रथं तदा | 
ततोऽन्यं भिरिमाक्तिप्य विपुलं दुमभूषितम्‌ । २४) 
पदि जए श्रौर धोड़े सित रथ को चुर चर कर डाला 1 
तदनन्तर अद्धद ने एक दूरी डी शिला सय वतो के उखादी 
श्र बजदृष्टर्‌ फो लद््य कर पैकी ॥ २४ ॥ 
बजदेषटूस्य शिरसि पातयामास सोऽङ्गदः । 
भरभवच्छोरिपोदगारी बजदष्टरः स मूतः ॥२५१ 
( ङ्द की पकी हृदे वह शिला जा कर ) वच्रदषटर्‌ के सिर 


र शिरी \ सके शिरते दी रक्तं की वमन कर, वजवृष्र मृचि 
हो गया ॥ २५ ॥ 


हूतं ममवन्‌न्भूढो मदामालिङ्खय निःसन्‌ । 
स लन्धसंज्ञो गदया बालिपुत्रमवस्थितम्‌ |} २६ ॥ 
चह एक मुहूतं तक मूधिंत रह, श्रपनी गद्‌ शो छवी से चिष- 
टाए हष लंबी लंबी सासे ज्ञता रहा । जव वह्‌ सचेत हषा चौर 
अद्द्‌ को चपले सामने खड़ा देखा, तत गदां से ॥ २६॥ 
जयान परमक द्धो वदोदेशे निशाचरः | 
गर्दा स्यक्ला ततस्तत्र युष्टिुदमवर्त॑त ॥ २७] 
उने ्रत्यन्त कड हो अज्ञद्‌ की छाती मे प्रहार किया | फिर 
गदा को पटक, वह्‌ अङ्गद फे साथ मूको से लने लगा ॥ २०} 
अन्योन्यं जघ्तुस्तत्र ताबुभौ हरिरा्सौ | 
रुषिरोद्गारिणौ तौ तु प्रहरैनेनितश्रमौ ।। २८ ॥ 
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दोर्नो वानर श्चौर रास एक दूसरे को मारते हृए सू 
फी वमन करने ल्य चौर एक दृखरे पर प्रहर करते करते थक 
गए ॥ ८ ॥ 
बमूवतुः सुविक्रान्ताषङ्गारफुधाभिव । 
ततः परमतेजस्वी अङ्कद्‌ः कपि जरः | २६ ॥ 
उस समय वै दोनों महापरकमी वीर, मङ्गल श्रौर बुध शी 
तर्द जान पडते थे । तदनन्तर परमतेजस्वी कपि्कुञ्र अङ्कद।२६॥ 
उत्पाटच वृकं स्थितवान्‌ बहुपुष्पफलान्वितम क । 
0 $ ४४ $ @ $ 
जग्राह श्वाषभं चमं खद्धं च षितं भ्‌ ॥ ३०॥ 
पूरो मौर पुष्पों से लदे हए वृत्त को उखाड़ श्र उसे दाथ 
मले खदेहो गए । वह देख धजरष्रते भालु के चमं की वनी 
डाल ली ौर एक लंबी तथा पैनी तलकार ॥ ३० ॥ 
पिङ्किणीनालसंछन्न' स्चमंशा च परिष्कृतम्‌ | 
विचित्रांश्वेरतुमौरमान् रित कपिराचसीं । ३१॥ 
भ्यान से खींच ली । इस तलचार की मूढ मेँ बहुत खी युन 
सुनि्यो लगी हृद थीं । अङ्गद श्रौर वज क्रद्धहो विचित्र ठग 
से पैतरे अदलते हुए एक दखर के उपर चोट करने का अघर 
दु दने लगे ॥ ३१॥ 
जघतुश्च तदाऽन्योन्यं निदैयं जयकांिणौ ॥ 
बरणौः साघ्ररशोमेतां पुष्विताविव रिंशको ।। २२॥ 
१ श्रार्षभं च्म ऋषभ चस पिनद्धं फलक । ( गो० ) २ चमणा- 
खन्ञकोरोन । ८ गो० ) * पाठान्तरे-“फलैश्वितम्‌ 1" 
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वे दोना जय की ्रभिलाषा से दथा छोड, एक द सरे पर 
धार कसे ्ञगे । चोट के कारण उन दोनो ॐ शरीरो म घाव 
हो गए ये, जिनसे रक्त बह रदा था। उस समय वे दोन पूते 
हृए टेषूके पेड़ दी तरह देख पद्ते थे ॥ ३९॥ 
युष्यमानौ परिश्रान्तौ जाजुभ्यामवनीं यतौ । 
निभेषान्तरमात्रेस अङ्गदः कपि्ञ्जरः ॥ २३ ॥ 
उदतिषटतं दीपरक्षि दण्डाहत श्चोरगः । 
निर्मसेन सुधौतेन रङ्गस्य! महन्छिर; ॥ २४॥ 
जघान षन्रदषश्य वालिषुमदाग्तः । 
रुधिरोवितगात्रस्य वभूव पतितं द्विषा ॥ ३५॥ 
लइते लते बरे दोनों थक कर घुटने टेक कर, भूमि पर बैठ 
गए। पल भर मे कपिश्च अङ्गद लाठी से चते हए सपं की 
तरह लाल लाल नेत्र कर, उठ खढे हृए । किर वजे की पैनी 
शरीर चमचमाती हुई तलवार से, वालितनय अङ्गद ने वस्रदपर का 
वदा भारी चिर घ्‌ से काट डाला । लोहू-लु्ान दो, बजदे्र की 
दृद दो दक हो, भूमि पर गिर पड़ी ॥ ३३॥ ३४॥ ३५ ॥ 
स रोषपरिवृत्ताचं शम' सङ्गहतं शिरः । 
पद हत दृष रा्चसा भयमोहिताः ॥ २३६ | 
उख दोनो नेत्र उलट गणए श्रौर पैनी तल्नार से करा इभा 


खक सिर गिर पदा वज्र को मरा हुभा देख कर, उसके 
साथ के राक्तस सेनिक ब्रहुत र गए 1 ३६॥ 


१ श्र वब्रदष्ट्स्य | ( गो ) 
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स्ताः ग्रत्यपतल्लङ्धं बध्यमानाः एवङ्ैः ¦ 
विषण्णवदना दीना हिषा किशिपाडयुल।; ॥२७॥ 
भोर वानरो छौ मार खाते हुए लङ्का भँ माम गए ¡ उस समय 
ये,खब केवल दास दी नदी थे, किन्तु लज्जा के मारे पे 
सिर नीचे कए हुए थे ॥ ३७॥ 


निहध्य तं वजधर्रभाषः 
स वारिषु; कपिसैन्यमध्ये | 
जगाम हषं महितो महाबलः 
सदसनेत्रसिदशेरिविष्तः | ३८ ॥ 
इति चतुःपञ्चाशः सः ॥ 
इन्द्र के समान प्रभाव वाक्ते महाबली बालतितनय भद्भद, 
वज्रदष्रको मार कर ओर वन्ये के बीच सराह जा कर, उसी 
भकार प्रसन्न इए, जिस प्रकार देवताश्रों से धिरे हुए इन्र रसन 
होते दँ ॥ ३८ ॥ 
युदढकाण्ड का चोवनर्वो घं पूरा हृश्ना । 
--ध-- 
पञचपञ्चाशः सगः 
4 नदं 
वदू हतं श्रुखा वारिपुत्रेण रावणः । 
बलाध्यच्ुबाचेदं कृताज्ञलिमवस्थितम्‌ ॥ १ ॥ 





१ परहितः--प्रशसितः। 
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छज्गद के.हाथ से वश्रदषट्रका मारा जाना सुन, हाथ जोड 
खडे इए सेनाध्यत्त से रावण न कष ॥ १॥ 
शीध्र' निर्यान्तु दु रासा मोमविक्रमाः | 
प्रफस्पनं पुरस्छस्य सवं शद्ध्चकोषिदम्‌ ॥ २ ॥ 
भीम पर क्रमीः दुरधपं राक्तस, एुरन्त यवे्ञ्लशसखर चलाने मं 
प्रवीण धक्रम्पन छो श्रागे कर, लने को वादिर निकले ॥ २॥ 
एप शास्ता च गोप्ता च नेता च युधि सम्पत्तः\ 
भूतिकामश्च मे ित्यं नित्य च समरप्रियः ॥ ३॥ 
क्योकि अक्रम्पन शन्‌ सैन्य को मारने वाला, अपनी सेना को 
वचाने वाला जोर श्रसिद्ध योद्धा सेनापतिं दै । यदह मेर सदा 
हितकारी चन्धु दै चनौर युद्धकायं भँ इपर वड़ी रुचि दहै ॥ ३॥ 
एष जेष्यति कारस्य सुरी च मदाक्मर्‌ । 
व्‌ नरां स्वापराच्‌ षोराच्‌ हनिष्यति परन्तपः ॥ ४ ॥ 
यह, महावलवान्‌ सुप्रीवे खषितश्रीराम श्रौर लकमण को 
युद्ध मँ पराजित फरेगा भौर यदी शत्र हन्ता छन्य भयदुर्‌ वानरं 
कोभी मार डा्तेणा॥४॥ 
परिगृह्य स तामाह्ञां रावणस्य महावलः | 
बल्ल सन्त्वरयामास तदा लघुपराक्रमः ॥ १ । 


रावण की आज्ञा पा कर महाबली श्चौर पराक दिखनज्ञाते 
ननु सेनाध्यत्त ने सेना को तुरन्त तैयार हने की ज्ञा 
दा॥1 


६ सम्मत. प्रसिद्धः । ( गो° ) । 
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तो नानाप्रहरणा भीमाक्ता भीमदशनाः | 
निष्पेतु स्र्सा शुख्या बल्ाध्यलप्रचोदिताः ॥ ६॥ 
सेनाभ्यक् की आज्ञा पाते ही, भयङ्कर नेन वाल शरोर भयङ्क 
सूरत शक्ल के मुख्य सुरुय रात्तख विविध प्रकार कै शख लेकर 
निकले } ६ ॥ 
रथमास्थाय विपुलं तप्रकराश्चनङ्णडलः | 
मेधाभो मेधवश श्च मेवसखनमहास्वनः ॥ ७॥ 
राततसेः संधतो भीमस्तदा नियत्यकस्पनः | 
न हि कथयित्‌' शक्यः सुरैरपि महामधे ॥ ८॥ 
मेघ ॐ समान ड़ डीलदौल श ओर मेघ दी की तरह कलि 
स्गकातथामेषही की तरह गजे वाला श्रौर कानां म॑ सोने 
के इुर्डल पदिमे हुए अकम्पन, एक बडे रथ में बेठ तथा भयङ्कर 
राखो को साथ ले, बाहिर निकला । बड़े बड़े युद्धो मँ दैवता 
भी इसको युद्ध मँ नहीं डिगा स्कैथे॥५७॥८॥ 
छ्मकम्पनस्ततस्तेषामादित्य इव तेजसा । 
तस्य निधावमानस्य संरन्धस्य युयुत्सथा ॥ & ॥ 
इसीसे इसका सक्म्पन नाम पडा था | यं तेजस्वी अकम्पन 


द्मपनी सेना के बीच सूर्यं की तरह चमचमा रहा था । युद्ध कर 
की इच्छा से करुद्ध हो, दौड़ते हए अकम्पन के ।। ६॥ 


अकस्माद्‌ न्यमागच्छद्भयानां रथवाहिनाम्‌ । 
व्यस्फुरन्नयनं चास्य सन्यं युद्धामिनन्दिनः ॥ १० ॥ 


पच्चपञ्चालतः सगं 


|, 
रथ म जते घोडे श्रकस्मात्‌ उदास हो गण । युद्ध का खदा 
अभिनन्दन करमे वाले कम्पन का वोया नेत्र फदरने लगा ॥१०॥ 
विविणो युखवणंश्च गद्गदशथासवत्छ्नः । 
श्रसधत्सुदिने चापि श्टुदिन ख्वमार्तम्‌ ॥ ११॥ 
उखका चेहरा फक्त पड़ गया शरोर कण्टम्बर घस्वरादे लग 
सुदिन होने पर भी उसे किये वह दुन हो गया तथात सूये 
बादल मँ छिप गये नौर रूखी हवा चलने लगी ॥ ११॥ 
उचुः खग भगाः सवर प्राचः करो भयावहाः । 
५ ५ न 
स िहोपचितस्कन्धः शाद्‌ लसमपिक्रमः ॥ १२ ॥ 
समस्त पशुप करूर भौर भयाचेनी बेोलियो बोलने लगे । 


सिह समानं ञचे कन्धो बला ओर शादृल के समान विक्रमी 
अकम्पन, ॥ १२॥ 


तानुर्पातानचिन्त्येवं निजंगाम रणाजिरम्‌ । 
ट (२.१ 
तदा निगच्छतस्तस्य सत्तः सह रा चसे; ॥ १३॥ 


दन उत्पातो की कुद मी परवाह न कर, संग्रामभूमि मे गया | 
सेना सहित उधके जति दी ८५५ १३॥ 


वभूव सुमहान्नादः चोमयन्निव सागरम्‌ | 
तेन शब्देन वित्रस्ता वानराणां महाचमूः ॥ १४॥ 
बड़ा मारी शच्द्‌ हा, जिते मानो सद्र को भी खलबला 
दिश्रा 1 उख शब्द्‌ से वह्‌ वानरो की बडी सना भी डर गई।१४॥ 
दरमशैलप्रहरणा योद्धं समवतिष्ठत । 


ष युद्ध महारोद्र सजक् हरिदसाम्‌ ॥ १५॥ 


९,दुदिन--मेच्खनदिन्‌.1-( गो० } 
वा० रा० यु०-दे 


८४ , यद्धकारदे 
लड़ने के लिद पेड़ भौर शिलाश्रों को लिए हृष सड वानरो 
ओर राक्तसो म मह्टामयङ्कर यद्ध हरा ॥ १५॥ 
रामरावणयोरथं सममित्यक्तजीषिनाम्‌ | 
सवे द्पिवलाः शुराः सथ पव॑वसन्निम ॥ १६॥ 
ये वानर ओर रा्तस यथाक्रम श्रीरामचन श्नौर रावण कै 
ज्षिए अपनी अपनी जनि हथेली पर्रखे हृएये । ये सब ही बडे 
बली अर बहादुर थे ओर सब ऊ शरीर पर्वतो की वरह विशत 
थे ॥ १६॥ 
हरयो रा्तसाश्चेव परस्परजिषांपवः | 
तेषां षिनदंतां शब्दः संयमेऽतितरसिनाम्र ॥ १७॥ 
वानर श्रौर राक्षधरएक दुसरे को जन लनेको तुतते हए थे। 
इख युद्ध भरँ अति वेग ब्ञे योद्धर्भो ॐ गजने का शब्द्‌ ॥ १४॥ 
शश्रे सुसहाय फोधादल्योन्यमभिगज ताम्‌ । 
रजशारुणवर्णाम' सुमीममभपद्भरशम्‌ ॥ १८ 
उद्भवं हरि ्नोभिः संश्येध दिशो दश । 
ञ्रस्योस्यं रक्षा तेन कौशेयोदथतपाण्डुना ॥ १६ ॥ 
सषृतानि च तानि दश्शुनं रणाजिरे | 
न धजा न पताका वा छम वा तुरगोऽपि ग ॥२०॥ 
श्रायध स्यन्दन" बाऽपि ददश तेन रेणना | 
शञ्दश्च सुमहांस्तेषा नद्‌ तामभिधावताम्‌ ॥ २१॥ 


__ ___----~-~-~~--~ ~~~ 
# पाठान्तरे-५ चमे ” | 
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सुनाई पडे क्षणा । मय दलों क करुद्ध हो गजंन्‌ तजेन का 
वड़ा मयान शब्द ह्या । राक्षसो चौर वानरो की सेना के 
सञ्चार से बहुत सी लाल रग फी बढी भयद्कर धूल खडी, जो 
दसो दिशार्थो मे छा गईं 1 कया ध्वजा, क्या पताका, स्या कवच, 
क्या घोड़ा, क्या च्रायुध, क्या रथ--कोई भी वस्तु उस धूल ऊँ 
कारण नदीं देल पड़ती थी । तब ह, वानरो नौर रासो के गजने 
श्योर दौढने का वड़ा मारी कोलाहल ॥ १८॥ १६॥ २०॥ २१॥ 


भ्रुयते तुले युद्ध न रूपणि चकाशिरे । 
हरीने सुपंकद्धा हरयो जघुराहवे ॥ २२ ॥ 
उख तुय युद्ध में ्रवश्य सुनाई पड़ा था, किन्तु उनका 


रूप नहीं देख पडता था । उस भयङ्कर अनार म भ्रत्यन्त क्रुद्ध 
हो वानर्यो के साथ वानर दी युद्ध करते हुए एक दूसरे को मार 
रदेथे॥ २२॥ 

राक्षसाश्चापि रकषंपि निजघुस्िमिरे तदा । 

परश्चैव विनिश्न्तः स्वश्व वानररकषेाः ॥ २३}. 


इसी प्रकार उख अन्धकार में रास भी रक्तो को मार | 
रहे थे) अथात्‌ खख अन्धकार मँ अपने पराए की परिवान नदीं 
डो सकती थी । वानर श्रर राकस, दोन अपने पते शत्ग्रो 
के साथ दही साथ अपने पक्ष बालोकोमी साररहेये॥ २३॥ 


रुषिरा्रौ तदा चक्ग महीं पङ्लालुरेषनाम्‌ । 
ततस्तु रुथिरीपेण पिक्त' व्यपगतं रजः ॥ २४ ॥ 


यद युद्ध रेता भयर हा मि, युदधभुमि सँ रक _की-कीव 
दो दे । रधिर की धार बने से वर्षो की धूल दब गई ॥ २४॥ 
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शरीरशषसङ्कीणा पभू च चहुन्धरा | 
दमशक्तिशिलाभ्रासेेदापरियतोमरैः ॥२१॥ 
रणभूमि लोथं से ठक गई} , पेठ, शत्तियो; शिला, 
रासो, गदार््रो, परिघो चौरःतोमसे से ॥ २५॥ 
हरयो शच्च जष्मुरन्योन्यमोजसा | 
पाहुभिः परिषाश्चरेथं यन्तः पवेतोपमाः ॥२६॥ 
वानर ओर रास एक दूसरे पर वल्तपू्वंक प्रहार कर रहे थे) 
परिघाकार भुजार््रो से युद्ध करते हुए पवेत के समान ॥। २६॥ 
हरयो मीमकमांणो राक्षसाज्ञषुराहे । , 
रक्चसास्त्वपि संक्रद्धाः प्रघतोमराणयः ॥ २७ ॥ 
कपीन्तिजधिरे तत्र शखै परमदारुरैः | 
कम्पनः सुसंकरदधो राचपानां चमूपतिः ॥२२॥ 
इधर से तो मयङ्कर कर्मचारी वानर रासो छो मार रहे थ 
सनौर खधर से रा्ठस भी करुद्ध हो, दाथ मे भास चौर तोमर आदि 


त्यन्त दारुण शश्च ले, उनसे वानरो छो मार रहै थे । साय दी 
रादसी सेना का सेनापति श्रकम्पन श््यन्त करुद्ध दो, ॥२०।२०॥ 


संहषयति तान्‌ सर्वान्‌ राचाक्षान्‌ भीमविक्रमाय । 
हरयर्खपि रकतांसि महाद्रुभमहाश्ममिः ॥ २६ ॥ 


उन मीम धिच्छमी समस्त राक्षसो को उत्साहित कर्‌ र्दा 
था | बानर भी बड़े बड़ पेदों नौर बडी बड़ी शिलां 


रासो का ॥ २६॥ 
१ संदर्षयति--उत्छाहयति } (गो) 
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पिदारयन्त्यपिकरम्य! शखाएयाच्छिधर धीयतः | 

एतिस्मिम्नन्तरे बीग हरयः इषरदो नसः ॥३०॥ 

मन्दश्च दविषिदः ब द्ाश्चकर वेमदुघमम | 

ते ठ दधैमेहविमा राकसनां श्वूषसे ॥ ३१ ॥ 

कदनं सुमहच्कर्तीलिया* इरिपूधफाः | 

ममनु रान्‌ सवे वानरा गरुशो सृशपू ॥ ३२॥ 

इति पच्चप्चाशः सग, ॥ 
उनसे उनके शब को बलपूवेक छीन चान कर, सामना 

रते थे । इतने भँ वीर वानर कषद, नल, मेन्द अर दिविदं 
कहो कर बडे वेग से लडते लगे यद्ध मेँ वे बद वेगवान 
वानरयुथपति बद बड़पेदो से त्रनायाक्त चड़ बड़े राचूर्सोको 


सार कर गिराने लने । इन बानर ने बहुत से राक्सों को मथ 
डता ॥३०॥ ३१॥ ३२॥ 


युद्धकरड ख पचपनवाँ खमे पूय हुश्रा ) 
क 
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र छ 
वद्दप्र सुमहस्छमं कृत बातरसत्तमैः ] 
सोधपाहरयामासर युधि तीवमङम्पनः ॥ १ ॥ 


समर मे वानरश्रेष्ठो की बहाहुरी देख, अकम्पत बहुत कृद 
श्ना । १॥ 
१ अमिकरस्य--अमिमुलीभूय | (गो०) २ श्राष्डुच--श्एद्प्य । (गोर) 
३ चमृषसे--रणमष्ये। (°) । ४ सीलया--त्रनाय(सेन्‌ { गो» ) 
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करोधमितस्पस्तु धन्वन्‌ परमकार्मकम्‌ । 
च्छ्म ठ कमं शत्रणं सारथि वक्यमच्वम्‌ ॥ २) 
उसे क्रद्ध॒ दो अपने धनप का रोदा टंकोरा श्रौर शत्र 
की वीरता देख, वह्‌ अपने सारथी से कषट्ने लगा ॥ २॥ 
तनव तावच्छरितं रथं प्रापय सारथे | 
यत्रेते बहवे रन्ति सुब्रहून्‌ रारषान्‌ रणे ॥ ३॥ 
हे सारथे ! तुम तुरन्त मेरा रथ स्र जगह पर्वा दो, जहो 
प्र गुद्ध मँ बहुत से वानर बहुत स राक्र को मार रहे दह ॥३। 
एतेऽत्र बलवन्तो हिं भीमकायाश्च वानराः ) 
द्‌ मशेलप्रहरणास्िष्ठन्ति श्मधुखे मम ॥ ४ ॥ 
जो विपुल-शरीर-धारी वानर वचं चीर शलार्ध्रो को क्लिये 
हए, समर शी अभिलापा से मेरे सामने खड़े है, बडे वल- 
वान ष््।॥ ४॥ 
एतान्निहन्तमिच्छामि समरश्लाधिनो चयम्‌ । 
एतैः प्रमथितं सर्वं दश्यते रासं वलम्‌ ॥ ४॥ 
अत समर मे चड़ाई चादहमे नाला, मे इन बलवान वानर) 
को मारना चाहता ह । कर्यो इन्दी लर्मो द्वारा समस्त राक्षसी 
सेना का नाश दता ह्या दैख पडता दर ॥ ५॥ 


ततः सभजयनाश्वेव रथन रथिना 
हरीनम्यहनच्कोधाच्छरजासरकम्-" + ६ ॥) 


ई रसुे~- श्रमे । ( गो ०) रप्रजवनाषू , पेय [( गो) 
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रथियो ( वीरो ) मेँ शरेष्ठ श्रकम्पन, श्चत्यन्त तेज चलने बाले 
घोडा के रथ म वैठा हृश्ना प्नौर क्रोध भ भर, बहुत से बाण 
छोडता हृश्रा, वनरो को मारने लगा ॥ ६॥ 


न स्थातु, वानराः शेकुः किं पुनर्यदुधुमाहवे | 
0 क 
अकम्यनश्रेभग्नाः सवं एव विदुरूबुः ॥ ७ 
श्मकस्पन ने उस समय देती मारकाट भवा छि, उषे बाण 
की मार से सघ वानर भाग सदे हुए, उषसे युद्र करना सो एकं 
शोर रहा, उखफे सामने मी कोद न खड़ा रह सका ॥ ७॥ 
तान्‌ मूर्युवशमापन्नानकरपनयशं गतान्‌ । 
समीय हसुमानुक्षातीदुपतस्थे महाबलः ॥ ८ ॥ 
परन्तु महाबली हनुमान जी पनी जाति वाहे ( वानर्यो ) 
को कम्पत के वासो से विवश नौर गृल्युफे सुखम जाते 
देख, अकम्पन का सामना करने को भागँ वेदे ॥ ८॥ 
तं महाप्लवगं दृष्ट सवे प्लवगयूथपाः । 
मुमेत्य समरे वीराः संहृएाः पयेगारयन्‌ ॥ ६ ॥ 
कपिश्रेठ हनुमान जी को अकम्पन फा सामना करनेको 
आगे षदृते देख, अन्य बानरश्रेठ पिर जुड्बटुर कर एकत्र हो 


गए श्रीर प्रसन्न हो दनुमान जीकी सदायता के लिए उने 
साथ दहो लिप | ६॥ 


अवस्थितं हनुमन्त दृष हरियूथपाः । 
¢ ई ४ 
वभूयुेलन्तो दि बलवन्तं समाधिता; ॥ १० ॥ 
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बलवान दञ्रुमान जी को अकम्पत का सामना कप्ने को 
खडा होते श्नोर ओर उनका सहारा पा, ठन भागे हए वानर 
यूथपति्यो का उरस्राह बढा ॥ १० ॥ 
श्कम्पनस्तु शेलाम' हनूमन्तमवस्थितम्‌ । 


महेन्द्र इव धाराभिः शररभिवधषं ह ॥ ११॥ 
अपने खामने पवेत की तरह श्रटलं अचल हतुमान जीणो 
खड़ा देख, श्रकस्पन मे उन पर उसी प्रकार बाणवृष्टि की, जिष 


"क ह ॥ १९॥ 
अचिन्तयित्वा बाशौघाजुशरीरे परितानृशितान्‌ । 


कम्पनवधार्थाय मनो दध महाबलः ॥ १२ ॥ 
पते शरीर में पैने पैने असंख्ये बाणो के लगने की रोर 
कुल भी ध्यान न दे, महाबली हनुमान जी ने अङम्पन के मारने 
का.उपाय सोचा ॥ १२॥। 
स प्रहस्य महातेजा हनूमाच्‌ मारुतात्मजः | 
अभिदुद्राव तद्र कम्पयन्न मेदनीम्‌ ॥ १३॥ 
वे महातेजस्वी पवननन्दन हनुमान जी पृथ्वी को कंपति 
श्योर दास करते हए, अकस्पन पर पटे ।। १३॥ 
तस्यामिनदमानस्य दीप्यमानस्य तेजसा । 
° ¢ 
घभूव सूपं दुधषं दीप्तस्येव विभावसोः ॥ १४॥ 
उस समय सिंहनाद्‌ करते हए रौर तेज से दीप्यमान पवन- 


नन्दन पसे जान पडे, मानो दृदकती हृदे आग हो । खस समय 
उनका रूप दुधेषं हो गयां ॥ १४ ॥ 
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श्सानमप्रहरणं ज्ञाता करोधप्मन्वितः । 
शेसद्ुस्पाटयासास गेगन दण्षुद्धिः ॥ १९ ॥ 
पने पास कोड आयुवन जान; कपिश हमान जीने 
क्रोध मे भर, वद वेग से एक पवेत उखा लिश्मा ॥ १५॥ 
तं शृदीखा पहशेसं पाणिनैकेन मारुतिः । 
स॒ धिनघ पद्ानाद' भ्रामयामास वीयंवान्‌ ॥१६॥ 
बलवान पवननन्दन ने उस पचैतको एरु हाथ मे उठा 
लिश्चा शरोर चसे धुमाते हुए षे वडी जोर से गरजे ॥ {६ ॥ 
ततस्तममिहुद्राष राचुसेन्द्रमकम्पनम्‌ । 


पुरा हि नचि संख्ये वज्र शेव पररन्दरः ॥ १७ 
उख पवेत को लिये दए हनुमान जी उख राक्तसग्रेएठ अकम्पन 
की श्योर वैसे ही दौड, जैसे पहिते किसी समय इनदर बज लिये _ 
इए नशि की ओर दौड थे ॥ १० ॥ 
अक्रम्पनस्तु तद्दषट्रा गिथिङ्क' सथुध्यतस्‌ । 
दरादेव मदाबरोरधंचन्रभ्यंदारयत्‌ ॥१८॥ 
दतुभान जी को हाथ मेँ पवेत लिए मारते को तैयार देख, 
अकम्यन ने दूर दी से अ्ंवन््राकार बे वदे वाण मार कर, 
पवेत के टके दके कर डति ॥ १८॥ 
तत्पवेताग्रमाफे रर्ोदाणदिदारितिम्‌ । 


पिशीं पतितं दष्टा हतुमा्‌ कोधमृ्ितः ॥१६॥ 
। व हीमं ( ० मारने के लिये छ म उपर किए 
हे , उख पचतशङ्ग को कम्पन के बाणो से पूर चूर हो कर 
नीचे गिरते देख, दमुमान जी अत्यन्त क्रद्ध हुए । 0 ६ ॥ 


«ॐ 


$ 
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सोऽश्वकणं समासाद्य रीषदर्पानितो हरि; 


तूषत्पाटयामास महाभिरिमिवोच्छितिम्‌ ॥२०॥ 
रोषं भरे हए हनुमान जी ने अश्वक ( एक प्रकार का 
शालच्‌ ) क के समीप जा, तुरन्त उसे उखाड़ ज्ञिध्या । वहं 
अश्वकणे वृत एक बडे पाड की तरह लेना था ॥ २०॥ 
तं गृहीला महास्कन्धं सोऽश्वकणं महादुतिः | 
प्रहस्य प्रशा प्रीत्या भ्रामयामास संयुगे ॥२१॥ 
महाय तिमान हलुमान जी ने युद्धततेतर म उस मोटे तने कै 
अश्वक को जे कर, परम प्रसन्न हदो भौर अद्रदाख कसते दए, 
उसे घुभाया ॥ २१॥ 


्रधावन्युरुवेगेन प्रभञ्च स्तरसरा द्रुमान्‌ । 
दन॒मान्‌ परमक्र द्वश्चरशे दारयक्तितिमू ॥२२॥ 
क्रोध श्नौर द्मे भर हनुमानजी देसे बोर से दौद़ेकि, 
उवद्धी जघ छी रगड़ से, कितते ही पेद दरूट टूट कर गिर पडे 
द्नौर उनङ पैरो की धमक से प्रथिवी नीचे को घसने लगी ॥२२॥ 
गजांश्च सगजारोहान्‌ सरथाद्‌ रथिनस्तथा । 
जघान हनुमान्‌ धीमाच्‌ रासाश्व पदातिमान्‌॥२२॥ 
बुद्धिमान्‌ हलुमान जी ने उस दृक्त से कितने ही मक्वर्तो 
सहित हाथियों को, .रथिर्यो सित र्थो को तथा श्रनेक पैदल 
राक्षस सिपाहियो को नष्टे कर डाला | २३॥ 
तमन्तकमिव क्रुद्धं समरे प्राणहारिणम्‌ । 
दनुमन्तमभिग्रदय राक्ता विप्रः ॥२४॥ 
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काल छी दर रुद श्रौर युद्ध मे पराणनाश करने वत दयु 
मान जी को देख, रास योदा युद्ध छोड़ भाग खदे हए ॥ २४ ॥ 
तम।पतन्त' सध राकसाना भयावहम्‌ । 
ददशकम्पनो वीरश्चुक्रोध च ननाद च ॥ २५॥ 
राक्षस सेनापति बीर अकस्पन, रा्तसो को भय उपजाने 
घाते हनुमान जी को श्त्यन्त क. दो क्रमण करते देख, 
छत्यन्त क्र द्ध हृश्रा शरोर गनां ॥ २४॥ 
च चतुद॑शमिशैः सितैदेहपिदारणैः। 
निर्भेद दनमन्त' महावीयमकम्पनः ॥ २६॥ 
खस महाचल अकम्पन ने पैने जौर शरीर को विदीणं करने 
चलि १ वाश दयुमान जी के मार फर, उनफो धायल कर 
दिशा ॥ २६॥ 
स तदा परतििदधसतु बह्वीभिः शरवृष्टिभिः । 
दसुमाव्‌ दद्शे वीरः श्रर्ढ हव सानुमान्‌ ॥ २७] 
वहत से वाणो की वृष्ट से घायल होने पर, बीर इतुभान जी 
तो से युर एक गिरशङ्ग की वरह देख पढते ये ॥ २७॥ 
विरराज महाकायो महीयो महामना, | 
एष्पिताशोकसङ्काशो विधुम इव पौषृफः ॥ २८ | 


महाकाय, महाबलवान्‌ छर महामना दतुमान जी उस समय 
वैसे शोभायमान हो रदे ये, लैसे पला इया शोक का यतत 
अथवा विना धु दी ( धधकती हई ) याग ॥ २८॥ 
न ------------ 


१ प्ररूदः-प्ररुदवृष्धः; । ( गो० ) 
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ततोऽन्य व्धुत्पाय कृत्वा वेगमनुचतमम्‌ । 
शिरस्यभिजधानाश राक्तसेन्द्रसकभ्यनम्‌ ॥ २६ ॥ 
अन हुमान जी ने एक दुसरा पेड़ उखाड्‌ ज्िश्ना श्रौर बड़े 
जोर से तुरन्त राक्षसश्रेष्ठ अकस्पन के घिर पर दे मारा ॥२६ ॥ 
स दृक्वेण हतस्तेन सक्रोधेन सहात्मना । 
राक्षसो वानरन्द्रेष पपातत च ममार च ॥ ३० ॥ 
क्रोध से पूणे, मशबली एव वानरश्रेष्ठ हतुमान जी द्वारा दृ 
के प्रहार से घायल हो, वह रात्तेख उसी हण प्रथ्ी पर भिर कर 
सर गया ॥ ३०॥ 
त दृटा निहतः भूमो राकतसेन्द्रमकम्पनम्‌ । 
व्यथिता राक्षसतः सर्वे रितिकम्प इव द्रुमाः ॥ २१ ॥ 
राक्तेसशरेष्ठ अकम्पन को जमीन चीन र गया पड़ा देख, 
उसकी सेना कै चन्व त्ख योद्धा वैसे ह व्यथित हो थरो ट; 
जैसे भूकम्प होने पर इन्त थरा उठते ह ॥ ३१॥ 
त्यक्तग्रहर्णाः सर्वे रा्तसास्ते" पराजिताः । 
लङ्काममिययु्स्ता धानरैसतैरमिहुताः ॥ २२ ॥ 
उन पराजित राक्तसों ने अपने अपने हथियार पटक दि 
न्नौर वानसे द्वारा खदेडे जा कर, वे भयभीत हदो लङ्का की भर, 
माग गए ॥ ३२॥ 
ते य॒क्तङेशाः सम्भ्रान्ता भनमानाः पराजिताः । 
सवच्छुभजकैरङ्गैः श्वसन्तो विरुद दुः ॥ ३३ ॥ 
इस प्रकार भागते खमय उन रासो की वदी दति हो रदी 
थी । उनके सिर ॐ बाल भिखर गए थे । उस समय घवडाए हए 
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होते क कारण चनौर दार जाने के कारणं उनका माम मङ्गदो 
चुका था! उनके शरसे से पसीना टपकरहाथा चीर वर 
दप्ति हए भागे जञा रहे थे) ३६॥ , 
अन्योन्यं प्रमसल्धुस्ते विषिशनणरं भयात्‌ ¦ 
ृषठतसते हनुमन्तं प्रमा शहुषहः ॥२४॥ 
वै मारे रके आपस मरे एक दूसरे से लटपटात ५५ 
तरह लङ्का मँ पहुचे । किन्तु भागते खसय सी वे नार बार 
फिर कर अपने पीठे दयुमान जी को देखते जापते थे ॥ २४ ॥ 
तषु रङक भविष्येषु राक्षसेषु महबलाः | 
समेत्य हरयः सवे दनुमन्तमपूजयस्‌ ॥२५॥ 
ठन महाबली रासो के भाग कर लङ्का मँ घु जाने पर, 
सब चानय ने एकत्र दो ( चथोत्‌ एक श्वर से ) हनुमान जी 
की परशसाकी) ३५॥ 
सोऽपि प्र्ष्टस्ताच्‌ साच्‌ हरीय्‌ प्रप्यभ्यपूजयत्‌? | 
हतुमाम्‌ सं्वपम्पन्नो यथा्मनुङ्लतः ।३६॥ 
बलवान्‌. दसुमान जीने भी परम प्रसन्न दो, उन सब 
वानरीं से कहा फि, आप दी लोगो की सदायत से मैने यह 
विजय पाया है । फिर उन्दोत्नै वानर्यो को गले लगा द्मौर उनके 
साथ यथा योग्य चात्तचीत कर उनको ररघाित भिद्या 1३६॥ 
[ चिप्पणौ यरो पर श्रादिकवि ते, एक विजयी वीर द्वार, श्रपनी 


विजयिनी सेनः के योदधप्"के प्रति, विजय के पञ, विजयी सेनापति 
के कत्तथ्य का पालम करवाया दै । ] 


९ परत्यभ्यपूनयत्‌-मवत्छाहाय्येनेव मया जितमिदेवमिति मावः । (गोर) 
4 फटन्तरे--५युहमूटः,' । 
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विनेदुश्च यथाप्राणं हरयो जितकाशिनः | 
¢ [९ 
चक्षु थ पुनस्तत्र सप्राणानपि राक्तसान्‌ ॥३७] 
अब विजयी बानर बडे जोर से गर्ज मौर अधमर रादासों 
को भी घसीटने लगे ॥ ३७ | 
स बीरशोभाममजन्‌ महाकपिः 
समेत्य रचांसि रिहस्य मारुतिः | 
महासुरं भीमममित्रनाशन 
यथैष विश्णुवंलिनं चभूषुखे.॥२८॥ 
जिस प्रकार भगवान्‌ विष्णु, महाभयङ्कर एवं शत्र हन्ता 
मधु केटमादि ) बड़े षड्‌ घञ्युरो को मार कर, शोभायमान हए 
थे, उसी प्रकार पवननन्दन दयुमान जो राद्सो को मार वीरे 
चित शोभा से शोभायमान हुए ॥ २८ ॥ 
पूजयन्‌ देवगणास्तदा कपिं 
स्वथं च रामोऽत्तिवश्च सद्मणः | 
तथ सुग्रीवभुखाः प्लवङ्गमा 
तरिभीषणश्चेष महाबलस्तथा ॥२8॥ 
इति षटपच्चाशः सगः 


तदनन्तर देवताया ने, सयं अति बलवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी 
दर लद्मण जी ने तथा सुप्रीवादि प्रमुख वानरो ने चौर महा 
बलवान्‌ विभीषण ने शलुमान जी की भशंसा की ॥ ३६ ॥ 
युद्धकाण्ड का द्धप्पन्ो सगं पूरा श्या । 
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-- प:-~ 
अकस्पनवधं भ्रुला बरदधो वै रारसेरवर; ¦ 
किथिदीनष्ुखश्चापि सचिर्वास्तविदे्तः ॥ १ ॥। 


अकम्पन के मारे जाने का सवाद्‌ सुन; रक्त्राज राव कद्ध 
इरा चौर चदाख हो, अपने संतरियो कौ ओर निहा लगा ॥१॥ 
प तु भ्यला दहत ठ मन्विभिः संपरिचायं च। 
ततस्तु रावणः शूर्वदिवसे रा्साधिपः ॥ २ ॥ 
उने थोडा देर $ क्ट सोचा श्योर तदनन्तर संध्य से परा. 
सश किश्रा। फिर राततसराज राण दोपटरॐ होने केपृवे दो ॥२। 
री परिययौ सह स्वान्‌ शुनमानवेचितम्‌ । 
$ ॐ £ # १ 
तां रवसगणेशु सा गुल्मैव हुमिराषेताम्‌ ।। ३ ॥ 
ददशं नमरो रङ्कां पताका्यजमालिनीम्‌ । 
हद तु नगरीं द्र रवणो रा्सेश्वरः ॥ ४॥ 
उख पुरी कौ मोर्चेबद्‌ा देखने को लङ्कापुरी म चासो रोर 
घूमा । कसो से रदित, अनेक मोर्चैवपिर्यो से युक्त तथा ध्वजा- 
पताका एवं मालाथो से सुखित लङ्कापुरी कौ तथा वानरो 
दाया डाले हए पुरी के धेये कौ दख, रादसराज् रावण ते, २॥४॥ 


छऽवाचात्मदितं काते शरदस्तं युद्धकोपिदय्‌ । 
परस्योपनिविष्टस्य सहसा पीडितस्य च | ५ ॥ 


कामेन) 


४६८ युद्ध फारुडे 


नान्यं यद्राखप्श्याति ो्त यद्धविशारद्‌ | 
द्‌ वा कुम्भकर्णो वा तं वा सेनापतिमंम ॥ ६ ॥ 
पौर विपन्तिक्ाल भ अपे रितैषी एव" युद्धविशारद भदस. 
से कषा-े युद्धविशारद ! शक्ते की सेना लङ्कापुरी को चारो 
छोर से घेर कर पुरवासिर्यो को जिस प्रकारतंग कर रही हः 
उससे तो युद्ध करने के सिवाय, इन लोगो से छुटकारा पमि 
का, अन्य कोद उपाय सुमे न देख पड़ता ; पिन्तु खयं मे, 
दथवा कुम्भकणं अथवा मेरे सेनापति तुम ॥ ५।।६॥ 
इन्द्रजिद्रा निकुम्भो वा बहेयमा्मीदशम्‌ । 
स॒ त्वं षससतः शाघमादाय परिगृष्च१ च ॥ ७॥ 
विजयायाभिनिर्याहि यत्र सवे वनौकसः । 
निर्याशादेध ते नून' २ चपला हखिहिना । ८ ॥ 
श्रथवा इन्द्रजीत, अथवा निङ्कभ्भ-ये हौ इख भार कों ड्टठा 
सकते है । श्रतएव तुम सेना छो साथ लेकर तथा रथ मेँ खवा 


हो कर, षिजयभ्राप्ति के लिए वर्ह शीघ्र जाच्नो, जहां वे सव वानर 
ठरे हए ई । दुश्दारे जाते हयी वानरो सेना घबड़ा जायगौ ॥५॥८॥ 


त्दतां रादसेनद्रणं श्रखा नादं द्रिप्यति । 
चपलता ह्यविनीताथ चल्लचित्ताथ वानराः ॥ ६ ॥ 
राक्ञसश्रेष् का गजेन सुन वानर इधर उधर भाग जथगे । 
कथोक्षि वानर चपल, अरिक्तित भौर चच्चलवित्त होते ई ॥६॥ 
१ परिण्हय--रथमास्थितः स्वं । ( ्चि° ) २ चपला-- रहिता । 
( गो० ) 
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त सहिष्यन्ति ते नादं सिंहनादमिव द्विषः । 
ब्रहते च वक्ते तस्मिन्‌ रामः सौमित्रिणा सह ॥ १०॥ 
वे तुम्हारा गजेन तर्जन वैष ही न सह सकेगे, जसे हाथी 
सिह का गजन नहां सह सकता ! जव वानरी सेना माग जायगी, 
तब लद्धसण सष्ित राम 1 १०॥ 
शञरयशस्ते निरा्तम्धः प्रहस्त घशमेष्यति । 
पञ्ापत्संशुयिता श्रेयो न^तु निःसशयीटृता ॥११॥ 
्रसुत्वरदिव श्रौर निरालंब हो, तुम्श्ारे च्रधीन हो जये । 
प्रहस्त | इस समय खन्दे्तो दार्भ है, हमारे विजयसे 
तो ज॒रा भी संशय न्दी है । अथवा हे प्रहस्त ! इष समय यदं 
नदीं कहा जा सकता कि, फौन माय जायगा; किन्तु हम लोगो 
की जीत निरस्सशय दै ॥ ११॥ 
प्रतिलोमालुलोमं घा यद्वा नो मन्यसे हितम्‌! 
रवरेनेवषक्तसतु प्रहस्तो षा्िनीपतिः ॥ १२॥ 
एेसी दशा मे मेरे इस कथन ॐ प्रतिकूल या अनूङूल, जिस 
भेरा दित तुम खममो, बहौ करो । जब रावण ने इस प्रकार 
फटा तव सेनापति प्रहस्त ॥ १२॥ 
रचसेनद्रुवावेदमसुरेनमियोशना; । 
राजन्‌ मन्वितपूं नः इुशलेः सह पन्विभिः॥ १३॥ 
रावण से वैसे ही बोला, जे दैस्यराज से शुकाचार्य गोक्ते 
। दे राजन्‌ ! हम लोगो ने कए ल मंत्रिर्यो के साथ इस सम्बन्धं 
मे परामश क्रिया था ॥ १३॥ 
१ प्रावरः -~-प्रुत्वरहितः । (गो°) २ रपत्‌ पर टुः बा] 
( स० ) ३ भ्ेयो-विजयस्तु । ( रा० ) 
वा° रा० यु०~~३४ 
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रिवादश्चापि चो वृत्तः समवरदय परस्परम्‌ 
प्रदानेन तु सीतायाः श्रेयो व्यवसितं मथा 1 १४॥ 
परन्त॒ उस खमय आपस भँ विवाद उट खड्‌ 
01111111 
डालने का परामश दिश्नाथा छौर इसी मे भलाई खममी धी ॥१४॥ 
अप्रदानि पुनयदध' दटमेतत्तथेव नः ! 
सोऽहं श्दानैश्च रमानैश्च सततं पूलितस्वयार ॥१५॥ 
डस समय सने यह भी कह दिभाथा कि, यदि सीवान दी 
गई, तो युद्ध करना दी पद़ेगा। सो वही युद्ध रने छा समय 
राप हृता है । हे राक्तसराज ! खमय समय पर मूषणादि प्रदान 
कर तथा शमे परिय भषण ( मेसा जीवन तुम्हारे दी अधीन दै 
प्रादि बाते कह ) कर, तुमने सदा मे सम्मानित किमा अथवा 
मेरा खत्करषं बाया है ॥ १५॥ 
सान्तश्च वितरिधेः काले फं न इरया शरियं तव । 
न हि मे जीवितंःस्च्थं पूत्रदारधनानि वा ॥ १६॥ 
दनौर विविध प्रकार से सममा बुखा कर धेये ेधाया दे) 
शत; इ विपत्तिकाल मे, म तुम्हारे हित खाधन का काम कथो न 
करू गा १ अन मुके न तो अपने प्राणों की रक्ता कौ चिन्ता है 
प्नौर न पत्र खी तथा धनधान्य की कुत ममता ही है| १६॥ 
लवं पश्य मा जुहूषन्तं तदथ जीवितं युधि । 
 एवछक्ला तु भर्तार रावणं वाहिनीपतिः ॥ १७ ॥ 
उवाचेद' बलाघ्यक्षन्‌ प्रहस्तः पुरतः स्थितान्‌ । 
समानयत मे शीघ्र" रात्तसोनां महद्लम्‌ ॥ ६८ ॥ 
भूषणादिग्रदानैः । ( गो० ) २ 73. -गुपसदिमवा्ः । (मो ) २ मानैः-सदधीनं जीति 


क. दानै ~ , 
तमित्यादि प्रियभाषणैः । (गो० )३ पूजितः--उक्कषमापादितः। (गो०) 
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तुम देखो कि, मे किप भरकर तुम्हरे लिए इख युद्ध मे अपने 
प्राणो की श्राहुति देता ह । इत प्रकार च्रपने स्वामौ रावण से कद 
कर, सेनापति प्रदत्त ने सामने खड़े हुए सेनध्यक्तौ से क६।। मेरी 
रासो की महती सेना सजा कर तुरन्त ले भा्ो ॥ १७ ॥ १८॥ 
मद्वाणाशमनिषेगेन हतानां च स्णाजिरे । 


अ तृप्यन्तु मांसादाः पररिणः काननीकताप्र ॥ १६॥ 
आज इस युद्धभूमि मँ मेरे वर्णो की मारसे मरे हुए वाने 
के मोस से माघमा परो चप हगे। १६॥ 
त्यक्तासत प्रहस्तेन वलाध्य्ाः कृतयराः । 
बरलधूुद्योजयाभासुस्तस्मिच्‌ रा्षसमन्दिरे ॥२०॥ 
इस प्रकार जव प्रहस्त ने करा, त्र वे सेनाध्यतत शोघ्रदापूर्ेक 
अदृस्त ॐ धर ही पर सेना एकत्र करने लगे ॥ २०॥ 
सा बभृव शतेन तिम्मनोनाविधाय्‌ चैः । 
लङ्का राचाप्वीरेसतेगजेखि समला | २१.॥ 
थोड़ी वेर में विधिघ भरकारके धायुधभारी भयद्कर बीर 
राच्षो से, गों की तरह लङ्ापुरो भर गई ॥ २१ 
हृताशनं तपतां ब्राह्मणांश नमस्यतामू । 
प्राज्यगन्धप्रतिषहः सुरमिमंरूपो षवौ ॥ २२॥ 
मङ्गलकामना के लिए अनेक राप षन एते लगे । बहतो 
ने ब्राह्मणों कौ बन्दना की । होम किर हुपए घो की सुगन्धि मिलने 
के कारण सुगन्धित हवा चलने लगी ॥ २२॥ 
[ टिप्मखी--्रा्षणश्च नमस्यताम्‌” को देख.कटना पडेगा कि 


ल्या मे केषत राद्ो हो को श्रात्रादी न थौ | वत्ति वर्ह जाद्यण भी 
नसते थे | ] | - 
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सजश्च षिविधाकारा लगृहुस्तमिमन्तिताः | 
सग्रामघ्न्जाः संहृ भारयन्‌ राकमास्वदा ॥ २३॥ 
युद्ध मे जाने के लिए उयत अनेक रास, संतर से अभिमंतित 
विविध प्रकारके पूरलों की मालाए'क्ते श्रौर उनको धारण कर 
बेड प्रसन्न हए ॥ २३॥ 
, सधनुष्कः कवचिनो वेगादाप्लुस्य राक्तसाः | 
रावण प्रद्य राजाच ग्रहस्त पयवाय्यन ॥ २४॥ 
धनुष लिये ओौर कवच पदिन हए राक्षसो ने सवारियो से 
नीचे उतर अपने राजा रावण को प्रणामं किञ्मा श्रीर्‌ प्रहस्त के 
यास जा ओओौरच्सेघेरकरबे ख्डेरो गए ॥ २४॥ 
अथामन्त्य च राजान" मेरीमाहत्य खाम्‌ । 
्मास्रोह रथं दिव्यं शस्तः सज्जकल्पितप्‌ ॥ २५॥ 
फिर अरति घोर भेरी बजवा भौर"रावण से चाज्ञा ते, प्रहस्त 
सजे हुए एक दिज्य रथ पर चदा ॥ २५॥ 
हयेमंहाजवैयक्त' सम्थकदूतसुसंयतस्‌ । 
महाजलदनिर्धोषं साधाचन्द्राकभाखरम्‌ ॥ २६॥ 
घस रथ मँ बद़े शीघ्रगामी घोडे जुते हए थे ओर बड़ा चतुर 
रथवान उनको होकता था । जच वह रथ चलता था, तब बादर्लो 
की -प्ड्गङ़ादट जेस शब्द द्योता था। वह चन्द्र सूकरी तर 
भ्काशमान था। २९। । 
उरगध्वजदुधंषं सुवरुथ' स्पवस्करम्‌ । 
सुच्रणजालसषय क्तं प्रहसन्तामव निया ॥ २४७ ॥ 
१ रावणपरेद्य- स्वामितया मधानरावणं श्रभिवन्येत्यथः । ( गो) 
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ऊस इपर सर्पीकार ध्वजा फदय रदी थी, मक्के पर के 
कलस युन्दर ये । वह सुरणं सेभूपिताथा अथवा उपम सोने 
को जाली लगी हई थी । वह अपने को देश ्रपनो पुन्दरता की 
शोभासेमर्नोशथापदार्द्सस्दाथा॥ २७॥ 
ततस्तं स्थमास्थाय रप्रणापितशासनः। 
लङ्काया निर्ययौ तूं घलेन महताऽृतः ॥ २८ ॥ 


एषे दिष्य रथ पर खवारद्टो चौर रावण को धाज्ञा ले प्रसत 
बद्धो भारी रक्सो सेना सित तुरन्त लङ्का से निकला ॥ २८॥ 


ठतो दन्दुभिनिर्षोपः पर्जन्यनिनदोपमः । 
वादित्राणां च निनदः पयन्रि्रि कमेदिनीष्‌ ॥ २६॥ 


खम्‌ समय मेधगजन की तरह नगा घे भौर श्रन्य बाज 
छ बजने से खव प्रथिवो भर गरे ॥ २६॥ 


शभरुवे शहुशब्दश्च प्रयाते वाहिनीपठौ । 
निनदन्तः सरान्‌ घोरान. रापपा जगश्युखतः ॥ २०॥ 
जि सपय प्रहस्त चलता, उस समथ शङ्को ध्वमिं सुन 
पड़ी । उघड भागे रगे गजंते हए राक चकते ॥ ३० ॥ 
भीमरूपा महाकायाः प्रहस्तस्य परःपराः । 
नरान्तकः कुम्भनुमंहानादः सष्न्त ॥ २१॥ 


मयङ्कर रूपधारी बड़ बड़े डीन्डौल कै राचस प्रहस्त ॐ अगे 
भागे चलते थे ! नरान्तक, कुभ्मषटनु, महानाद, समुन्नत | ३१ 
-----------~--------~~~~~~_~-~-~_~_~_~_~~_~~-~~~~-~-~-~--~-~--~ 

# पाठान्तरे“! सागरम्‌ | 
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्रहस्तसचिधा धते नियः परिवियं तप्‌ । 

1 पूरं ¢ 

यूनेव सुषोरेण पूह्ारात्स नियौ ३२ ॥ 

ये प्रहस्त के सरचिवथे नौर ये सव उसको चारो भर छे 

धेर करः जा रदे थे । घोर व्यूह की रचना कर, प्रहस्त लङ्का ॐ 
पुवेद्वार से बाहिर निकला ॥ ३२ ॥ 

गजय.थनिकाशेन बलेन महता धृतः । 

सागरपरतिमौधेन पृतस्तेन बलेन सः ॥ ३३ ॥ 
ठस समय उसके साथ हाथियों के फूड की तरह एफ बडी 
भारी सेना थी । बह खागर को तरद्‌ अपारसेनासेधिरा इयां 
जारदाथा॥३३॥ 

प्रहस्तो मियेयौ तृणं कालान्तकयमोपमः | 


तस्य निर्यारधोपे श राकतसानां च नदं ताम्‌ ॥ ३४ ॥ 
कालान्तक यम की तरह प्रहस्त वड शीघ्रतासे लङ्काके 
बाहिर निकला । उस समय उसके रथ के चलने की गद्गङ्ाहट 
से तथा राक्षो के गजंने से ॥ ३४॥ 
लङ्कायां सवभूतानि विनेदुवि्तः स्वरैः । 
व्यभ्रमाकाशमाविश्य मांसशोशितमोजनाः ॥ २३५ ॥ 
समस्त लङ्कावासी जीव विकट स्वर से चिल्लाने लगे। मेधशूल्य 
आकाश मेँ उडते हुए रुधिर शोर मोक्भोजी ॥ ३५ ॥ 
मण्डलान्यपसव्यानि खमाश्चक्र रथ प्रति । 
दमग्त्यः पावैद उवाः शिवा पोरा ववाशिरे ॥२६॥ 


सप्तपञ्च(शः खगः ५०४ 
प्तौ स्थी बोई शरोर चक्कर काटने लगे। गीदद्धिषां 
मुखो से आग दी लपे निश्नल, चिर्ज्ञाने लमीं । ३६ ॥ 
अन्तरिका्पपातोल्का वौयश्च परो ववौ । 
अन्योन्यममिपं्था ग्रहाश्च न चकाशिरे ॥ ३७। ॥ 
श्याकाश से उल्कापातं होने लगा-रूखी इवा भी चलने 
लगी! करुद्धे भपघमें भ्रह्ो का युद्ध होने लगा । नत्त 
समस्तं ह प्रभादीन हो गए ॥ २३७॥ 
मेधाश्व खरनि्षोषा रथस्योपरि सदसः | 
वृषु रुधिरं चास्य पिषिचुश्च पुरःसरान्‌ ॥३२८)) 
पेष कठोर शब्द कर, प्रहस्त फे रथ के उपर थिर की वषां 
कर, स्थ के धागे चलने वालो को रुधिर से तर करने लगे ।३८॥ 
केतमूधेनि गृ्रोऽस्य निलीनो दरिणएखः | 
तदन्तुमयतः पां समग्रमहरत्प्रमाम्‌ ॥२६॥ 
प्रहस्त की सेना केमंडे के उपर दक्षिण फो मह कर गीष 
चा बैठ श्नौर अपने दोनो' पलो को चच से सुजलाते लगा । 
उने प्रहस्तकी सारीशोभाहरन्ती॥ ३६॥) 
सारयेवेहुशश्वास्य कृसंगराममभिविर्तिनः । 
प्रतोदो न्यपतद्भस्वारघूवस्य हयसादिनः ॥ ४० ॥ 
रणभूमि में अनेक वार गए हए, अनेक युद्धो भ सम्मिक्लित 


हो चुने बाले, सूरकुल मे उन्न रथ होकनेवाले रथवान क 
हाथ से चादर गिर पड़ा ॥ ४०॥ 


९ प्रतोद्ः-तोजन्यपतत्‌ ! (शि9) पाठान्तरे संराममवगाइतः |» ` 


५०६ युद्धकाण्डे 


नि्यारभरीश्च यास्यादीद्धास्वरा "्वयुदुभा । 
स ननाश यहूतन मे च स्खलिता हयाः ॥४१॥ 
युद्धयात्रा करते खमय प्रकाशमान ओर अष्टवसुघनों के लिए 
भीदुलमयवो श्री प्रहस्त कीथी, व थोडीहीदर मेनष्टष 
गई चर समतल भूमि में दौड़ते हए घोदे गिर पड़े ॥ ४१॥ 
प्रहस्तं तमिनिर्ान्तं प्रस्यातव रपीरुपम्‌ । 
युधि नानाप्रहरणा कपिसेनाऽभ्यववंत ।(४२॥ 
प्रसिद्ध घल पौरुष वलि प्रहस्त नो निकलते देख, रणभूमि 
भ वानरगण वृत्त शिला आदिं विविध प्रकारके आयुधे, 
उससे लङने को तैयार हो गए ॥ ४२ ॥ 
श्रथ घोषः पुतुथुक्ली हरीणां समजायत | 
ृत्तानारुजर्ता र चेव गुर्वीरागृतां शिक्ताः ॥ ४२ ॥ 
कपि सेना में बड़ा भारी हल्ला मचा । वे बद बढ़े वृतो को 
इखाड़ने ओर बड़ी भारी भारी शिलां को तोड़ने लगे ॥४३॥ 
नदतां राच्चधानां च वानराणां च गजंताम्‌ । 
उमे रुदिते सैन्ये रक्षगरवनोकसाम्‌ ॥ ४४ ॥ 


एकं शरोर रात्तस नाद्‌ नर्‌ रहे थे दुसरी चोर वानर गजं रहे 
थे ।राक्ञघी रौर वानरी दोनों सेनाश्नीं मँ हषे छाया हमा था ॥ ४५ 


वेगितानां समर्थानामन्योन्यवधक्क्तिणम्‌ । 

परस्परं चाहयर्तां निनाद ? श्रयते महान्‌ ॥ ४४ ॥ 

ऋ 

१ वसुदुर्लमा-ग्रष्टवषुदुलमा । (गो ०) २ श्रारनटा-उन्मूलयता । (गो°) 
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ये बलवान रा्तष श्रौर वेगकान घानर दोनो हौ एक दूसरे 
का नाश करने $ लिए फुर्तीकति अर युद्ध करने म समथं तथा 
एक दूसरे का नाश करते को अभिलाषा रखने वाक्ते योद्धा 
युद्ध फरने के लिए एक दूसरे को ललमरर रहै थे । प्रतः बदा 
भाय होहल्ला सुन पडता था ॥ ४५॥ 
ततः प्रहस्तः कपिराज्छाहिनीम्‌ 
यमिप्रतत्थे षिजयाय दुमंतिः। 
रिवद्धेमां च निवेश तां चमू 
यथा प्रमृष्‌ ; शलभे विमावसुप्‌ ॥ ४६ ॥ 
इति सप्तपड्धाशः सगे; ॥ 


तदनन्वर राचषो सेना फा सेनापत्ति खोरी बुद्धि चाल 
प्रहत, युद्ध मे विजथ प्रप रसे की शच्छा से, प्रत्यन्त वेग 
से वानये' की सेना पर्‌ वैसे दी मपटा, जैसे शपते पाण -गेषने 
ढे लिए पतंग द्कते दए अग्नि पर मपटता रै ॥ ४६ ॥ 
युदरकारड का सत्तावनवो गे पूरा हा | 


[1 |= | नक 


अष्टपञ्चाशः सर्ग, 
८ ध--- 
ततः प्रहस्तं निर्यान्तं द्व भीमपराक्रमम्‌ । 
उवाच सितं रामो तभीषणमरिन्दिमः ॥ १} 


भीम पराक्रमी भस्त को लङ्का से बाहिर निश्लते देख, शत 
दन्ता श्रीरामचन्द्र जी ने युखक्या कर विभीष्णसे कदा ॥ १॥ 


‰०८ं युद्धकर्डे 


क एष सुमहाकायो बलेन महता वृतः) 
कृ्ाचच्छ मे महाबाहो वीयबन्तं निशाचरम्‌ ॥ २॥ 
हे महावाहो ! मु बत्तलाश्नो यह्‌ वी्य॑बान शरोर बडे दील 
डौल वाला कौन निशाचर है जिसके साथ बड़ी विशाल सेना दै॥२॥ 
रापपस्य वचः शरुत्वा प्रत्युवाच विभीषणः 
एष सेनापरतिस्तस्य प्रहस्तो नाम राचः ॥ ३ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के ये वचन सुन उत्तर म विभीपण ने कदा- 
यह्‌ रावण का सेनापति है । इस राक्षस का नाम प्रहस्त है ॥६॥ 
स्यां राक्षसेन्द्रस्य त्रिभागवलसंदतः । 
६५ 
वीयवानस््विच्छरः प्ररूयातश्च पराक्रमे ॥ ४ ॥ 
लङ्का मेँ रावण के अधीन जिननी सेना है, उसे से एक 
तिहाई सेना इसके अधीन है । यह भसं का चलाना जानता 
है ओर एक पिदर पराकमी है॥ ४॥ 
ततः प्रहस्तं नियान्तं मोमं भीमपराक्रमम्‌ । 
गजेन्त सुमहाकायं राक्सेरमिसंबतम्‌ ॥ ५॥ 
मीम पराक्रमी भौर विशालश्राय प्रहस्त, रात्तसी सेना के 
साथ गजता हुआ लङ्काके बाहिर जाया । ५॥ 
ददश महती सेना वानराणां बल्लीयसम्‌ । 
प्मतिसज्ञातरोषाणं प्रहस्तमभिगजताम्‌ ॥ ६ ॥ 
उखने वानरो छी बड़ी बलवान सेना को देखा, जो एसे 
( प्रहस्त को ) देख श्रव्यन्त कुषिन हो गजं रही थी ।। ६॥ 
र एक सस्करण मे इखके पूवे यह श्रौर है--“त्रागच्छुति महावेग 
किरूपवलपोरषः {" 
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सद्गशक्त्य्टिवाशाश्च शुज्ञानि शुसलानि च । 
गदाश्च परिधाः प्रासा विविधाश्च पएरणधाः ॥ ७ ॥ 
(१, [+ (५ = 
धनू'पि च प्रिचित्रशि रादसानां जयपिणम्‌ । 
प्रगहीतोस्यशोभन्त घानरानमिधावताम्‌ ॥ = ॥ 
जीतने की इच्छा ए हए यादस, तलवार, शक्ति, डडे, वाण 
शुन, मूल, गदा, वंडा( या सुगर) प्राञ्च तथा विविव प्रकार के 
परश्वध तथा विचित्र घसुर्षो को हाथ मे तेकर, वानरो परशाक्रमण 
करते ये श्रर उने श्रश्शक्च शोभायमान होते े। 1 ७॥८॥ 
जगृहुः पादरपाश्चापि पुष्पितान्‌. बानरषमःः । 
शिलाश्च विपुलता दीघां योद्धुकामाः प्लवङ्गमाः ॥६॥ 
दृखरी श्रोर बान पर ने भो पुष्पित पेड श्रौर बड़ी लंवीं 
चौडी शिल्पे, राक्षो से लड़ने के लिरदार्थामेले ल्ली थीं ॥ ६॥ 
तेपामस्योन्यमापाद् संग्रामः सुमहानभूत्‌ । 
बहूनामश्मष्टिं च शरवृष्टिं च पप ताम्‌ ॥ १०॥ 
परस्पर दोन सेनां ज भिद्‌ गहं , तब वडा धिकट युद्ध 
हा । दोनो दी चोरके योद्धा, एक दूसरे के उर शिताम चौर 
वारणो की वषा करने लगे । १० १ 
बहवो रासा युद्ध बहून. रनयुथपान. | 
वानत यचुसांश्वापि निजघ्नुषहवो बहुन ॥ ११॥ 


इख लडाई भ बहुत से रासो ने बहत से धानर युथपतियों 
को च्रौर बहुत से वानरो ने बहुत से रासो को मार डाला ॥ ११॥ 


४. भ, 
शूले प्रमथिताः केचित्केचिच परमायुधैः १ । 
परिषिरादताः फेचिःकेचिन्छितनाः प्रये; ॥ १२ ॥ 


५१० युद्धश्नर्डे 
कोई कोड वानर शूलो से, कोई कोड चक्रो घे, कोई कोद परिषा 
से मारे गर रोर कोह कोद फरस! से कार ल्त गर ॥ १२॥ 
निरुच्छुवासाः कृताः फेचित्पतिता धरणीतले । 
पिमिन्नहृदयाः केचिदिष्‌ सन्धानसन्दिताः ।, १२॥ 
कोई कोड तो बेद्म हो भूमि पर गिर पडे, फिती का कलेजा 
चीर डाल! गया, किसी ॐ शरीर बाणं से बिध गए ॥ १३॥ 
केचिद्द्विधा कृताः खद; स्फएरन्तः पतिता युषि। 
= € भः 0५ 
वानरा राक्षदैः शूलैः पाचतश्व षिदारिताः ॥ १४॥ 
कोई कोई तलवार से दो दुरुडे किए जाकर जभीन पर पे 
छटपटा रहे थे । वीर रदो ने वानरा शी कों शूल से फाड 
डाली ॥ १४॥ 
बानरेश्चापि स॒क्रद्ध : रात्तसौषा; समन्ततः । 
पादपेगिरिमृनन श्च सम्पिष्ठा बसुधातल्े ॥ १५॥ 
वानरसोने मी क्ुड हो चारो शरोर रणभूमि मे पे श्रौ 
शिल्ता्मो के प्रहार से राक्तसो क दल चूण कर; परथिवी पर 
गिरा दिए ॥ १५॥ 
वजस्पशंततैसौयं भिश्च हता भृशम्‌ । 
५ + शं 
वेषु; शोणितमस्येभ्यो विशीशदशनेरणाः ॥ १६ ॥ 
वानरो फे वज समान यप्पडों ओरभूका शी मार से मरि 
जाकर, राक्घ मुह से खून गिराने लगे । बहुत से रासो के दतां 
९ परमायुषैः--च्क्रः | ( गो) 
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को वानरो ने तोड़ डाना, बहुत से रासो कौ भरले निश 
ती ॥ १६॥ । 
्रा्तखनं च स्तता सिंहनादं च नदंताप्‌ ¦ 
वभूव तुलः शब्दो हरीणां रवसां युधि ॥ १७॥ 
उव वमय वानते शनौ राचणो की लडाई मे घायल के श्रते. 
नाद्‌ का श्रौर णीयोे पिहनाद्‌ क्रा चड़ा मारी श्च हृता ॥१७॥ 
वानग राचसा; क्रुद्धा प्वीरमागेमनव्रताः । 
वदृतनयनाः कररासवक्र : करमाएयभीतयद्‌ ॥ १८॥ 
करोष म भर पना युद्ध कौशल दिखजति दए वानर श्रौर 


रात्र, नेत्र टेदे कर कर आ्ओीर निदर हो, बड़ी निष्टुरता से युद्ध 
कर रहे थे ॥ १८॥ 


नरान्तकः कम्पहनुमंहानादः .शणुत्तः । 
७ १ ¢ 
एते परहरतसचिवाः से जध्नवनोकसः ॥ १६ ॥ 


महश्च के ये घब दीवान नरान्तकर, कम्भु, महानाद शौर 
सुम्नत वान्ये को मार र्दे थे ॥ १६॥ 


तेषामापततां शीध' निता चापि वानरात्‌ | 
द्विषिदो गिरिमङ्ग जपानेकं ररान्तकय्‌ ॥ २०॥ 
वे चारो खदेड़ खदेड्‌ कर वानर्यो को माररहे थे कि, द्विविद. 
ने पवेत के एक शिखर से नरान्तक को मार्‌ डला ॥ २० 9५" 
दुख; कषुनर्तपाथ्य कपिः स विपलद्वमम्‌ । 
राच्सं पिग्रहस्तस्त॒ सदुत्रतमपोथयत्‌ ॥ २१ ॥ 
१ षौरमाग-युदधकौशल । (गो०) ‰ पाठान्तरे “पुनरत्थाय ।" 
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कपिश्रेष्ठ दुख ने एक विशाल दत्त उखाड़ कर पुरीं के सध 
लते लते समुन्नत को पीस डाला ॥ २१॥ 
जाम्ब्ास्तु सुसंक्‌ द्वः प्रग महतीं शिक्ञाम्‌ । 
पातयामास तेजम्पी ` हयनादस्य वक्सि | २२॥ 
तेजस्वी जाम्बवान्‌ ने कोधमें भर एक बड़ी मारी शिश 
उठा कर महानाद कौ हाती मे दे मारी ॥ २२॥ 
अथ दुम्भहनुस्ततर तारेणासाद् बीयवान्‌ । 
वरेणाभिहतो मूर्धि प्राणन्‌ सन्त्याजयद्रणे ॥ २२॥ 
कपिवर बीयंवान्‌ तार ने एक बड़े पेड़ ऊ प्रहार से कुम्भ 
के खिरको चङनाचुर फर दिश्ना। इस प्रहार से कुम्भदलने मी 
युद्ध करपे इए प्राण व्याग दिए ॥ २३ ॥ 
अमष्यमाशस्तत्कमं प्रहस्तो रथमास्थितः । 
# 9 ४ 
चकार कदन" घोरं धन्‌ प्पाणिषनोकसाम्‌ ॥ २४ ॥ 
वानसें दवाय इख प्रकार राक्तसों का संहार प्रहस्त को अस्य 
हृश्ना । बह रथम वेढा हृश्रा भौर धनुषवाणले वान्यो कानश 
करचे लगा ॥ २४॥ 
अवतं इ सञ्चनञे उभयोः सेनयोस्तदा । 
ुभितस्याप्रमेयस्य सागरस्येव निःस्वनः ॥ २५॥ 
उख समय दोर्नो श्रोरणोसेनावेगसे जलतके भवर शची 
त्रह्‌ चक्र खाने लगी.्ोर खलबलति इए अपार सस्र ़ी तरह 
सेनाम शब्द्‌ दने लगा ॥ २४॥ 
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महता शरौषेए श्दस्तो युद्धकोरिदः । 
रदेयामास संधो वानरान्‌ परमाहये ॥ २६ ॥ 
युद्धविशारद प्रहस्त करुद्ध हो, वड वदे वर्णो को द्रष्ट कर 
 वानररोकोमाररहाथा॥२९॥ 
वानराणां शरीरैश्च रा्सानां च मेदिनी । 
वभूव निवि घोरा पतितैरिषर पर्वतैः ॥ २७॥ 
उस समय मरे हृष्‌ वानरो श्रौर रात्तसो की लोर से पटी 
इई रणमूमि, पेषी जान पदती यी; सा पवतो से भ0 दई 
पृथिवी दो ॥ २७॥ 
सा मही-रुधिरषेण भच्छन्ना सम्पफाशते | 
संस्छजा प्राधवे मापि परयेखि पप्पितैः ॥ २८॥ 
युद्धेन फी षदं रक्रखित-मूमि पेषी शोभादेरदौ थी, 
जेसी वसन्तु म देदुश्रो क पूलो से ढकी इ भूमि शोमाय- 
सान हृश्मा करती है ।। २८॥ 
हतवीरोषवप्र तु मग्नायुधमहाद्ुमाम्‌ । 
शोणितौषमहातोयां यमसागरणामिनीम्‌ ॥ २६ ॥ 
उस रणरूपौ नदी मँ वीरो की लोथं तो नदी के उभय तट ये, 
ट्टे हए शख बड़े बहे वृत थे, उसमे रुधिर दी जल था। देसी 
वह्‌ नदी यमरूपी महासागर मँ जाकर गिरती थी ॥ २६॥ 
यकृत्लीहमहापद्ां पिनिकी णनतरशेवम्‌ । 
मिन्नकायशिरोमीनामङ्गावयवशादलाम्‌! ॥ २० ॥ 
१ शादरल-ूलन्यवृणानि बस्याता | (भो०) `` `` ` 
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इख नदी में यकृत ( दिनी कोख का माँस ) श्नौर प्लीहा 
( पिलदी- बाद कोख का मोत ) रूपी कीचड़ था, इधर उधर 
भिखरी इ शँ तें रूपी इसमे सिवर ८ जल में सच्च होने वाली 
धास विशेष ) थी । कटे हुए शरीर श्रौर सिर रूपी उसमे 
मद्धलियां थीं | कटे हुए हाथ पैर कान नाक श्यादि शरीर के 
रवयत रूपी घास फूस. उस नदी मँ उवरा रदे थे ॥ ३०॥ 
गृषहंसगण कीणं कङसारससेवितम्‌ । 
मेदःफेनसमाकीर्णामातेस्तनितनिःखनाम्‌ ॥ ३१॥ 
उस नदी के तट पर गीध, हंस, कक, सारस बैठे हए थे। 
वीरो का चर्वीरूपी फेन नदी मँ उतरा रहा था । घायल वी क्न 
्मात्तश्वर मानों उघ नदी के जल का कलकल शब्द था ॥ २१॥ 
तां कापुरूषदुस्तारां युद्धभूमिमयीं नदीम्‌ । 
नदीमिव धनापाये हससारससेषिताम्‌ ॥ ३२ ॥। 
वह युद्धभूमिमयी नदी, कायरो कै लिए दुस्तर थी । जैसे 
शरद्श्तु मे नदियों हंस, सारख आदि जलतट वाशी पक्षिया से 
सेवित होती हँ ।। ३२॥ 
राक्तसाः कपि्ख्याश्च तेरुस्ता दुस्तरां नदीम्‌ । 
यथा प्ञरजोध्वस्तां नलिनीं गजयुथपाः ॥ ३३ ॥ 
रीर कमल्पराग से वर्णान्तरं को प्राप्तनदी कोपार कर 
गजेन्द्र, जैसे लालरंगके हो जातेरै, वैसे दी इश दुस्तर रणरूपी 
नदी को पार कर, वानरश्रेठो रौर बीर रक्तो के शरीर लाल 
रगकहो गए ॥ (गोऽ )॥३३॥ 
ततः छजन्त बाणौषान्‌ प्रहस्तं स्यन्दने स्थितम्‌ । 
दृदशं तरा नीललो पिनिध्नन्तं पल्वङ्गमान्‌ ॥ २४ ॥ 
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प्रहस्त को रथ पर सार ष्टो बदे वेग से धाणो की वषाद्रारा 
वानरो का संकर करते टए वानरसेनापरतति नील ने देखा ॥३४॥ 
उद्धूत इ वायु; खे महदभ्रवं ब्तात्‌ । 
समीदयामिदरतं युद्धे अ्दस्तो बाहिनीपतिः॥ २४॥ 
सनौर पवनकेवेणस श्नाङाश मे उडते हुए बडे बद वादरलो 
के समान सेनापति प्रहस्त ने अपनी सेनाको युद्र से भागते 
देशं ॥ २५॥ 
रेनादित्यवरेन नीलमेवामिदुहूषे । 
स॒ धनुधेन्विनां र टो धिङप्य्‌ परमाहवे ॥ ३६ ॥ 
नीलाय व्यदुजद्राणान्‌ प्रहस्तो चाहिनीपतिः । 
ते प्राप्य विशिखा नीलं षिनिभि य समाहिताः ॥२७] 
सयं सम प्रकाशित रथ को बदुबा, प्रहस्त, नील ॐ सामने 
गया । फिर धनुधारियों मे श्र सेनापति प्रहस्त ने श्रपते बद 
धनुष फ खेच कर नीत के उपर बाण द्धोद्े । वे बाण नील के 
शरीर को वेध कर, ॥ ३६ ! ३७ ॥ 
महीं जग्धुमंहावेगा रुषिता छव पन्नगाः | 
नीलः शरेरमिहतो निरितैज्वंसनोपमै; ॥२८॥ 
स तं परमदुधपेमापतन्तं महाकपिः | 
प्रहस्तं ताडयामास शचग्रताटय पीययान्‌ ॥२६॥ 
नडे वेग सेवसे दही जमीन में ुख गप; जैसे करुद्ध सरं बड़ी 
पुती से अपने विलमें धुस जाता है। अभिके समान चम. 
चमाति पेन पाणो से घायल ष्टो कर भी बलवान नील ने, उस 
परम दुष प्रहस्त फो अपने उपर आक्रमण करते देख, एक पे 
उखाड़ कर उसके मारा ॥ ३८॥ ३६॥ 
वा० रा० यु-३५ 
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स तेनामिहतः रुद्धो नदन्‌ चपः । 
ववष शूर्पाणि एषद्गानां चमूपतौ ॥ ४० ॥ 
उघ द्रत के लगने पर कद हो गजेते हए राचकश्रष्ठ प्रस 
ने वाने के सेनापति नील के ऊपर बाणो की वषां की ॥४०॥ 
तुस्य बाणगणान्‌ पोर रधस्तस्य महाषरः। 
श्रपारयन्‌ बारयितु' प्रत्यगृहानिमीतितः ॥ ४१॥ 
डस महाबली प्रहस्त के मयङ्कर बाणो को रोकने मेँ असमं 
हो नीत ने नेत्र बन्द कर दन्हू वेप दी सहन छिमा ॥ ४१॥ 
यथेव गोवृषो वष॒ शारदं शध्रमागतम्‌ । 
एवमेष प्रहस्तस्य शरपषं दुराघदम्‌ ॥ ४२ ॥ 
निमीक्तिताक्तः सहसा नीलः सेहे सुदारुणम्‌ । 
रोषितः शखप॑स शालेन महता सहान्‌ ॥ ४२ ॥ 


जैसे शरदऋतु की शीय होने वाशी वषा शो वृषम्‌ सहन 
कर तेता. । इस प्रकार प्रहस्त क दुस्सह चौर सुदारण बाणः 
यृष्टिको नीलने नेत्र बन्द कर सहन कर स्वि) पिर ऽस 
शरदृष्टि से अत्यन्त ऋद्ध हो श्रौर साल का एक कडा 
पेड़ | ६२.॥ ४२ ॥ 
प्रजघास इयान्‌ नीलः प्रहस्तस्य मनोजवान्‌ | 
तत्‌ घ चपयद्गरद्च प्रहस्तस्य मदग ४॥ 
उखाङ, नीक ने उससे प्रहस्त के र्थ के) मन ऊ समान शीघ्र 
ग्रामी घो को मार डाल्ञा ! तदनन्तर प्रनस्त के दाथ स ठसक 
धनुष छीन कर महाबली ॥ ४४ ॥ 
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वभञ्ञ तरसा नीलो ननाद्‌ च पुनः पुनः । 
वरिधदुस्तु कृतस्तेन प्रहस्तो वाहिनीपतिः ।४५॥ 
नील ने बलपूंक तोड़ उाज्ञा शीर फिर बार वार वह गजां! 
धतुष रदित छिए जानि पर सेनापति प्रहस्त, ॥ ४५॥ 
प्रगृह्य प्ुसलं घोरं स्पन्दनादवपुष्लुर | 
ताबुभौ बाहिनीधुस्यौ जाकवैरौ तरखिनौ ॥४६॥ 
एक समूसल के रथ क नीचे कूद पड़ा ! अन्त मे दोनों बल्लबाने 
सेनापति एक दूसरे के महाशत्र ह गए ॥ ४६ ॥ 
स्थित कतजदि्धडधौ श्रभिन्नापिष इुज्ै । 
उल्लिखन्तौ सुतीदणाभिरदषट्रामिपितिरेतरम्‌ ॥४७] 
मतव हाथियों के समान लड़ते लते, ३ दोनों लोहूलंहान 


हो गए 1 दोनों दी एक दूसरे को अपने पेने पने दता से चथ 
रहे ये ॥ १७॥ 


सिह्शादूलसदशौ सिंहशादं सवेष । 
विकरान्तविजयो षीरो समरेप्निवर्तिनौ ॥४२॥ 


वे दोना पराक्रम म पिह ौर शाव के समान ये श्लौर 
विह चर शादी की तरह लड़ भी रदे थे! पे दोनो पर 


कम्‌), तथा विजयौ वीर थे चौर युद्ध मे कभी पीठ फेरे वाक्ते 
न थे ॥ ४६॥ । 


काट्तमाणौ यशः प्राप्तु वृत्रवासवयोः समौ | 
आजघान तदा नीतं ललाटे दरुसलेन सः ॥ ४६ ॥ 
१ प्रभिन्नो--मत्तौ ( गो० ) 
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प्रहतः प्रमायत्तस्तस्य सुस्व शोशितम्‌ | 
ततः शोखितदिग्धाङ्कः प्रगृहव सुमहातस्म्‌ ॥५०॥ 
वे दोनो ही वीर वृत्रासुर अौर इन्द्र की तरह लड्ते. ह 
यशप्रार्थी थे॥ भथात्‌ बड़ाई अथवा नामवरी चाहते थे । लडत 
लते प्रहस्ट ने नील के ललाटे बड़े जोरसे मूषल मार, 
जिससे उसके सिर से रुधिर की धार बरहुने लगी । तब रुधिर 
से तरबतर नील ने एक बड़ा मारी पेड़ उखाड़ ॥ ४६ ॥ ४०॥ 
्रहस्तस्योरति क्रदो विससजं महाकपिः । 
तमचिन्त्यप्रहारं स प्रग्रह सं ;मह्‌ ॥५१॥ 
यर बडे क्रोध फ साथ उदे प्रहस्त, कीः-दाती मे सास। 
जन्तु अहस्त ने दस वृत्त के प्रहार को इुछ.भी न सममा । बड़ 
भारी मसल त्ते ॥ ५१॥ 
अभिदुद्राष चरिनं पलान्नीसं शवङ्गपम्‌ । 
तमुग्रवेगं संरन्धमापतन्तं महाकपिः ॥५२॥ 
वह बद .जोर से बलवान नील के उपर ऋपटा । कपिशरष् 
मक्षा वेगवान नीक्ल ने उस उप्र वेगवान्‌ राक को कोध मै भरः 
अपनी च्नोर आते देख, ॥ ५२॥ 
ततः सम्परेधय जग्राह पहवेभो सहाशिक्लाम्‌ । 
तस्य युद्धाभिक्षामस्य मृधे ससलयोधिनः ।(५३॥ 


एक घड़ी शिला उडा ल्ली ओर उस य॒द्धासिल्लाषी ओौर मूसल 
से लड़ने बाले प्रहस्त के सिर पर तुरन्त पटर दी }॥ ५३॥ 
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हस्तस्य शिलां नीलो मृषि तूरंभपातयत्‌ | 
सा तेन फपिषुख्येन तिक्ता महती शिज्ञा ॥१४ 
पिमे बहुधा घोरा प्रहस्तस्य शिरस्तदा । 
ष गताएुग॑त्रीफो गपरसो मतेन्दरियः ॥५१॥ 
कपिश्रेष्ठ तज्ञ की पेकी हुं उप शिला के प्र्टार से प्रहस्त 
का सिर चश़नाचूर दो गया अथवा शिला लगने से पर्स के 
सिर के बहुत से टुडे हो गए । नील की फी हदं स शिला 
के प्रहार से प्रहस्तानि्जीव, कान्तिदीन, [बलीन श्योर निश्चेष्ट 
दो कर ॥ ५४ ॥ ५५॥ 
पपात सदसा भूमौ छित्मूत इय दमः । 
परभित्रशिरसस्तस्य वहु सुस्राव शोणितम्‌ ॥१६॥ 
वैसे ह। सहघ। प्रथप्रोःपर गिर पड़; जैसे कटा हु पेड भिर 
पडता है । पदस्त के के हुए सिर से वदत्त सा रक्त बहा ॥५६॥ 
शरीरदपि सुल्लाव गिरः प्रखषणं यथा । ` 
हते प्रहस्ते नीलेन पदक्य महदधक्म्‌ ॥५७॥ 
धिर दी से नदीं वक्कि उस सारे शरीरसे वैसे हीर 
मरा जैसे पहाड़ से जत भरता दै । नील्ञ द्वारा प्रस्त ॐ मार 
जाते पर प्रहस्त की कमी विचक्तित न होने बाली मती सेना 
फे || ५७॥ 
र्तसापग्रहृशनां लकाममिजगाम ह । 
न शेः समरे स्थातु" मिहे बाहिनीपतौ ॥५८॥ 


, रात्तस लोग घवा हो लद्धापुरी मँ चते पए ! क्योकि पते 
सेनापति के मारे जाने प्रवे युद्ध भ वैसे दी न टिक सहे ॥५५॥ 
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सेतुबन्धं समाता ` विकीणं सरिल्लं यथा । 
हते 0स्मिशवमूमुख्ये रासास्ते निरुवमाः ॥५६॥ 
जैसे बोध दरट जामे पर पानी नदी टिक सशता, | प्रहस्त कै 
मारे जाने पर वे सप्त राक्तस निरुयम हो ॥५६॥ 
रःपतिगृहं गला ध्यानमूकलमास्थिताः । 
प्रप्ताः शोकाणवं तीव्र निःसंज्ञा इथ तेऽभवन्‌ ॥६०॥ 
` रारसयाज रवण के भवनम गए श्रौर चुपचाप ध्याने 


लगाये. हुए खड़े हो गए । वे रक्त तीत्रशोकषटपी समुद्र मे निमग्न 
हो, भचेतसेदहो रहे थे॥ ६०॥ 


ततस्तु नील्लो षिजयी महाष्रलः 
प्रशस्यमानः खकतेन कमण । 
समेत्य रामेण सलद्मणेन च 
्रहुष्टरूपस्तु बभूव यूथपः ।॥६१॥ 
ति अष्टपच्नाशः सगः ॥ 


मश्बली वानरयूथपति नील विजयी हो, श्रीरामचश््र चौर 
लदमण के पास गश श्मौर श्रपनी बहादुरी के लिए उनसे श्रमनी 
भ्रशंसा सुच, वे अत्यन्त हषित हए | ६१ ॥ 


युद्धक्ारड का बद्भवनवों सगं पूरा हृधा ! 


=; ¢ {~ 


एकोनषष्टितमः सगः 
--- क 
तिहते रकषपसेन्यपाले 
प्तवङ्गमानामृषमशं युद्धे 
सीपाुधं साणरतुल्यवेगं 
विदुषे रा्सराजसेन्यम्‌ ।। १ ॥ 
जब नीत ने सेनापति प्रहस्त को मार, हाता, तवं भयहर 
भायुध धारण किए राकसरात् रावण की सेना, सथुद्र केवेग 
कौ वरद, जोर से माग खड हदे ॥ १॥ 
गलाथ रकोपिपतेः शशंषुः 
सेनापति पावकमूदुशस्तप्‌ र) ` 
तच्चापि तेषां वचनं निशुम्य 
रतोधिषः क्रोधवशं जगम ॥ २ ॥ 


भोर राक्तसपति के णस जा र भग्तिनन्द्न नीक हयाय 
प्रहस्त का माश जाना निदेदन किमा । उन लोगों के वचन सुन, 
रावण भी श्रत्यन्त क्‌ द्ध इरा 1 २॥ 


सर्य प्रहस्तं निहतं निशम्य 
शोकार्दितः क्रोधपरीतदेताः । \ 
उपाच तन्नैशं रयोधटस्या- 
निद््रो यथा चूमरयोधदुख्यान्‌ ॥ ३ ॥ 


५२२ युद्धकाण्डे 


युद्ध मे प्रहस्त का मारा जाना सुन, शोकाङ्कल श्नौर कृद्धहो 
रावण, अन्थ सेनापतियों से वैसे ही बोला, जैसे इन्दर श्रपते 
मुख्य सुरुय योद्धा देवताश से बोदते ई ॥ ३॥ 
नावज्ञा रिपवे कार्या येरिन््धस्दनः | 
घूदितः सेन्यपालो मे साचुयावः सङ्कज्ञरः ॥ ४॥ 
हे राक्तघो ! जिन शत्रर्मो ने, इन्द्र का मान भङ्ग करने बाते 
सेनापति षस्त को, उसके अनुयायी योद्धा तथा हाथियों सहित 
मार डाला, उन शवर को तुच्छन खममना चाहिए ॥४॥ 
पोऽहं सिपुविनाशाय प्रिजयायाषिचारयन्‌ । 
स्रयमेष गमिष्यामि रशशीष' पदद्ध तमू? ॥ ५ ॥ 
छव मे स्वयं उस.श्दूभुत रणकेत्र मे उन शतरर्ो को मारने 
तथा विजय'प्राप्त करने के लिए जाञ्ा।*५॥ 
द्य तद्रानरानीकं रामं च सह लच्मणम्‌ । 
निद॑हिष्यामि बशणौषेवनं दीपे सिगनिमिः॥ ६॥ 
[श्र सन्तपंयिष्यामि पृथिवीं कपिशोरितैः । 
रामं च लकमण" चैव प्रेषयिष्ये यमक्षयम्‌ || 
माज मै उस वानरी सेनाको तथा लदमण षित श्रीयम को 


अपने बाणो से उशी प्रकार दर्व $र दूगा, जरे ददकती इद गाग 
बन्‌ को भस्मकर देती है) आज मै वानसें केरक्तसेमेदिनीकी 


प्ख इना दंगा जर सेम लक्ष्म॒ को यमालय मेज दू गा॥६॥ 
स एषषक्ल। उवल्लनप्रकाशं 
र्थं त्रङ्खोत्तमराजयुक्तम्‌ । 
६ ग्रदूतः प्रवलविनाशनादाश्चम्‌ । ( गो° ) 


[92 ३. 
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प्रकाशमान वपुषार ज्वलन्त 
सुमाररोहामरराजशत्रः ॥ ७ 1) 

तदासे की जगमगाहट से चमचमातां तथा सखह्पतः 
दीप्रमान इन्द्र का शत्र, रावण) उत्तम घो से यु तथा अग्निक 
समान चमचमातेःरथ पर सवार हुषा ।॥ ७) 

स शहुमेरीपरषप्रणदै- 
रास्फोरिव्च्येलितर्सिहनादैः । 
पुण्यैः स्तवैश्वाप्यभिपूज्यमाम- 
स्तदा ययो रादेस्राजष्रुख्यः 1 ८ ॥ 

उ समय तुरी, श नौर ढोल बजने लगे । वीरो ने तज्ञ 
ठोॐ श्नीर पनी बड़ाई कर.उम्दोने व्िहनाद फिञा ¦ सुन्दर 
सवुतियेो द्वार प्रशंसित हो, यवण ने युद्धयान्ना की ॥ ८॥ 

घ॒ रैलजीमुतनिकाशरूपे- - 
मौसादनैः पावकदीपरनेतरः । 
भौ तो रासराजघुल्यो 
भूतेवं तो रद्र &हवामरेशः॥ ६ ॥ 


पदो कौ तरह तथा बादल्ञ की तरह बडे ीलदौल के, अग्न 
की तरह चमकत नेत्रा वत्ति, तथा मसमक्ती रक्तो के साथ 
रवण, उघी प्रकार शोभायमान हा, जि प्रकार महापव जी, 


भूतो के वीव शोभित हेते दै ।६॥ 


९ प्रकाशमान--श्रलङ्करेभाषिमानं । ( मो० ) २ वपुषा ज्वलन्तं 


स्वरूपत एव प्रकाशमानं । ( गो० ) २ पुर्यैः--चारूभिः । ( भो०) 
# पाठान्तरे“ इवामुरेशः ! » 


५२४ युद्धकाण्डे 


ततो नगाः सहसा महौजसा 
० 
निष्कम्य तद्वनरसेन्यश््म्‌ | 
ॐ 0 
महाणवाभ्रस्तनितं ददश 
स्तं पादपशेलदस्तम्‌ ॥ १० ॥ 
तदनन्तर उस्र महातिजस्वौ रावणने सेना सहित लङ्कापुरी 
के बाष्टिर जा, महासागर एव महामेध के समान गजंते हए तथा 
युद्ध कर्ने को हाथो मे शिला तथा पेड़ किये हश उग्ररूप वाते 
वानर्यो कीसेनाको देखा ॥ १०॥ 
तद्राचषप्तानीकमतिप्रचण्ड्‌ 
` चालोक्य रामो युजगेन्द्रवाहुः! । 
विभीषणं रशस्ञमृतां वरिष्ठ 
युवाच र्सेनादगतः पृथुश्रीः ॥ ११॥ 
रान्ञसों की उस प्रचण्ड सेना को देख, युद्ध के किए रसछु$ 
दो बाहूथुगल पक्र हुए तथा विजयश्री से कान्तिमान तथा 
न्मपने खाभो की रक्ता के लिए चारौ ज८ स्थित वानरी सेना से 
धिरे हृष, श्रीरामचन्द्र जी ने वीरमटों के तारतम्य अथीत्‌ बला- 
नल को जानने वाते विभीषण से का ॥ ११॥ 
नानापताश्ाघजचतरजुष्टं 
परसापिशूलायधशक्तज्म्‌ । 
१ भुजगेन्द्रवाहुः-य॒दधौत्युक्येन प्रवधमानवबाहुः। (गो०) २ शलभानां 
वरिष्ट वीरभय्तारतम्यन्ञमिति मावः। (रा) ३ सेनानुगतः-स्त्रामिसरत 
णाय सर्वत; समवेतसेनापरिद्तः । (गो)  पाठान्तरे-“ महौजाः । " 


एकोनषष्ठितमः सर्गः ५२५ 


न्यं गजेनद्रोपमनाशजुप्ं 
कस्येदमपोभ्यमभीरलु्टम्‌ ॥१२॥ 
नाना प्रकार की ध्वजाश्रो त्था छत्र से युक्त; प्राख, शूलः; 
धनुषादि आयुषो चओ धारण किए हए, निडर भौर भचल 


राघो से युक ए परावत हाथी के समान हाथिर्यो से सेवित हाथियों से सेवित 
यह सेना किसकी है । १२॥ । 


` त्तस रामस्य निशम्य वाक्यं 
प्रिमीषणः शक्रसमान्धीयंः | 
शशं रामस्य बलप्रवे 
महात्मनां राक्सपृद्धवानाप्‌ ॥१३॥ 


्रीरासचन्द्र जी के ये वचन सुन, इन्द्र के यमान पराक्रमी 
विभीषण उन सदहाधेयवान रादरश्रेणठु कौ सैन्यप्रबर का 
परिचय देते हुए कहने रगे \ १३॥ 


योऽ गजस्कन्धगतो महासा 
नयोदिताकोपमताम्रवकत्रः | 
परकस्पयन्नागरिरोऽभ्युपेति 
दकम्पनं त्वेनमेहि राजन्‌ ॥१४॥ 
हे राजन्‌ } जे पेयेषान्‌ चोर प्रादःकालीन सूं की तरह 
लाल सुख वाला वीर्‌ हाथी ॐ उपर बेठा इभा हाथी का सिर 
्पाता चला राता हे, यह्‌ ( दूसरा) शकृष्पन्‌ द ॥ १४ ॥ 


मरोऽ्तौ रथस्थो पृगराज्केतुः 
ृन्धन्‌ धुः शक्रधनुःप्रकाशमर । 
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फ्रीव मादुप्रविशृ्द॑टः 
त ईन्द्राजन्नाम वरखधानः॥ १५ 
जो सिंह की ध्वजा से युक्त रथ पर चद, इन्द्र धनुष ङ 
समान अपने धनुष को चार बार टङ्कोरता हुमा, बड़े बर दौर 
निका हुए हाथी की तरद्‌ शोभित चला भाता है; यद वरदान 
प्राप्न किये इण राजसश्रषठ इन्द्रजीत है ॥ १५॥ 
यश्चैष विन्भ्यास्तमहेन्द्रकस्यो 
धन्वी रथस्थोऽतिरथोऽतिवीरः?। 
विस्फारयश्वापमतुल्यमानं 
नाम्नाततिकायोऽतिविवेद्धकायः ।।१६॥ 
जो विन्ध्याचल, अस्ताचल शौर महेनद्राचल के सान्‌ ॐच 
तेजस्वी ओर अचल धनुष बाण लिये, हजार षोड से युक्तं रथ 
मे सवार, बड़ा शूरवीर, वदे मारी धनुषो टङ्कोरता इभा 
चता शाता है; यदह बडे भारी शरीर वाल्ला अतिकाय नामका 
रार है ॥ १६॥ स 
योऽसौ नवार्कोदितताम्रचष्ुः 
प्रार्दय पण्टानिनदप्रणादम्‌ । 
गज" खरं गर्जति बे महासा 
महोदरो नामस एष वीरः ॥१७॥ 
यह जो प्रातःकालीन सूय के समान लाल लाज्ञ नेत्र वालाः 
घंटा चजाते हए हाथी पर सवार हो, बहा कठोर शब्द करता 
हुश्ा चला ता दै, यदह महायैयैवान्‌. महोदर चमक वीर 
है ॥ १७ ॥  , 
: १ अत्तिरथः--खटलाश्वयुक्तत्वेनातिशयितरथः | ( गो० ) 
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थोऽसौ हयं कराश्चनवित्रमाण्डमू 
आरट सन्ध्यामरगिखिकशय्‌ । 
प्रासं सष्वम्प मरीचिनद्ध 
पिशाच एयोऽशनितुन्येगः ॥१८॥ 
जो मिविघ प्रकारके सुवणं भूषणो से 8 भूषित, सन्ध्या 


कालीन मेष घथव पवेत के समान उति घोडे पर सवार हो, 
किरनो की मालरदार प्रास उठाए चक्ता अवाह, इस चशभ्नके 


समान वेगवान वीर शताम्‌ पिशाच. है ।॥ १८॥ 
यश्चेष शूलं निशित परगृह 
विधयुखमं किङखजषेगम्‌ | 
वषेनद्रमास्थाय भिखिकाशम्‌ 
याति योऽपो विशिरा यशसी ॥ १६ ॥ 
जो हाथमे, बज्र से भौ अधि वेगान्‌ धनौर बिजली की 
तरह चमचसाता पैना च्रिशुन लिये हए, पदाड़ के समान चे 
षभ पर चदा इ आ रहय, यह प्रशघ्वी त्रिशिरा द ॥१६। 
गसो च जीपृतनिक्ाशरूपः 
इम्मः पृरधुब्युदषुनातवक्षा | 
समाहितः परननगरानकेतुः 
वित्फारयन्‌ माति धरुरधिंून्वन्‌ ॥२०॥ 
यजो मेव के समान।रूपवाला दै, जि हाती मंघल, 


विशाल शरोर सुन्दर दै, तथा जो सावधान होकर नागराज की 


भ्यजा फहराता हा, तथा धनुष को टङ्कोरता हा चला आवा 
! म्भ हे ॥ २०॥ 
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यर्चेष नाम्बुनदवनजुषट 
दीक् श्सधूमं परिषं प्रग । 
ग्रायादि रवोबलतकेतुभूत- 
स्ससौ निङकम्मोऽदुतोरकमां ॥२१॥ 
यद जो सुवणं का बना ओर हीरा जटित सधूमश्रमि कौ 
तरह प्रदीप्र परिध (जोह का न्दर) लिये हूर है, रक्षी सेना 
को परता रूप अथात्‌ राक्षो सेना मँ प्रान बना हुश्रा चता 
खता है, यह्‌ अदुयुत रणम करने वाला निङकुम्म दै २१॥ 
यश्चैष चापापिशरौषजुष्ट 
पताकिनि पावकदीप्ररुषम्‌ | 
रथं समास्थाय विमास्युदयो 
नृरान्तकोऽसो नगणृङ्गयोधी ॥२२॥ 
जो धनुप, तलवार, बाणो कै समूहं से युक्त, पताका सहित) 
अग्निक तर चमचमाति रथ पर चदा हा, बहुत लं दिः 
लाई पड़ता है, यह नरान्त है । जब्र इसे रपे साथ कोई युद्ध 
करते योग्य नहीं भिन्नता; तव यदह अपनी भुजा कौ खुजली 
मिटाने को पड़ ॐ शिख से लङा कस्ता है ॥ २२॥ 


यश्चेष्‌ नानाविधवोरस्पैः 
व्याप्रोषटूनगिन्दरृगाशचक्चः । 
मूत तो माति वरिवृततनेत्र 
सोऽप इराणामपि दर्हन्ता ॥२३॥ 
१ सधूम--उधूममिवस्थित । (गो°) 
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यह्‌ जो व्याघ्र, ऊट, हाथी, मृग, घोड़ा घ्मादि पि विधे प्रकार 
ढे भयङ्कर युखाङृति वलि वथा घृणित नेतरो वलि मूर्तो को 
सायक्तिय हए वैडा है तथा जो देवता के भी द्पे को दत 
करने बाला है, ॥ २३ 
यत्रेतदिन्धतिमं विभाति 
छत्रं पितं पत्मशलाकमग्रयम्‌ । 
अ्रष रधोथिपति्महात। 
भूतेवं तो रुदर इवावभाति ॥२४॥ 
जिषके उपर शन्द्र की तरद सफेद-दथा-पदली (सः 
छा ्ाग्‌ तना हरा द, ब रा्चवयन-गय है जोर वह भूतो 
से धिरे हए मद्यदेज जी को तरह शोधित दो रहा दै ॥ २४ ॥ 
असौ किरीटी चलङ्कए्डलास्यो 
नगेन्द्रविन्ध्योपसभीमकायः । 
महेद्रैषस्यतदपेहन्ता 
रोधिषः दूय इवादमाति ॥ २१५ ॥ 
जो सुट धारण किए हए है तथा जिसका मुखमस्डल भल- 
मलाते हुए इष्टो से अ्रत्तङ्ृत दै, जिघका शरीर _हिमातय 
अथवा विन्ध्याचल की वरह भयङ्कर है शर जो इन्द्र तथा यम ऊ 
अभिमानणो भीचूर चूर कने वाताहै श्रौर जो सूर्यकी 
तरह प्रदीप्र जान पड़ता है; बही राकस का राजा धर्थात्‌ 
रावण ह ।। २४५॥ | 
रस्युवाच ततो रामो विभीपणमरिन्दमम्‌ । 
अहौ दीप्तो? महातेजा राणो राषसेखरः ॥ २६॥ 


१ दौपः-- कान्तिमान्‌ । (ग°) २ महातिजाः-- महाप्रतापः | (गो९) 
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यद्‌ घुस श्रीरामचन्द्र जी ते शतरहन्ता विभीषण से कहा, 
बाह { सच्घुच राक्षसराज रावण, बड़ा कान्तिमान श्रौर बडा 
परतापी है ॥ २६॥ 
यादिस्य हय दुषमक्षे रश्मिमिभाति रणः । 
$न च्यक्त' लये शचप्य सपं तेजः समावृतम्‌ ॥२७॥ 
किरणो से चमकने वाक्ते सूयं की तरह इसको भौर को8 
नदीं ताक सकता । मारे तेज कै रावण का रूप मी स्पष्ट दिख 
लाई नदीं पड़ता ॥ २७ ॥ 
¢ ०९ + 
देवदानववीराणां वपुने पषिधं भवेत्‌ 
यादशं राकसेन््रस्य ुरेतसकाशते ॥ २८ ॥ 
यातृश्चराज राण का जैसा रूप दिद्ललाईे पड़ रहा है, वेशा 
हूप तो किसी भी शूस्वौर देवता अथव दानव का नदीं हे ॥२०॥ 
सवे पव तसङ्नाशाः सवे पवतयोधिनः | 
सवं दीपतायुषधर योधाश्वास्य महौजसः ॥ २६ ॥ 
इष महाबली 8 साथनजोय्द्धाद्ैवेभीतो सवके सब 
पवेत के समान विशाल शरीरध।री पवत से लङने बाते तथा 
चमचमाते आयुध किये हए दँ ॥ २६॥ 
भाति राच्सरासोऽसौ प्रदीपत्मीमिविक्रमैः | 
भूतैः परिषृतस्तीेदेहषद्धिसिान्तकः | ३० ॥ 
इन योद्धा्भों के बीच राकतश्रराज रावण, वैसे ही शोभित 
हो रहा दै; जैसे उमर एवं प्रशस्त शरीर वलि तथा भूतौ सेषिरे 
इए साकात्‌ यमराज ॥ ३०॥ 


# पाटान्तर--“युष्यर्व्त | 
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दिष्ट्याऽ्यमद् पापात्मा मम इषटिपथं गतः । 
अय क्रोधं विमोष्यामि सीताहस्णसम्मवम्‌ ॥ २१ ॥ 
मेरे समाम्य से यह दुष्टात्मा भाज मेरे सामने ्रागयादहे। 
राज से सीताहर्ण का क्रोध इस पर निद्मल्‌ गा ॥ ३१॥ 
एयधुकखा ततो राभो धनुरादाय बीयबात्‌ | 
लदमणानचरस्तस्थौ सुद्ध त्य शरोचभम्‌ ॥ ३२ ॥ 
ह कट चीयवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी धयुपतते रोर अन्ा 
बाण तिश्नक्त तथा तस्स को पो छर खडे दं गर ॥ २२॥ 
ततः स रकोधिपतिपहासा 
एकांसि तात्याह सहाबस्ानि । 
दारेषु चर्यागरहमोपुरेष 
ए. + ^ 
सुमित्र तास्तिष्ठत निविशङ्ः ॥ ३२ ॥ 
तदनन्तर महाधैयेवान राचण मे अपे बड़ बलवान राप 
को अक्ञादौी कि, तुम ल्लोम रनवास कै फाटकौ पर, राजमार्भं 


पर, विशाल भवनो के द्वारो पर, तथा द्धा ॐ बाहिरी फाटक 
पर्‌ जाकर चैनसे निडर दो खडेहो नाधो) २३} 


इहागतं मां दितं भवद्धिः 
वसोकसरि्रभिदं परिदिला । 
शस्या पुरी दुष्पसहां प्रमथ्य 
्रधषयेषुः सहसा समेता, ३४ ॥ 
नी ती यदि कदी इन चच्चत वानरो को हम लोगो शो यह्‌ 


कमजोरी मालूम हो मई कि, आप सव लोग मेरे साथ रणभूमि 
वा० रा० यु 
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मे चले ्ाए दहै रौर लङ्कापुरी सूनी पड़ी है, तो ये दुष्प्रवेश्य 
पुरी मँ घुस पुरी को ध्वस्त कर उक्तेगे।॥ ३४॥ 
वि्जयित्वा सितां सतस्तान्‌ 
गतेष्‌ रवःसु यथानियोगम्‌ । 
व्यदारयद्ानरसागरौषं 
महाभषः पूरमिवांवौषभ्‌ ॥ २५ ॥ 
इस प्रकार समा कर; जव उसने राक्तसों को बिदा कर 
दिश्चा, तब बह स्वथ' वानरो ऊ सागररूपी जलकोषैषे दी 
खलबलाने लगा, जैसे कोह बड़ा भारी मस्स्य महासागर के जल 
मे खल्ञबली पैदा फर वेता है | ३५॥ 
तमापतन्तं सहसा समीय 
दीप्र चाप" बुधि रा्तसेन््रम्‌ । 
महत्सप्रत्पारय महीधरग्रं 
दुद्राव स्शोधिपतिं हरीशः | २६ ॥ 
रावण को वानरी सेना पर भाक्रमण कर, आग के समन 
तीदण बाणो को चलाते देख, कपिरा ङ सु्रीव पवत कै प्क भारी 
शिखर को ज्ञे उसकी ओर मपरे ॥ ३६ ॥ 
तच्छेलभू्खं बहुवकसानु 
प्रगृह्य चिकंप निशाचराय । 
तमापतन्तं सष्टसा समीय 
विभेद बाशेस्तपनीयपुङ्खः ॥ २७ ॥ 
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जब श्नेक रो श्नौर शध) से युक्तं उख परवैतशिखर को 
प्री ने राण कै उपर फेंका, तय सदसा उक श्रपने उपर 
गिरते देख, रावण ते अपने सुवणं की फक वकते बाण से चूर 
चूर कर उाला ॥ ३७॥ 
तसिमन्‌ प्रद्धोत्तमसारुुतत 
भद्ध विकी पतिते एथिव्याम्‌। 
महाहिकल्प' शरमन्वकाभं 
समाददे रात्तसलोकनाथः ॥ ३८ ॥ 
जब व बडे बदे रतो शोर श्व से युक्त वड़ा मागी पवत- 
शिखर टक टक हो कर जमीन पर गिर पडा; तव राक्तषषराज 
रावण ने सोप के चार का, करतत के समान एर बाणं शपते 
धनुष प्र रखा 1 २८॥ 
स॒ तं गृहीत्ाऽनिरतु्थवेगं 
सविरफरिङ्गञ्यलनप्रफाशम्‌ । 
बाण महेन््राशनितुन्येगं 
चित्त प सुग्रीववधाय रुष्ट; ३६! 
रावण ने प्रन फे चथा इन्द्र के वज के सान बेग वाज्ञे 
चयोर चिनगारियों निकलते हए अर्ति की तरह चभचमाति उस 


बाणकोते चोर कोष कर, सुप्रीव कै उपर उसका बध करने 
कै लिए छोड़ा ॥ ३६ ॥ 


स॒ सायको राबणवाहुुक्तः 
शक्राशनिप्रस्यवपुः शिताप्रः | 
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सुग्रीवमासा्य विभेद वेगात्‌ 
गुहेरिता कोश्वमिषेोग्रशक्तिः ॥ ४० ॥ 
रावणकेहाथ सेदटे हूए पेने बाणने इन्द्र छे वजर ढी तरह 
दृढ़ सुग्रीव के शरीर को बडे जोरसे वेषे दी वेधा; जैसे सकन्द 
नेअपनी शक्ति से क्रौच पवेत को वेधा था ॥ ४०॥ 
स सायकर्तो विषरीतचेदाः 
दरूजन्‌ पृथिव्यां निपपात बरीरः । 
तं प्रव्य*भूमौ पतितं विसं 
नेदुः प्रहृष्टा युधि यातुधानाः ॥ ४१॥ 
उस षाण के आधात से कपिराज सुप्रीव धिकल हो भातेनाद्‌ 
करते हुए धड़ाम से धरती पर गिर पड़े । उनकी धरती पर मूर्धत 
पड़ा देख, परमप्रसन्न हो राक्तरपो की सेना ने गजंना की | ४१ ॥ 
ततो गवाक्षो गवयः स॒दषट्र- 
स्तथषमो ज्योहिषुखो नल । 
शेलान्‌ सथ्रुधम्य विदृद्धकायाः 
्रुदुवुस्तं प्रति राचसेश्द्रम्‌ ॥ ४२ ॥ 
तव बड़े वड़े शरीर वाज्ञे गवात्‌, गवय, सुदष्ट्र, ऋभष ज्योति 
मुख, नल, बड़ी बद़ी शिलाए' ले राज के ऊपर दीदे ॥ ४२॥ 
तेषां ्रहारान. स चकार मोषान. 
रक्तोधिपो बारगणे; रितग्रः । 
१ गुहः खन्दः। ( गो ) % पाठान्तरे--नमश्च 1" 
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तान्‌ बानरेन्रानपि गारजालेः 
+ ज (+ + 
पिभेद आभ्धूनदवित्रषृह : ॥ ४२ ॥ 
किन्तु र्घा रावण ते उन समस्त पेश इदं शिलाभो 
छो पैने षणो से इुकरदे इकडे कए व्यथं कर डाला | तदनन्तर 
उन वातस को मो उतने सुवर्णं छै पुखो बलि बाणो से बेध 
डता ॥ ४३॥ 


ते शमरेनद्रालिदशारिविशैः 
भिन्ना निपेतुमुपि मीमकायाः । 
ततस्तु तदरानरसेन्यघ्र 
्रच्छादयामाप स एजि; | ४४॥ ` 
वे भीमकाय प्रधिद्ध वानर रषणके मरेह्ुए बर्णो से 


घायल हो धरती पर भिर पदे । तदनन्तर सवण ने बाणम 
से समस्व वानरी सेना को ठक दभा}, ४६ ॥ 


ते वध्यमानाः पतिताः प्रवीरा 
सनधमाना भयशन्यधिद्ाः | 
शाखामृगा रा्रणसायकातां 
लगु; शरस्य शरण स्म रामम्‌ ॥ ४५॥ 
रावण के वाणो फी चोट से घायल हो बहत से प्रसिद्ध बीर 
वानर धरती पर कोट गए । बहुत से रावण के भय तथा बां 


कीचोटके कारण दुःख भरे स्वर्‌ से चिल्लाने ल्ग ¦ राषण के 


बाणो कौ चोट से सताए हए बहुत से वानर शरणागववरषल 
भररासचन््-जी के शरण मे गए ॥ ४५॥ 
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ततो श्महात्मा स धलुधतुष्मा- 
नादाय रामः सहा जगाम । 
तं लद्मणः प्राञ्जलिरभ्युपेस्य 
उवाच बक्यं प्रमाथंयुक्तम्‌ ॥ ४६ ॥ 


तव शरण आर हुए डी राता करने वाक्ते प्रशश्व धनुषधारी 
धर्थात्‌ धनुष से युद्ध करने मेँ समथ, श्रीरामचन्द्र जी धनुष च्ठा 
तुरन्त चल दिए । उस खमय क्थ जोड़ कर लद्मण जी ने परः 
माथ युक्त अर्थात्‌ परम प्रयोजनीय ये वचनत कषे । ४६॥' 


काममा सुपर्याप्ो वधायास्य दुरात्मनः । 
विधमिष्याम्यहं नीचमनुजानीहि मां प्रभो ॥ ४७॥ 
हे श्ना्थं ! यद्यपि आप इख पराह स्री को हरमे बलि पी 
को मारमे मे सर्वदा समर्थं ै, वथापि हे प्रमो! इस नीवकोतो 
मँ दही मांगा । अतः यमे दी चाज्ञा दीजिए ॥ ४७॥ 
तमत्रषीत्‌ महातेजा रामः सस्यपराक्रमः | 
गच्छं यत्नप्रश्ापि मव लक्मश संयुगे ॥ ४८ ॥ 
लदमण जी के ये वचन सुन, सत्यपराक्रम, महातिजस्वः 
्रीरामवन्द्र जी ने कहा कि, हे लक्ष्मण । जारो; किन्तु युद्ध मँ 
परावधानी से काम करना ॥ ४८॥ 
रावणो हि महावीर्यो रणेऽद्ध पराक्रमः । 
रलोक्येनापि संक्रदधो दुप्पसद्यो न संशयः ॥ ४६ ॥ 


ऋ 
१ महातमा --शरणागत तारतम्य सः । ( गो° 


४ ४ \ि1\ 
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कथो, रावण महाबलवान है र युद्ध मँ अदू युत पराक्रम 
प्रदित करनेवाला है। यदि यह कद्ध कशे जाय, तो मस्त 
तीनों लोक वासी भीं इतके पराक्रपर को नदी सम्डाल सक्ते || 
यह निस्सन्वेह बात है ॥ ४६ ॥ ॥ 
तस्य च्छ्रा मागं स्वच्छद्रणि च लक्तय | 
चष्ुपा धनुषा यतनद्र्समनं समाहितः ॥ ५० ॥ 
पने ऊपर उका व।र वचा कर, उसके उपर वारं करमे 
कीताकमे रहना साथदी सावधान रह कर धनुष हारा 
यत्तपूव क श्चपनी रक्ता करते रहना ॥ ५०॥ 
रापमस्य चः भुला परष्िज्यामिषूल्य१ च । 
अरभिताच ततो रामं ययौ सौभित्रिराह्वम्‌ ॥ ५१॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के ये वचन सुन भौर उनके गते लग, एव 
उनकी प्रदक्तिणा कर तथा उनको प्रणाम कर, लक्ष्मण जी प्रस्था- 
नित हए ॥ ५१॥ 
स॒ र्ण वारणहस्तगाहुः 
¢ 
ददशे दीपरो्तभीमचापम्‌ । 
्रच्छादयन्तं शरधृषटिजातै- 
(क ५ 
स्ताय्‌ पायरान्‌ भिन्नविफीणदेहान्‌ ॥ ५२॥ 
रणमूमि भे जो लदमण जीने देखा फि, रावण की सुजारे 


हाथी डी सड परह उतार चदाव फी दैः वह चमचमति 
भयङ्कर धनुष को हाथ भं तिये घायल वाने के उपर बार्णो की 


वषा कर खनको तपे दे रहय 2 ॥ ५२॥ 


१ श्रमिपूज्य- प्रदक्षिणं; । ( गो०)} 
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तमालोक्य महातेजा हनुभान्‌ मारुतात्मजः । 
निवाय शरजालानि प्रदुद्रा स रषणशग्र ॥ ५२॥ 


मष्टातेजस्वी पवननन्दन हनुमान जी उस रावण कोदेख, तथा 
दरक रलाए हु वाणो को हटा, उसके ऊपर टूट पड़े ॥ ५३॥ 


रथं | तस्य समापा यजयुचयम्य दक्षिणम्‌ । 
भासयन रावणं धीमाय्‌ हन्‌ मान. बाक्यमनरबीत्‌॥५४॥ 
बुद्धिमान हनुमान जी, रावण के रथ पर चह. गण श्रीर 
। दाहिना दाथ उढा उसको धमति हए यह वचन बोले ॥ ५४॥ 
देवदानवगन्धवैयेशच सह रादसेः । 
अरध्यत्वं लया प्राप वानरेभ्यस्तु ते मयम्‌ ॥ ५५॥ 
यद्यपि तू देवता, दानब, गन्धव, यक्त च्यौर रासो के हाधं 
से न.मारे जाने का वर प्राप कर चुका दै, तथापि बानर सेतो 
तुमे श्चपने मारे आनेिकामयवबनादीहुभादहे॥ ५॥ 
एष्‌ मे दकतिसो बाहुः पश्चशाखः सष्ुधतः । 
परिधमिष्यति ते देहाद तात्मान' चिरोषितम्‌ ॥ ५६॥ 
देख, पांच अंगुलि वाला द मेरा दिना क्थ च्ठा हशर 
ह । य तेरे शरीर भं बहुत दिनों से रहने बाले भरण को बाहिर 
निकाल देगा ॥ ५६ ॥ 
रखा हन्‌ मतो वाक्यं राणो भीमविक्रमः । 
सुरक्तनयनः कोधादिदं वचनमन्रवीत्‌ ॥ ५७ ॥ 
भयङ्कर पराक्रमी राबण हनुमान जी के इन वचनों को छनः 
मारे कोध के लाल लाल नेन्न कर उनसे बोलता ॥ ५७॥ 
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किरं प्रहर मिःशङ्क स्थिरां शीतिंमवाप्बुहि । 
ततस्त्वां ज्ञातषिकरास्तं नाशयिष्यामि बानर ॥ १८॥ 
हे वानर ! निशङ्क हो त्‌ सुम पर वार कर, जिससे चिरस्था- 
पिनी कीति तुमे प्राप्रे पीेसेमे मी, तेरा पराक्ठम जान. 
कर तुमे मार ड्ग ॥ ५५॥ 
रवशस्य वचः श्रत्वा वायुदधनषचोऽत्रषीप्‌ । 
प्रहुतं हि मया पूम्‌ स्मर सतं तव ॥ ५६॥ 
रावण कै ये वचन सुन, पवननन्दन हनुमान जी ने कदा- 
मेरा पराक्रम जानने के लिए अपने पुत्र अप्तकरुमार के मेरे 
हाथ से मारे जाने कारमरण करते ॥ ५६॥ 
एषषक्तो महातेजा रावणो राचसेश्वरः । 
भ्ाजयानानिलपुतं ततेनोरसि बीयं्रान्‌ ॥ ६० ॥ 


यह कठोर व चन दुल, महातेजस्वी राक्तसराज रावण मे पवन 
नन्दन दतुमान जी की हाती मे एक चपेटा मारया ॥ &०॥ 


स वलामिदतस्तेन चचाल च हुम हः | 
स्थिरा शुहुतं तेजस्ती स्थेयं एला महामरिः। ६१॥ 
उघ तलप्रहार से हनमान जी वार भार चक्र खाते लगे) 
धोडी दैर बाद्‌ तेजस्वी एवं महाबुद्धिमाच्‌ हनमान जी ने साव. 
रान हो रर ॥ ६१॥ 
सजधानाभिसकरद्स्तलेनेवामरदिषम्‌ । 
ततुस्तलेनामिहतो वानरेश सहात्मना | ६२ ॥ 
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उख देवता के शत्र रावण के अत्यन्त कुपित हो एक थष्यद्‌ 
जमाथा । पैय^वान्‌ हनुमान जी के थप्पड़ के आघात से ॥ ६२॥ 
दशग्रीवः समाधतो यथा भूमिचलेऽचलः ॥ 
संग्रमे तं तथा दृष्र रावं तलताडितम्‌ ॥६३॥ 
रावण उसी प्रकार चल्लायमान हो गया, जिस प्रकार परथिवी 
के कंपायमान होने पर पहाड़ चलायमान दो जाते है। युद्धमें 
रावण को थप्पड़ से पिटा हू देख, ॥ ६३ ॥ 
ऋषयो षानराः सिद्धा नेदुदबाः पदादेः । 
अथाश्वास्य महातेजा रावणो वाक्यमत्रषौत्‌ ॥ ६४ ॥ 
ऋषि, वानर, सिद्ध, दैवतः, दानव समी हषेनाद्‌ करने "लगे 
थोड़ी देर बाद सावधान हो महतेजघ्नी रावण कहने ्ञग॥४्ा 
साधु बानर वीर्यण श्लाघनीयोऽधति मे रिपुः 
रवरेनेवथुक्तस्तु मारुतिवाक्यमन्रवीद्‌ ॥ ६१ ॥ 
हे वानर ! वाह त्‌ मेरा शन्न होने पर भी, तेय बलवीय 
परशंखनीय है । रावण के इस प्रकार कहने पर, पवननन्दन 
घुमान जी बोक्ञे ॥ ६५॥ 
धिगस्तु मम वीयेश यस्त्वं जीवि रपण । 
॥) ¢ = 
सत्त प्रहरेदानीं दषद्ध किं विकत्थसे ॥ ६६ ॥ 
अरे रावण ! पिद्षार हेः मेरे बलवीयः को, जो त्‌ मेरा पेड 
खा कर भी अभी जीवित ९ | अरे प्रहार के तारतम्य छोन 
जानने वज्ञे दद्र ! व क्यों वथा बड़ाई करता है ? सव एक 
नार फिर त्‌ मेरे उपर चोद कर ॥ ६६ ॥ 
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तस्यां मामि एु्िनेविप्यति यपदयम्‌ । 
ततो भारुतवाक्येने क्रोधस्तस्य द्‌।ऽऽज्धलत्‌ ।। ६७ ॥ 
तदनन्तर मेरा यह मृश तुमे यमज के पास पटुचावेगा 
हनुमान ज के इन अले कटे वचनं फो न रावण का क्रोध 
भड़का ॥ ६७ ॥ 
सर्तनयनो यलनात्‌ बुष्ष्ुच्म्य दक्तिणम्‌ । 
पातयामास वेगेन घानरोरसि चीयाच्‌ ॥ ६८ ॥ 


उस बलवन ते लाल लाल नेत्र कर ददति क्षथ का घूसाः 
घडे जोरसे हनुमानजी की छाती मेँ सास ॥ ६ ॥ 


हनमान्‌ चकि व्ये! सथ्वचाल पुमः एनः । 
र्विहलं त तदा दृ दसुमन्त' महाषलम्‌ ॥ ६६ ॥ 


हनुमान जी की विशाल छारी घृसे की चोट लगनेचेषे 
वार वार दिले लगे । वव मदहाबक्ती हनुमान को मूद्धिति देख ॥६६॥ 


रथेनातिरथः शीधर नीत प्रति समभ्यगत्‌। 
रात्तुषानामधिपतिदेशग्रीषः प्रतापवान्‌ | ७० ॥ 


अतिरथ रवण अपना रथ नोल के पास्ते गया। राचुर्षा 
के अधिपति प्रतापी दशग्रीव रावण ते ॥ ७० || 


पत्तगग्रतिमेमीमिः प्रमपातिमेदिभिः। 
शरैरादीपयामासः नीलं हर्विमूपतिम्‌ ॥ ७१ ॥ 


१ व्यूढे--विशले । ( ग० ) २ निहल - मूर्च्छित । ( गो० ) ३ 
पादी यामाष--श्ासमनाल्ज्वालयाप स ! ( गो } 
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नागों की तरह भयङ्कर श्रौर शत्‌. के मम॑॑को"वेधमे वहि 
बाणो से कपिसेनापति नीक्ञ के समस्त शरीर को दाग डाला 
अथात्‌ घायल कर दिश्चा ॥ ७? ॥ 
स॒ श्षरौप्तमापस्तो नीलः कपिचभूषतिः | 
शरेरेकेन शैलाग्रं रक्ोधिपतयेऽघुजद्‌ ॥ ७२ ॥ 
बहुत से वाण लगने पर भी सेनापति नीलले एक हाथ से 
एक पवेतश्वङ्ग रावण के ऊपर पका ॥ ५२॥ 
हुमानपि तेजस्वी समाश्वस्तो महामनाः | 
पिप्रेहमाणो युद्ध पठः सरोषमिदमन्ीत्‌ ॥ ७३॥ 
नीलेन सह संयुक्त' रावणं राक्षसेश्वरम्‌ । 
न्येन युध्यमानस्य न युक्तममिधावनम्‌ ॥ ७४ ॥ 
इतने भ उधर महामना हनुमान जी मी खावधान हो गए भौर 
युद्ध करने फी इच्छा से रावण को खोजने लगे। जव उन्दने देवा 
कि, राषराज रावनील के साथ लड रशा है, तवक दो ऽखं 
वे बोले । हे रावण! तृ दूसरे के साथ युद्ध एर रहा है, अतः ई 
समय तेरे उपर आक्रमण करना सुमे उचित नदीं ।॥७२ ॥ ५४॥ 
रावणोऽपि महातेनास्तच्धुज्ग' सप्तभिः शर । 
प्रजघान सुतीदाप्रस्तदविकीणं पपात ह ॥ ७५ ॥ 
महातेजखी रावण ने भी नील के फे पवेतश्रद्ध को, सात 
वैते बाण मार कर, टृकड़े इकडे कर दिया ओर वह पवनं 
चूर चूर ्ो एरथिषी पर गिर पडा ॥ ५५॥ 
तद्ि्ीसं गिरेः भृङ्क' शषटा हस्विमूपतिः | 
कालाग्निसि जज्वाल क्रोधेन परषीरहा ॥ ७९ ॥ 
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स पवतशद्ग को चुर इश्ना देख, श्र हन्ता सेनापति नील 
कनो के मारे कालाण्नि कौ तरह प्रस्वलित हो ठे ॥ ७६ ॥ 
सोऽश्वकर्णान्‌ वाच्‌ सालाश्वुतांश्वापि सुपुष्पितान्‌ । 
दरल्याश्च्‌ बिविधोन्‌ वृचानीलश्िवक्षेय संयुगे ॥ ७७॥ 
सील ने पलो से लहै श्रश्यकणे, दाक, साल, भाम तथा 
छन्य विधिध प्रकार क धता को उखाड़ उखाड़ कर, रावण के 
ङंपर फं का | ५७॥ 
सं ताव्‌ दृत्ान्‌ समासा प्रतिचिच्छेद राशः । 
भ्रभ्यवषत्सुधोरेण शरबषेश पावकम्‌ ॥ ७८ ॥ 
रावस॒ ते नीत्त ॐ पके उन समस्त वृको को बाणो सेकाट 
कर जमीन पर डाल वित्रा भोर नील कै उपर बड़े वड़े भयङ्कर 
वाणो की वषा कौ ॥ ७ ॥ 
अभिवृष्टः शरौषेण मेषेनेव महाचलः । 
हृं कृता तदा रूपं ध्वजघ्रं निपपात ह ॥ ७६ ॥ 
पष्टाड्‌ प्र जिघ भरक्षार मेधवृटि होती है, उसी प्रकार नील 
पर बाणो की वर्षा होने पर, नील अपना छोटा शूप बना, रावण 
फे रथ की ध्वज्ञा पर कूद पड़े | ७६. ॥ 
पायकात्मलमासोकय ष्वजाप्रं सषपस्थितप्‌ । 
जज्वाल रावणः कोधात्ततो नीलो ननाद्‌ च ॥ ८०॥ 


नील को ध्वजा के सपर वैा हा देख, जब राच क्रोध से 
जलने गा, तब नील ने घोर सिर्दनाद किया ॥ ८० ॥ 
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ध्रजाप्रं भृटुषश्चाग्रे किरीग्रं च तं हरिम्‌ । 
लदमशणोऽथ हनूमांश्च दष्ट रामश्च विसिताः ॥८१॥ 
कभी रावण की ध्वजां ऊ उपर, कमी उखके धनुष क उपर 
छर फभी उसके मुञ्ट के उपर नील को कूदते देख, श्रीराम- 
चन्द्र, लक्ष्मण तथा हनुमान को घडा आश्चयं हा | ८१॥ 
रावणोऽपि महातेजाः कप्लिषषिसितः । 
शरहमाहारयामास दीप्रमाग्नेयमद्ुतम्‌ ॥ ८२॥ 


महातेजस्वी रावण भी नील की इस फु को देख, विसित 
हा ओर उसने नीक्ञ फो मारते के लिए एक चमचमति अदु 
भुव बाश को अग्निक मत्र से अमिमं्नित करः नील कै उपर 


चोडा ॥ ८२) 
ततस्ते उक्र शा लन्धलपाः! प्लवङ्कमाः । 
नीकललाषवसम्भन्तं दष्ट रव्रशमाहवे । ८२ ॥ 
दुसरी ओर वानरगण, नील ओर रावण के युद म, नीत 
की पुती से वण छो विकल देख शौर इसे एक अनन्द 
कौतुक जान, परम हित हो गजं रहे थे ) ८३॥ 
वानराणां च नादेन संर्धो रावशस्तदा | 
सम्भरमाविषटहृदयो न किश्विसत्यपचत ॥ ८४ ॥ 


वानरो का हप॑नाद सुन राव सिसिया गया, पर्‌ वद ९८ 
समय रेस घवद़ाया इृश्रा था छि, उससे इं मी करते धरत = 
बन पड़ा ॥ ८४ ॥ [त 

१ लन्धलसाः-लन्धदपविषयाः । ( गो° ) 
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्ग्तेयेनाथ्‌ संयुक्त गृहीत्वा रावणः शप्‌ । 
ध्वलशोष स्थितं नीलुैदत मिशाचर; ॥ ८५ ॥ 


हाथमे अगिनिके संत्रसे अभिप्रलिदरबाणत्ते श्रोर ध्वजा 
के उपर वेढे हर नीलन की ओर रावण ने देखा ॥ ८५॥ 


ततोऽग्रवीत्‌ महातेजा राणो राच्सेश्वरः । 
कये लापपरयुक्तोऽपि मायया परयाऽनया ।॥ ८६ ॥ 
तद्नन्त८ महातिजरसवी राकसराज रावणं ने मील से कदा ~ 
अरे बानर । तू धोखा देने मेँ बड़ा पुर्षीला हे ॥ ८६॥ 
जीवितं खलु रकस यदि शक्तोऽपि वानर । 
तानि चान्याल्परूपाशि सृजसि खमनेकशः ॥ ८७॥ 
किन्तु ह बानर । यदि तममे शक्ति है तो भव शपते प्राण 
वचा 1 यद्यपि तु अपने अनेक कूप वना तेता है ॥ ८७॥ 
तथापि खाँ पया क्तः सायकोऽषप्रथो जितः | 
जीषित्‌ं परिपवन्तं जीविताद्भ्र शयिष्यति ॥ ८८ ॥ 


तथापि मेरा चलाया हु्रा यह अभिम त्रि बाण, लाख 
वचा करने पर भी, तुमे नष्ट कर ही डक्तिगा ॥ ८८ ॥ 


एवुस्ला महमाहू राणो राचसेशरः । 
सन्धाय बाएमन्न ए चसूपतिमताडपत्‌ ॥ ८६ ॥ 


महाबाहु राच्खराज रावण ने यह कह कर मध्र से भिम्‌. 
तित कर चह बार सेनापति सील के उपर छोड़ा ॥ ८६॥ 


` ~ ~~~. यरः 
१ मायया-- वञ्चनया । ( य० ) # पाठन्तरे--“युकत; ।, 
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॥ऽल्ञयक्त न बाणेन नीललो वक्तसि ताडितः 
मिदद्यमानः सहस्रा निपपात्त महत्ते ॥ ६० ॥ 
वेह श्रभिमश्नित वाण नील की ती मेँ लगा। उस अक्के 
मारे नीत्त का सारा शरीर जल उठा भोरे सहसा नीषे 
धरती पर गिर पड़े ॥ ६०॥ 
पितमाहास्म्यसंयोणादास्मनश्चापि तेजसा 
जासुभ्यामपतद्भूमो न च प्राशेव्ययज्यत ॥ ६१॥ 
नील एक तो अग्निके पुत्रदी थे, दूखरे खयं भो बड़े तेज 
स्वी थे, अतः धुते के बल जंमीन परर गिर कर भी वे निजीव 
नहीं हुए ॥ ६१॥ 
विसंज्ञं बीनरं इष्ट दशग्रीषो रणोत्सुक 
रयेनाश्बुदनदिन सौमित्रिममिहुद्रवे ॥ ६२॥ 
रावण ने नील को मू्ित देल, युद्ध की कामना से, मेष की 
तरह गड़गड़ति हए रथ को दकव, लदसण पर क्रमण 
किञ्या॥६२॥ 
द्मसाद् रणमध्ये ठु वारयित्वा स्थितो ज्वल ¦ 
धटुविंस्फारथाम।स कम्पयन्निभ मेदिनीम्‌ ॥ ६३ ॥ 
शच्ते्र भ प्च अपने तेज सै प्रदीप्र रावण, वानरो को 
हटा चौर अपने घटुष, को ठङ्कोर एथिधी को कम्पायमान सा 
करने लगा ॥ ६३॥ 
तमाह सौमित्रिरदीनसन्लो 
पिर्फारयन्तं धन॑रपमेयम्‌ ! 
द्भ्येहि मामेष निशाचरेन्द्र 
त वानरस्तं प्रहियोद्धुम्ंः ॥ 8४ ॥ 
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तव मरबल प्रतापी लद्मण रावण को भपना विशाल धनुप 
ृ्कोर्ते देख, उससे वेले राचसेण्ट्र ! मेरे पाप घ्राश्नो भौर 
मुसे लदो, क्यङि तुम उन वानरो से लड़ने योग्य नहीं ह॥।६४॥ 
स तस्य वाक्यं प्रतिपूरधोप 
ज्याशब्दयुयं च निशम्य राजा | 
आसाद्य पौभित्रिमव्रस्थितं तं 


कोपानितो याक्ष्यदुषाच रकः ॥ ३१५॥ 
रावण, लदमण्‌ फा वचन शौर घोषपरिपूणे उनकी परत्यञ्चा 
का शब्द्‌ सुन, खमीप खे हुए लदमण जी से रोपयुक्त षचन 
बोज्ा-- | ६५॥ । 
दिष्ट्यासि मे राय दष्टिपाम 
प्राप्नोऽन्तमासी षिषरीहबुद्धिः | 
अस्मिन्‌ कणे यास्यपि रसुदेशं, 
संसाद्यमानो मम गाणजक्तः । ६६ ॥ 
हे खद्मण ! मरते के समय विपरीत बुद्धि हो जाते क 
कारण ही तुम सौपाग्यवशा मेरे सामने प्रा हीं) गब तुम इक्षी 
इण मेरे बाणो की चोट से यमपुर सिधारोगे ॥ ६६] 
तमाह सौमिर्रिरविस्मयानो 
गजन्तपुद्तरितग्रदषट्र्‌ । 
राजन मजन्ति सहाप्रसावा 


विकत्थसे पापरतं परिष ॥ ३७ ॥ 
रावण के इन वचनो को युन श्रौर उनकी तृणवत्‌ भी 
पराह न फर, लकमण जी बोले ! दे राचण ! तु. पापिर्यो का 
वाठ यज यु०=~२५ 
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भगुश्रा है इसीसे तु अपने बडे बड़े उजले दात्त बाहर निकषा 
शरपना बखान कर रहा है । किन्तुजो वास्तव भँ प्रतापी जोग 
हते है, वे इस प्रकार गर्जते नहीं।। ६७ ॥ 
जानामि प्रीय तव राच्सेन् 
षरं प्रतापं च पराक्रमं च| 
अ्रिथितोऽहं शरचापपाणिः 
अगच्छ फिं मोपविकत्थनेन ॥'&८ ॥ 
हे राक्तसेनदर ! मै तेरे वीयं, चल प्रताप शौर पराक्रम को 
जानता द । म तो धष बाण लिथे तेरे पास ही तो खडा हा 
र यमसे लद । व्यथं की वक वकं करने से ताभ हीक्या 
है! ६४॥ 
स एव्टक्तः कुपितः सं 
रपोऽधिपः सप्र शरान्‌ सुषुङ्वन्‌ । 
तन्लिपेमशः काश्चनचिपरपुसैः 
चिच्छेद बाशेनिशिताग्रधारे, ॥ ६६ ॥ 
लदमण की इच फटकार फो सुन रात्तषराज याश्ण मे सात 
एन्दर पङ्क लगे बाण चोद । उन सातो वाणो को लकमण जी ते 
युबणेमूषित फेंक कगे हए रौर श्रत्यन्त पैनी धार वते वायं 
कठ इलति || ६६ ॥ 
तान्‌ प्र॑तमाशः सहसा नि्त्तान्‌ 
निदत्तमोगानिष पत्गेन्द्रान्‌। 
सङ्क शवरः क्रोधवशं जगाम 
ससज चान्याननिरितान्‌पृषत्छान्‌ ॥ १००॥ 


एकोनषष्टितमः सेः ५४६ 


लंकेश्वर रावण ने, अपने वाणो को शरीर कदे सर्पा को 
तरह सदसा डुकडे इकडे हुए देख, श्रत्यन्त क्ुद्र हो, लदमण जी 
पर अन्य पैने बाण छोड़ ॥ १०० ॥ 
स॒ ब्ाणवषे तु वषं तीतर 
रामानुजः कांकसम्प्थुक्तम्‌ । 
0 किं ब ° 
्राथचन्द्रोत्तमकशिभन्लैः 
शरांश्च चिच्छेद ने वुश्वमे च ॥ १०१ ॥ 
परण्तु श्री लद्मण जी ने रन पैने वारो की वणं से विचलित 
न हो, पते धनुष पर रख रावण क उपर बाणो डी कषां की 
नरौर दुरे, अ्धैचन्द्रः कश शरीर मलिके आकार के बशो से 
रावण के छोडे खमस बाणो को काट कर टुकड़े कदे कर 
डले ॥ १०१॥ 
स॒ बाणजालाल्यय तानि तानि 
भोषानि पर्यंसिदशारिरजः | 
परिधिष्मिये सचमणलाथवैन 
पुनश्च भासान्तिशिताच्‌ एुमौच ॥ १०२॥ 
इन्द्रशत्र, रान्ना रावण चपते मोष वाशा डो व्यथं जति 
देख तथा लक्षण जी की फु देख, वड़ा चकित हृ, भौर 
ठसने फिर पने पने बाण ॥ १०२॥ 
स सेमरा शरानरिताप्रान्‌ 
महैनद्यजाशनितुल्यवेगोन्‌ । 
सन्धाय चापे ज्यतनप्रकाशान 
ससजं रचोधिपतेधाय ॥ १०३ ॥ 
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तब लदमणजी ने मी धनुप को चदु इन्द्र कै वलन के समान 
वेगवान्‌ शौर श्रि के समान चमवमाते बाण रावण का वध 
करने कै जिए छोड ॥ १०३॥ 
स तान प्रचिच्छेद हि राचृसेन्द्रः 
किच च तांल्लद्मशमांजघान | 
शरेश कालागिनिसमप्रभेर 
स्वयंयुदत्तेन लेसारदेषो ॥ १०४ ॥ 
किन्तु राक्षसराज रावण ते उमे समस्त बाणो को काट कर 


जहप्रदन्त एवं भलयामि तुल्य परचरड बाए लक्ष्मण जी के माधे 
म मार ॥ १०४॥ 
स॒ लदमणो रणसायकातेः 
चचाल चापं शिथिलं प्रगृह्य । 
पुनश्च संश प्रतिलभ्य इच्छत्‌ 
चिच्छेद चापं त्रिदशेन्द्रश्रोः ॥ १०४॥ 
उस बाण के लगने से विचलित हए, लदमण॒ जिन्त हाथ 
वनुष पके थे, वद्‌ ड ढीला पड़ गया, किन्तु इच दी देर 
बाद स्वस्थ होकर, उन्होने इन्द्रशन्रू, राबण का धनप कर 
डाटा ॥ १०५॥ 
निकुच्चापं तिभिराजधान 
बारैस्तदा दाशरथिः शिताम । 
स॒ सायकातो बिचचाज्ञ राजा 
कुच्छ च संज्ञां पनराससाद्‌ ॥ १०६ ॥ 
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उसका धनुष काट कर लदमण जी ने तीन.पैने पेते | 
ठस देसे मारे, जिनके श्राघात से षिचलित टो वह मूर्छ ॥ 
हो गया । फिर बह वदी कठिनाईं से सेत हृश्मा ॥ १०६॥ 


प॒ कृत्तचाषः शारताहितश्च 
मेदाद्रगत्रो रुधिरघसिक्तः । 
जग्राह शक्ति सथदग्रशक्तिः 
स्वयंथेदत्तां युधि देवशनु; ॥ १०७ ॥ 
धतुष कट जने घौर लमण जी के छोदे वाणो के भाषात 
के कारण चर्बी भित रक्त से थका सारा शरीर तरषतर हो 
गया ! छन्त मं प्राण नने का छस्य उपायन शैख, एस देव- 
शन रावणनेःब्रह्माकीदी दुर, लड़ा म कभी निष्एलम अने | 
वली शक्ति छठा ॥ १०७॥ 
प॒ तां विधूषानलसन्निकाशां 
वित्रासिनीं बानरबादिनीनाम्‌ । 
चिक्षेप शक्ति तरसा ज्यलन्तीं 
सौमित्रये राचसराष्ट्रनाथः ॥ १०८ ॥ 
राखो के राजा रावण ने, कदमण जी छो रक्षय कर, 
वानरीसेना को भयभीत करने वाली चौर धूम सदित अग्नि को 
तरह धप धप कर जलती हृद शक्ति छोड़ी ॥ १०८॥ 
तामापतन्तीं भरतानुजोऽसैः 
जघान बारेश्व इुतोग्नकन्पैः | 
तथापि घा तस्य विवेश शक्तिः 


{बाहन्तरं दाशरथेविंशालय्‌ ॥ १०६ 
१बाहन्तर कवु; । ( गो० ) 
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उस्र शक्ति को अपने उपर अति देख यद्यपि लक्ष्मण जी ने 
बहुत से श्रग्निके समान बाण चल्म उसे काट फर गिरा देना 
वाता) तथापि वह्‌ लद्सण जी कौ विशाल छाती मँ लगी दी॥१०६ 
प शक्तिमानृशक्तिसमाहतः षन्‌ 
 _ अहः अजन्धाल रघुप्रवीरः । 
तं विहरन्तं सहसाभ्युपेत्य 
जग्राह राजा तरसा युजाभ्याम्‌ ॥ ११० ॥ 
तच वे शक्तिमान लदेमण जी इस शुक्ति के लगनि से घायल 
हो भूमि पर गिर पदे । ऽनको भूरि हो प्रथ्वी पर गिरा देख, 
रावण फपटा चौर दोनो भुजाश्रां मे दवा उसने बा शि 
उनको उठा कर जे जाऊ ।॥ ११०॥ 
हिमकाम्‌ मन्दरो मेरक्न लोक्यं वा सहामरैः | 
शक्यं युजाग्या्ुद्धतु न संख्ये मरतानुजः ॥ १११॥ 
परन्तु जो रावण हिमालय, सन्दराचल श्रौर सुमेरु पवेत 
अथवा देवता खदित तीनों लोको को श्रपनी युजान 
दबा कर उढा सक्ता था, व रणत मँ पदे लक्ष्मण को नं 
छटा सका ॥ १११॥ 
शक्त्या ब्राहुभ्यापि सौमित्रिस्ताडितस्तु स्तनान्तरे | 
विष्सोरचिन्सें स्वं मागमात्मानं प्रस्यतुस्मरत्‌ ॥ ११२॥ 
यथपि उस कालल लदमण की हाती मँ बरह्माकी दी इह शक्ति 
लगी थी, तथापि षने आपको विषु का भविन्त्य रंश, होते 
का स्मरण कर, वे इतने भारी दो गए थे कि, राव्‌ जा बली 
ठ्यक्ति भी उनको न उडा सका ॥ ११२॥ व 
रिप्पणी--्रचिन्त्य चश म श्रभिपराय “मानवी-कल्यनासे 
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तसो दानयदरष्नं सौमित्रिं देवकण्टकः ! 
- तं पीडयिला श्वाहुम्पामप्र्ुसंहुनेऽभयत्‌ ।॥ ११२ ॥ 
वेवतारो के करटक राण ने, दानवदपापदारी लक्मएके 
दोनो भुजाश्रो मँ दवा कर उठाना वादा; किन्तु बहु उठा न 
खका॥ ११२॥ । 
रेवं वैष्णवं मागं मानुषं देहमास्थितम्‌ | 
, श्रथ वायुशुतः कद्ध रघ्रणं पममिद्रवत्‌ ॥ ११४ ॥ 
इसका शरण यदीया कि, ल्मण्‌ जी विषु भगवान ङे 
शछ्ंशावतार चे चर मयुष्य.रूप म यप्रतीए्‌ हए थे ¦ क्तदमण 
को गिरते तथा राण शो उनः उठाने का प्रयत्न करते देख, 
हतुभान जी दे कद्ध हए चोर मःट वहो जा पहुचे जहो रावण 
लमण' शी फो पकद्‌ फर उठाने का प्रयत फर रष्ा था ॥११ौ 
श्माजयानोरसि कृदो वज्रकन्पेन दुष्िना | 
तेन ष्टिप्रदारेण रावणो रात्तसेश्वरः ॥ १११॥ 
शरोर पर्वते दी कोधे भर कर वख के समान एक ८ 


रावण की छाती मे मारा । चख भूके फी चोट से राक्तसराज 
रावेणने ॥ ११५॥ 


जानुभ्यामपतदुभूमौ चचाल च पातत च । 
भायै; सनेत्भ्रवरोवेवाम रुधिरं वहु ॥ ११६ ॥ 


घुटने देक दिप चोर मरी खाकर भूमि प्र गिर पढ़ा 
उसङे सुख, भल शौर कानों से बहुत सा रतं निकला ।॥११६॥ | 


१ श्रपरभुः च्रसम्थ; | ( गो० ) २ लद्धने उद्धरणे । ( गो०) 
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विधृशमानो निश्चेष्टो रथोपस्थं उपाविशत्‌ । 
विसंज्ञो मूितश्चासीन्न च स्थानं समालमत्‌॥ ११७॥ 
कुदं देर बाद्‌ जव वह उठा तव भी उसको धुमरी शने 
+ । वह्‌ गिश्वेष्ट ह्यो श्रपने रथ मेँ जा लुदक पड़] । उख समय 
7 से होश नदीं था; वह मूर्त था । प्रिरिदोश मेँ भरने 
पर भी उसे यष ज्ञाननथा किडस खमय वह्‌ की है| ११७) 
विसंज्ञं रावणं दृष्ट्रा समरे भीमविक्रमम्‌ | 


ऋषयो वानरा; सवे नेदुदेवाः सवासवाः ॥ ११८॥ 
भयङ्कर विक्रमवान्‌ रावण को युद्ध मे मूच्ित देख), ऋषि; 
वानर श्रीर इन्द्र घष्टित समस्त देवतागश दषनाद्‌करने लगे॥११५॥ 
हसुमानपि तेजस्वी लदमरं रवरणादितम्‌ । 
अनयद्राषतराभ्याशं बहुस्यां परिगृह्य तम्‌ ॥ ११६॥ 
उधर तेजस्वी दयुमान जी रावण दवाय घायल फिए गण 
लक्ष्मण को, अपनी दोनों भुजान मे दां श्रीरामचन्द्र जी के 
पास क्ते आये ॥ ११६ ॥ 
वायुनोः पुहृत्यैन भक्त्या परमया चसः। 
शत्रुणामभ्रकम्प्योऽपि ्ुलमगमतकपेः ॥ १२० ॥ 
यथपि लक्ष्मण जी को शत्रू रावण चित्त भर भी नीं इला 
सका वथापि हुतुमान जी क घौदाद्रः भौर अपने मे भक्तिकं 
विचार फर, हनुमान जी के लिए लक्ष्मण जी हल्के हो गये 
थे ॥ १२० ॥ 
तं सथुत्युज्य सा शक्तः सौमित्रिं यथि दुजेयम्‌ । 
रावणस्य र्थे तस्मिन रथानं पुनरुपागता ॥ १२१॥ 
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खमर भँ दुर्जय लक्ष्मण फो स्याग बह शक्ति फिर रावण ऊ 
रथमरंजाप्हुदी ॥ १२१॥ 
(ाशरतश्च रविशस्यश्च लसणः शत्र दनः । 
६िष्णोमागममीमांस्यमात्मानं प्रत्यनुस्मरन्‌ ॥१२२॥ 
शबुदन्ता ज्द्षण जी अपने को भचिन्त्य विष्य मगवान फा 
श्र सममः सचेत हृए । उनकी हाती का घाच पुर्‌ गया ॥१२२॥ 
रवशोऽपि महातेजः प्राप्य संतरां महाहवे | 
भाद्रे तिशिवान्‌ बाणज्ञप्राह च महद्धनुः ॥ १२३॥ 
मषातेजस्वो रावण ने भी उषरं महायुद्ध मे पचेते फिर 
अपना विशाल घुष उदया धोर्‌ पैन पने बाण छोड ॥ १२३ ॥ 
निपतितमहाीरं द्रन्तीं वानरी चमूम्‌ । 
राघवस्तु रणे द्रा रावणं सममिद्रषत्‌ ॥ १२४ ॥ 
रावण के हाथ से छने वीर वानरे का मारया जाना तथा 
वानरी सेना को भागते देख, श्रीरामचन्द्र जी ने रावण पर 
आक्रमण किभ्ना | १२४॥ 
नषुपसंगस्य हलुमान्‌ वास्यम्‌ । 
मम षष्टं समार राप्सं शास्तुमर॑सि ॥ १२५ ॥ 
ओराचन्दर जी को रावण प्र क्रमण करते देख, हनुमान 
जी ने उनके समीप जाकर प्रार्थना की कि, श्राप मेरी पीठ पर 
वैसे ही सवार होकर रावण क्रा वध ीविए ॥ १२५॥ 
1.9 
^ श्रारवस्तः--लन्धसः ( गो० ) २ विश्त्यः--प्रसंदत्रपरुः | 
( गो» ) ३ श्रमीमास्व- शरचिनय्‌ । ( गो० )} 
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विष्टयुयंथा गरुत्मन्तं बलवन्तं समाहितः | 
तच्छ तवा राघवो वाक्यं पाययुपुत्रे माकिम्‌ ॥१२६॥ 
याररोहं महाशरो ब्तवन्तं महाकपिम्‌ । 
रथस्थं रावणं संख्ये ददश मनुजाधिपः | १२७॥ 
लेसे विष्णु मगवान गरुड ङी पीठ पर सवारदहो दैत्य से 
लड़ थे ॥ हतुमान जी फे कहे हुए इन षघरनों को सुन, बडे शूरवीर 
श्रीरामचन्द्र जी महाबलवान दयुमान जी की पीठ पर सखवार हो 
गए । नरेद्र श्रीरामचन्द्र जी मे समरमुमि मँ रावण कोरथ मे 
बेटा हृ्चा देखा ॥ १२६॥ १२५॥ 
तमालोक्रय महतेजाः पदुद्राव स राष्वः। 
वैरोचनिमिव करद्धो विष्टुरभ्यु्तायधः ॥ १२८ ॥ 
उसे देख वरे ठस पर वैसे ही लपके जैसे विष्णु भगवान 
शस्ञ उठा बलि पर लपके थे + १२८॥ 
ज्याशब्दमकरोत्ती्र' वजनिष्पेषनिःसखनम्‌ । 
गिरा गम्भीरया रामो राकतसेन्धर युवाच इई ॥ १२६ ॥ 
वरो जा उन्दने अपने धनुष केरोदे का वज के समान 
मयङ्कर शब्द छिञ्मा | सविर गम्भीर वाणी से श्रीरामचन्द्र जी. ने 
राक्तखराज से कहा ॥ १२६ ॥ . 
रिष ्ष्ठिमम सं हि कृता बिप्नियमीदशम्‌ | 
क नु राक्षसशादल्ल गतो मो्तमवप्स्यिधि ॥ १२० ॥ 
श्रे राक्तघशादृंल ! खडा रह ! खड़ा रह || त्‌ इस प्रकर 
मेरा श्रिय काये कर श्थवा चमे चिदा कर, कर्होला कस 
मुफसे बच सकता है ॥ १३० ॥ 
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यदीन्द्रपैवखतमास्करान्‌ षा 
स्व्॑ुवेश्वानरशङ्रार्‌ १! 
गनिष्यसि त्वं द१ वा दिशोऽथवा 
तथापि मे ताध गतो षिमोच्यये ॥ १२१॥ 
यदि त इन्द्र, यम, सूरय; शिष, श्चग्नि शरीर बरह्माके भी 
शरण मरे जायगा या दसो दिशा््ाम भी माग कर जायगा, तो 
भी त्‌ सुमसे नदी वच सकता | १३१॥ 
यश्चैव शकूत्यामिहतस्वयाऽ्च 
इच्छन्‌ विषाद्‌ सहसास्यपेतः । 
स एव रपोगणरानप्रदुः 
सपुतरपौत्रस्य तवाच युद्ध ॥ १३२॥ 
जिनको ( लद्मण को तूने भ्राज) शक्ति से मारसुमेजो दुखं 
दिशना है, उसको शान्त करने के लिये, ये तेरे चथा तेरे पुत्र पौत्रो 
के मारने की प्रतिज्ञा करः, अज समरभूमि में श्राया हुं ॥१३२॥ 
एतेन चाप्यद्धृतदशंनानि 
शरैजेनरथानकृतालयानि । 
¢ 
चतुदशान्यात्त्रायुधानि 
रवस्सदस्चणि 'निष्‌दितानि ॥ १३३ ॥ 


सेने ही श्रपने बाणो से जनस्थानवासी भेष अक्षश्च ध्ररंण 


करिए हुए, विलक्षण सूरत शक्ल ॐ चौदह हजार राक्तसो को भार 
गिराया था) १३३॥ | 
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राषवस्य वचः शरुत्वा राचपेन्द्रो महाकपिम्‌ | 
धाय पतरं महावीय वहन्तं राषवं रणे । 
आजघान श्रेस्तीर्शेः कालनसशिलोपमैः ॥१२५॥ 
भ्रीराभवन्द्र जी के इन वचर को सुन राक्तसराज सवश ते 
कपिश्रेष्ठ महाबलवान पवननन्दन ऊ, जो समरभूमि मेँ श्रीराम. 
चन्द्र जी को अपनी पीठ पर चदाए हए थे ( दरुमान जी के धुसे 
कै ्रापात को स्मरण कर ›) कालाग्नि के समान पेते पैने बाण 
मारे ॥ १२५॥ 
रा्सेनाहमे तस्य ताहितस्यापि पायकः 
स्वभावतेजोयुक्तस्य भूयस्तेजोऽभ्यवधंत ॥ १३५ ॥ 
षय लडह मँ रावण के छोड बाण हनुमान जी के तमे 
किन्तु स्वभाव से तेभसवी होने ॐ कारण उनका तेज श्रौर भी 
धिक बदा ॥१३५॥ 
ततो रामो महातेजा रावरेन इतव्रणम्‌ । 
टरा प्लवगशारद॑लं कोपस्य बशमेयिषान्‌ ॥ १२६॥ 
तब महातेजश्वी श्रीरामचन्द्र, कपिश्रेष्ठ हनुमान जी के शरीरं 
मँ रावण के किए हए घार्वो को देख, अत्यन्त छपित हए ॥१२५। 
तस्याभिचडइक्रम्य रथं सचक्रं 
साश्वेष्वजच्छरमहापताकम्‌ | 
सारथिं साशनिश्ञखडगं 
रामः प्रचिच्छेद शरैः पुपुडखैः ॥ १२७॥ 
श्र सुन्दर फर वाके बाणो से रावण के रथ के पष्य, ध्वज 
छत्र, वदी पताका, वज, शूल, तलवार के टरकटरककर दा 
शरीर उसके रथ को घोड़ो तथा सारथि को मार डाला ॥१३५॥ 
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अथेन्द्र, तरसा जपान _ _ 
बाणेन बज्राशनिसन्निभेन । 
भुजान्तरे ग्यूदुजातरूपे 


वज्रे श मेरं भगवानिवेन्द्रः ॥ १३८ ॥ 
जैसे भवनान्‌ त गि पशत क) च र द्र ते समे पव॑त को चृणं कर डाला था; 
वैसे हौ वजर के समान बाण का ग्रातमचन्द्र जी ते रावण की 
सुन्दर विशाल हाती मे मारा ॥ १३८ ॥ 
यो वज्पाताशनिषन्निपतन्‌ 
न चुश्ुभे नापि चचाल्ल राजा । 
प रामधाणाभिहतो भृशातेः 
चचाल्ल चापं च भुमोच पोर; ॥ १३६ ॥ 


जो वीर रावण डे बडे वज्रो के ्राघातसे कभीन तो 
घवदाया था श्चौर न विचक्ित हु्ा था, वदी श्नान श्रीरामचन्द्र 
कै बाण कर चोट से अत्यन्त पीडित हो, षिचलित हो गया च्रौर 
रसके क्वाथ से घुष भी शिर पड़ा ॥ १३६ ॥ 
तं विहलन्तं प्रसमीच्य रामः 


। समाददे दीप्रमथाधचन्द्रम्‌ | 
तनाफवणं सहसा श्रियं 
चिच्छेद रचोधिपतेमंहात्मा ॥ १४० ॥ 


ज्‌ शीरामचन्दर जी ने रात्तसराज रावेण को मूर्धि देखा, 
तव न्हाने चमचमाता एक अधेचन्द्राकार बाण ॒द्ोद्‌, चसे 
सूयं के समान्‌ चमचमाते सुकुट फो काट गिराया ॥१४०॥ 
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तं निविषाशी षिषसन्िकाशं 
क © 
शन्ताचिषं सयमिवाप्रकाशब्‌ | 
गतधियं ठत्तकिरीरङ्टभ्‌ 
उवाच रामो युधि राक्सेन्दरम्‌ ॥ १४१ ॥ 
उस समय रावण की दशा ठीकवैमीही थी जैसी विषहहीन 
खपं की अथवा शान्त हु किरणो से युक्त प्रकाशरदहित सूयं शी 
होती है । उस समय वह्‌ कान्तिहीने हो गया था । उसके समस्त 
किरीट कट गए थे । एसे रावण से समरमूमि मं श्रीरामचन्द्र 
जी बोले ॥ १४१॥ 
कृतं खया कमं महत्सुभीमं 
हतप्रवीरश्च कृतस्त्वयाहम्‌ । 
तस्मात्परिभान्त छ व्यवस्य 
न्‌ त्वा श्रृ त्यवशं नयामि ॥ १४२ ॥ 
देख तूने मेरे प्रधान वीरो को मार कडा भयङ्कर कामं 
किशा हे । इख समय मे तुमे थक्षा दर्रा जान, अपने बाणो से 
तुमे जान से नही सारता ॥ १४२ ॥ 


गग्धानुजानामि शरणादि तस्तं 
प्रविश्य रार्िचरराजलङ्काम्‌ । 
आश्वास्य निर्याहि रथी च धन्वी 
तदा बलं द्रत्यसि मे रथस्थः ॥ १४२ ॥ 


~~ ^ 
१ रणार्दित--युढध श्रान्तः । ( गो० ) 
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भगत्‌ लाजा, वर्योकि मँ जानाहि, तू लते लते 
श्रान्त हो गथा दहै) हे निशाचर ! श्रवतू लद्धा मे जाकर श्रपनी 
यकावट दूर कर श्योर दूखरे स्थ मे वैठ'तथा दूस धनुष ले 
कर श्चा जा! तव मेरा बल देना ॥ १४३ ॥ 


स एवघटुक्तो शतदपेहषो 
तिकुत्तचापः स इताश्वचतः | 
६ [५ 
शरादितः कृत्तमहाकिरीयो 
विवेश लङ सहसा स राजा | १४४॥ 
दख प्रकार श्रीराम जी द्वार दुर्कारा हुश्ा यवण तुरन्त लङ्क - 
नै चला गया । श्रीराम जी ने उसका धनुष तोड़ डाला था । उसके 
रथ के घोड़े व उसङे सारथी को मार डाज्ञा था । उक भुङ्कट को 


कार र गिरा दिभ्रा था। बह स्वयं भी वाणो की चोट से विकषन्न 
्ो रहा था । उसका दप भीर हषं नष्ट हो चुका था ॥ १४४॥ 


तस्मिन्‌ प्रविष्टे रजनीचरेन्र 
महाबतते दानवदेवशत्रौ । 
हरीन्‌ विशल्यान्‌ सह लक््मशेन 
चकार रामः प्रमाहवप्रे ॥ १४५ ॥ 
देवता अर दानो का शत्र, महाबली रासराज रावण 
जने लङ्का मे घुस गया, तब श्रीरामचन्द्र जी ने लद्मण जी के 


तथा उन समस्त वानो के, जो सस्रभूमि भरे घायल हए पडे धे, 


लगे इए बाण निकाल डले शौर ्ौषधोपचार से सव की व्यथा| 
दुर की ॥ १४५॥ 
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तसिमस्‌ प्रभिन्ने त्रिदशेन््रशपरौ 
सुरार भृत्तमणा दिशश्चर । 
प्सरः सपिमहोरगाश्च 
तथेव भृम्यस्बुऽ्चराश्च हृष्टाः ॥ १४६ ॥ 
इति एकोनषष्टितमः सगे: ॥ 
इन्द्रश्‌, राण को रण भे इख प्रकार प्रीजित हुमा देख, 
देवता, दानव, भूत, दिक्पाल, सम॒द्रवासी, ऋषि, महोरग तथा 
परथिवीचारी एव जलचारी समस्त जीवधारी प्रसन्न इए ॥ १४६॥ 


युद्धकाण्ड का उनसटर्बाँ सगे पूरा हा । 
---&‰--- 


पृष्टिः सगः 
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स॒ प्रमिश्य पुरीं लङ्कां रा एमयादितः । 
£ 
सग्तदपस्तदा राजा बभूव व्यथितेन्द्रियः ॥ १॥ 
रावण लङ्का मे चला गया, कन्धु वहम श्रीरामचन्द्र भीं के 
बाणो कै भय से बह दुःखी इ्ा । उका गवे दूर दहो यया 
शरीर उसका मन बहुत दु.खी हा ॥ १॥ ताः 
१ ्रमिन्ते-प्रालिते | (गो०) २ दिशः--दिक्पालाः। ( ग ) 
३ सागायः- सागरवाधिनः । (गो०) ४ श्रस्बुचराः--सागरमिन्त श्रवु 
धराः | (गो) ५ व्यथितेन्धियः--दु.खितमनस्कः | (गो) 
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मातङ्क इय शिहेन गरुढनेषे पन्नगः | 
अमिभूतोऽभवद्राजा राषवेण महात्मना ॥ २॥ 
जि तरह सिह से हाथी रौर गरुड से सोप पीडति हो 
विकल होत। है, उषी प्रकार महाबलवान्‌ श्रीरामचन्द्र जीसे 
पराजित होते पर रावण विकल दृश्रा ॥ २॥ 
प्रहद्ण्डप्रकाशानां परिुसदरषचंसाप्‌ | 
स्मरत्‌ राष्रवाणानां विव्यथे राप्रेथरः ॥ ३॥ 
वशि जी अद्यररड के समान समस्त च्रख्ोशक्लो को 


ग्रसने वाले श्नौर चु की तरह चमचमति बो क्षो स्मरण 
कर, राच्तसेश्वर रावण व्यथित हों रदा था ॥ ३॥ 


स॒ काञ्चनमयं दिव्यमाभित्य परमाप्नम्‌ । 
गमरि्मारो राति राशो वास्यमतरधीत्‌ ॥ ४ ॥ 


रावण सोने के विया तिहापन पर वैढ मौर रक्षसो की 
प्रोर निहार कर कहने लगा । ४ ॥ 


सर तत्खलु मे मोधं यत्तप्तं परमं एप, | 
यत्समानो महेन्द्रेण मानुषेणारिम निनितः ॥ ५॥ 


देतो मने जो तप श्षिश्रा था षह सष आज तिश्चय ही व्यथं 


हो गया । क्योकि इन्दर के तुल्य सुम पराक्रमी को एक मनुष्यं चे 
हर दिशा ॥ ५॥ 


ददं तद्‌ अऋक्षणो घोरं वाक्यं मामभयुपस्थितप्‌ | | 
माठुपेभ्यो विजानीहि भयं लमिति ततथा ॥ ६ ॥ 


----------------____ 
९ दढ -सरवानिगरगद्मो परिषदो बा ब्रह्मालं बा । (गोम) 
ता० रा० यु०-रदप 


` युद्ध गारे 


रह्मा का यह भयङ्कर कथन 9, तुमे मचुध्यों से मय हेग- 
राज्ञ मेरे सामने उपस्थित है ॥ ६॥ 
देषदानवगन्धवैयंचराचखपभनगैः । 
अवध्यत्वं मया प्राप्तं मानुपेभ्यो न याचितम्‌ ॥ ७ ॥ 
हा ! मैने बरह्मा जी सेरैव, व्‌ नव, गन्धव, यक्ते, राकस, 
पन्नग द्वारान मारे जनेका वरदान तो मागा; किन्तु महुष्या 
दासा न मारे जानेकावरन मांगा ।॥७॥ 
तमिमं मानुषं मन्ये रामं दशरथारमजमर | 
ृदवाश्डलनाथेन अनरण्येन यत्पुरा ॥ ८ ॥ 
अतः दशरथ के इख पुत्र फो मे बही मनुष्य सममा 
जसे धिषय मे इदवाङुङ्कल सम्भूत अनरण्य ने यमे शाप 
दिश्राथा यथवा मुभसे मविष्यद्वणी कटी थौ ॥ ८॥ 
उत्पत्स्यते हि मद्र रे पुरूषो राक्षसाधम । 
यस्त्वां सपुत्रं सामात्यं घमं साश्वसारथिम्‌ ॥ ६ ॥ 
निहनिष्यति सग्रामे त्वां इलाधम्‌ मेते । 
शप्रो वेदबत्या च यदा सा धिता पुरा ॥ १०॥ 
उन्हे का था कि, हे राक्षसाधम ! मेरे वंश मेँ एक एता 
पुरुष उःपन्न होगा, जो तुर कलाधम दुष्ट को, तेर पुत्र को, मंत्रि 
को, सैनिको को भौर अश्वो सदत तेरे खारथीषो युद्ध अ 
मारेगा । मैने जब बरजोरी वेदचती को पकड़ा था ( अथात्‌ 
उसके साथ बलात्कार किया था ) तथ उसने मी सुरे शाप 
दिश्माथा॥६॥ १०॥ 
-सेथं सीता म्षभागा जाता जनकनन्दिनी । 
उमा,नन्दीशरशापिरम्मा `वरुणकफन्यका ॥*९१ ॥ 


षष्टितमः सगः ६४ 


जान पडता है घटी वेदयती श्रव यह्‌ मह्यमरागा सीता कै 
हप मे जन्मी दै । इसके श्रतिरिक उपरा, नन्दीश्वर, रम्भा 
नरौर व्रण ॐ कन्था ( पुख्जिशष्यज्ञी ) ने ॥ ११॥ 
यथोक्तास्तपसा प्राप न मिथ्या कपिमाप्तम्‌ | 
एतदेव।स्यपापम्यः यततं कत मिह ॥ १२॥ 
तपप्रमाध्र से जो ङु कुद था षह मेरे सामने है। भला 
ऋषियों काकयतमो कही भिध्पराहो सतता । अत्रठुमज्तोग 
यह समर जान्‌ कर श्रु को पराजिन करते के लिर उच्तित्त उपायं 
करो ॥ १६॥ 
राचाश्चापि तिष्न्तु स्वर्यागोप्रमूेषु । 
स॒ चाप्रतिममस्मीरो देषदानरदपहा ॥ १३॥ 
वहं उपाय यई फि, प्रथमतो गोपुपे क्री वणन ॐ उन रस्त 
के छपर, जो परेदार सेनिक्षे ॐ घूमते 9 लिएवते हए तथा 
नगा के बहिर जार्भ वति फट के उपर रत्तप प्रहयादं। 
किरः -गतुल्ित्त ग भीरतायु ए भौर देषद्‌(नवो के दप को दूर करमे 
ताते ॥ १३॥ 
रहमशापामिषुतस्तु रमकरणो विबोध्यताम्‌ । 
रा एयाजतमारमाच प्रहस्तं च निपूदत्म्‌ ॥ १४॥ 
जञात्या रोव मीमभादिदेश महषलः 
हरेषु यनः क्रियतां प्रकि्याधिर्यतम्‌ | १५॥ 
दुम्भकण को, जो ब्रह्म लीके शापसेसोरहा है, जगाना 
चोदि? । मद्टाबली रावण ने अपनी पराज्य भौर प्रहस्त 


प 
१ श्र्युपगभ्य--ज्लल्रा । (गो० ) २ चर्याःमोपुरपाश्वस्यभयसं- 


च^रप्रदेशाः । (भो°) 
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मारा ज्ञाना देख कर ही मयद्करी राक्सी सेना को शादी कि 
( वानर नगर भं न घुस आवें ) अतः राक्षस, तगर कै द्रिं पर 
प्िरा दे शरोर परकोटों ढी दीवालो पर चद्‌ कर नगरी ी रता 
करे ॥ १४॥ 
निद्रावशसमाविष्टः स्पशो पिबध्वम्‌ । 
खं रवपिति निरिदन्दः कामोपएहतवेतनः ॥ १६॥ 
गहरी नीद मे पड़ सोते हए कृम्मकश' को जगाघ्यो । कयो 
काम के वशवती रोने दे कारण दच्की बुद्धि मारी ग्द, 
. इसीसे बह म्र ओ वेखटरे सोया करता ट ॥ १६॥ 
नव षट्‌ राह वष्टो च मापाद्‌ खपिति राद्सः | 
भस्मरयिला प्रहुप्तोऽयपितस्तु नमेऽहनि ॥ १७॥ 
शो भी एक दो दिन नही, कभी सौ, कसी हः, फी सात श्रौ 
कभी आठ हीते तर बह पड़ा सोया ही करता ह । अन्तिम बार 
वह मुमसे परामशे क्र नो दिन हए, तब जा कर सोया है ॥१५॥ 
तं तु गोधयत दिर मकरे महाबलम्‌ | 
० ¢ 
ष तु संख्ये महाबाहुः इडदः सदरदसम्‌ ॥ १८ ॥ 
उस महाबली छ्ुम्भकणं को शीघ्र जगाश्नो । वह्‌ महाषलवान 
युद्ध करने भ खघ राक्तसो से श्रष्ठ है \। १८॥ 
्रानरान्‌ राजपुत्रौ च दिष्रमेव षि प्यति | 
एष कतुः? परः संख्ये शस्यो वै सथरक्सापर्‌ ॥ १६५ 
१ परःकैदुः--केठव्‌ सर्वोत्नतः भविष्यतीति शेषं । (श) १ 
श्रतिप्रकाशवीर्यः इत्यथः ( सा० ) ष" 
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वह शीघ ही दोनो राजु को श्नौर समस्त वानरो को 
मार डाेगा । चह खव रासो मै शुख्य दै रौर युद भं 
वह संडे की तरद सब से डवा देख पडेगा ॥ १६॥ 
दस्भकरः दा शेते भूढो प्राम्यषुखे रतः ! 
रामेश हि निरस्तस्य संप्रमेऽप्मिन्‌ सुदारुणे ॥ २०॥ 
भिन्तु मूढ छम्भकणं भराम्यसुख ( खी पुतरादिो के सुख) 
र श्रतुराभी रह कर सदा सोया ही करता है । इस दाशं 
संराममेयजे रमसे हार ण्यादहू॥२८॥ 
भषिप्यति न मे शोकः $म्भकरणे विबोधिते । 
कि करिष्यास्ह तेन शक्रतुल्यवरेन हि २१।। 
दशे व्यसने प्राप्न यो न साह्याय कल्पते | 
ते ठ वहवनं भरता राषदेनद्रस्य र्षा; ॥ २२॥ 
सो जव द्ुस्भकणं जागेगा तव इस हार का मेरा शोक दूर 
हो जायगा । यदि एेसी आफत विपत्तिर्मे भी इन्द्र के समन 
पराक्रमी छुम्भकरं सेरी ङ भी सहायता न करेण; तो मै इसे 
लेकर क्या कहग ? तक्सराज रावण के इन व्व्ना को युन 
वे राद्ख । २१॥ २२॥। 
जगु; श्परमसम्परान्ताः इम्भकणेनिेशनम्‌ | 
ते रारण समादिष्ट मांपशोशितभोननाः ॥ २३॥ 
गन्धमाल्यास्तथा भच्यातादाय पसा ययः | 
(~ + ¢ र 
त प्रविश्य महाद्वारां सवेत्तो योजनायताभ्र ॥ २४ ॥ 
१ परमसम्ानतः--कथमेन शरक पर्ोषयिष्याम इति वयाङला; 1(ग९) 
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इख चिचार से कि, हम क्यों कर कुसमय में कुम्भकण को 
जगार! बिकल होते हुए, छस्भकण के घर को ग । वे रत 
मांस-भोजी रास, रवण की आज्ञा के ्नुसार इस्भकण॒ के 
लिये गर्धित पुष्पो की पूल मालां तथा बहत सी खाने की 
चस्तुर्णे अपने पाथ जे तुरन्त चज्ञ दिए । वे कुम्भकण की गुप 
मे घु गए । गुफा का द्वार बड़ा चा था श्नर बह योजन भर 
लंबी चौडी थी ॥ २२ ॥ २४॥ 
चै 
कुम्मकणंगुह रम्यां स्वेगन्धश्रवाहिनीमर । 
ध क 
कुम्भषणस्य नःशादादवधृता अहस्त; ॥ २५॥ 
कुम्भकण की गुफा ॐ भीतर एलां की सुगन्धि आ रदी 
थी चौर वद वड़ी रमणी थी । किन्तु म्भक्ण' रेखे जोर भे 
सास खी चत रौर छोड़ता था छि वे मावली राक्तस उसके 
भीतर घुस नदी पाते थे ॥ २५॥ 
्रहिष्ठमान; दृच्छे स यलनासविविषगंहय्‌ । 
तां प्रविश्य गुहां रम्यां शमां साथनहृहिमाम्‌ ॥२६ ॥ 
बड़ी कठिनता से गुफा भ वे उड़े रह्‌ खे श्रौर वड़ा रयत 
करने पर सष भीतर जा ऽके । उस रमणी गुफां का १ 
सोने का घना ह्या था॥ २६॥ 
"^ 0 9 + ष 
द दशयुनंच्छ तव्याघ' शयानं मीसदशनम्‌ । 
| 9 ९ ५ ¢ 
ते तु तं विकृतं सप्र विकीशंमिव पवतम ॥ २७ ॥ 
उन राक्तसों ने देखा फि भयङ्कर सूरत शक्ल का रक्चिसन्याघ्र 
रथात्‌ छुम्भक्णं पडा सो रदा है 1 उन्दने उसे एक गिरे हए 
पहाड़ की तरह घुरी तरह सोते इए पाया ॥ २४॥ 
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कुम्भकं महानिद्रं इषिता; प्रस्यषोधयन्‌ | 
उ्वरोमाधिततन्‌ श्वसन्तमिव पर्नगम्‌ । २८ ॥ 
तब उन सव रात्तसो ने मिल कर प्रगाढ निद्रा मे सेति हृष 
कुस्भकणं फो लगाया । उस समय कुम्भक्णं क सव रोगदे 
खड़े थे चौर वह सर्पं की परह पु सकारे चोड रहा था] र्त ॥ 
+ १ ४ 
भासयन्तं महाश्वासः शयानं मौमदशेनम्‌ । 
भीसनासपुरं तं तु पातालविपुलननम्‌ ॥ २६ ॥ 
भयङ्कर सूरतनाला श्रौर सोत्ता ह्चा म्भङणं अपनी इन 
बी लंबी सोसौ से उन रक्तो को त्रस्त कररषहा था। उसकी 
माककेदोतोलिद्र बडे भयङ्करे श्रौर युख तो पाताल की 
तरह बढ़ा जान पड़ता था ॥ २६ ॥ 
शय्यायां स्यस्तस्ाद्धं मेदोरुधिर्मन्धिनम्‌ । 
काश्वमाङ्गदनद्वाङ्ग क्रिरीटिनमरिन्दमम्‌ ॥ ३० ॥ 
वह्‌ विद्धौने पर ज्तेटा हश्रा था श्रौर वो चर्बी त्रौ लेह 
की दुमेन्थि आरा रदी शी । उसकी सुज्ञा्य पर द काजुबद बधे 
ए थे । शत्र इस्ता ठुम्भक्ण सिर पर किरीट धारण किए हए 
था॥२०॥ _ , 
(क 
ददशुने ऋ तेव्याघ्र कम्भवण महावलम्‌ । 
¢ 
ततश्चकूमहात्मानः इम्भकणेग्रतस्तद्‌ा ॥ ३१ ॥ 
मांसानां मेरुपङ्कां रारि परमतपंरम्‌ । 
मृगाणां सदिषाणं च वराहाणां च सथ्वयान्‌ ॥ ३२॥ 


उन रासो ने महाबलो रात्तसन्याघ्र इस्मकणेका थः दश 
देखी, तदनन्तर उन लोगों ने कुम्भकणः के समीप, शत्यन्व वृप्ठ 
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कर सके पाड की तरह एक ऊचा ठेर लगा दिघ्ा। ( मरे 
इए ) मगो, मैसो ओर सश्ररों के ठेर लगाए गप ॥ ३१ ॥ ३२॥ 
0 ~+ 
चक्रम ऋ तशादृ ला राशिमन्नस्य चाद्ध तम्‌ | 
ततः शोशितद्घम्भांश्च मयानि धिविधानिं च ॥ ३३॥ 
फिर उन रात्तसश्रेष्ठो ते अन्न का तिस्सयकारी णक वड़ा ठेर 
लगा दिश्चा | फिर र्त से भरे बहत से कलसे तथा विविधं 
रकार की मदिराए्‌ । ३३॥ 
रस्ता्छुम्मकरंस्व चक्रन्षिदशशथवः । 
लिलिपु परा्यन चन्दनेन परन्तपम्‌ ॥ २४ ॥ 
चन राक्ञमा ने छुभ्भकणे के सामने ( पाठ) रख दीं । फिर 
उत्तम घुगन्धित चन्दन से उल्का शरीर पोता गयां ॥ ३४ ॥ 
दिव्यैराच्चादयामापु्मल्यिगंन्पेः सुगन्धिभिः | 
धूपं सुगन्धं परसजस्व॒ष्टुबुच परन्तपम्‌ ॥ २५ ॥ 
अच्छी अच्छी सुगन्धित पुष्पों की माला इसे पहना 
गहै" तथा सुगन्धित द्रज्य उसे सु घाए गए । राक्चस उख श्रुहन्ता 
कुम्भकं के साभने उथ्गन्धवालौ धूप आदि सुगन्धित चस्पुए 
रख, उसकी स्तुति करने लगे ॥ ३५॥ 
सक्लदां इव चोन्नेदुयादुधानास्ततस्ततः । 


शङ्खानापूरयामासु; शशाङ्सदशब्रभाय्‌ ॥ २६ ॥ 
बादलों की गजनके समान बड़े जोर से वै सब रकस 
उस चारो शरोर रूढे होकर चिट्लाने लगे । उन्ोनि चन्द्र 
समान सफेद शङ्क बजाए ॥ ३६ ॥ 
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तुं युगपचापि विनेदुधाप्यमपिताः । 
नेदुरार्स्फोटयामासुररिचििपुस्ते निशाचराः । 
¢ ¢+ ५ क 
दुम्भकणवियोथाथं चस्ते पिप स्वनम्‌ ॥ ३७ ॥ 
इस पर भी जव क्ुर्पक्णेत लागा, तबे कुपित हो सव 
रासो ने एक साथ घोर शब्द्‌ कििश्मा } तिस प्र भी जव उसकी 
नीद न दूरी, तव बडी सोर से चिल्ला छर उसके शरीर पर वे 
प्रहार करते लगे तथा उसके शरीर करो पकड कर दिलाने लगे । 
म्मकण को जगाने फे लिए वे बी जोर से चिह्लाये ॥ ३७॥ 
सशृहुभेरीपणवप्रणाद 
मास्फोटित्वेलितसिहनादम्‌ 
दिशो द्रबन्तल्चिदिवं किरन्तः 
भुन्धा विहङ्गाः सहसा निपेतुः ॥ ३८ ॥ 
उस समय उस शुफा मे शद्ध, ठुरदी, ठो घ्रादि बाजो कै, 
वज्जने का शब्द्‌ तथा राक्षसो के ताल ठोकने का, गजेते का, तथा 
खिहनादं करते का शब्द्‌ मिल कर, एक रेता दोहल्ला मचा कि, 
खसे सुन पत्ती इधर उधर भारो, किन्तु आकाश भे पर्हुच कर भी 


जव उनका भय दुरन हा, तव वे धड़ास धंड़ाम भूमि पर 
{गस्ते लेमे ॥ ३५॥ 


यदा भृशं तैनिनदैमहास्मा 
न इम्भकरो बुबुधे प्रसुपरः 


१ श्रारोययामादुः--तादयामायुः । ( गो० ) २ चिद्धिपुः--शरीरं 
कंपयामाछुः-- । ( गो° ) ३ महासमा--मशशरीरः । ( भो० ) 
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ततो १युसुरदीशच॑सलानि स्पे 
ररोगणास्ते जगृहगंदाश्च ॥ ६ ॥ 
इतना होहल्ला करने पर भी जव बह महाकाय न जाग, तब 
उन सव ने मिल कर सुगदर, भूसल्ञ नौर गदा उठाई ॥ ३९ ॥ 
तं शेलभृङग यंसलेगेदामि- 
९, र 
र हस्तसेयुद्भरयष्टिमिश्च | 
एखध्रपु्न वि इम्मकण 
रक्तास्युदग्राणि तदा निनघ्ुः ॥ ४० ॥ 
“न्मौ पर्वतशिखर्यो, मूसलो, गदान, इतो, प्प, सगदो 
अर मूको से, मूमि पर सुख से सोते हुए इम्भकणं की छाती मे 
वे रार प्रहार करने ङ्गे ॥ ५०॥ 
तस्य निश्वासवातेन इुस्षक्चणस्य रकतसः । 
रचा बलवन्तोऽपि स्थातुं नाशक्रवस्‌ पूर; ॥ ४१॥ 
उय पभय छुम्भक्ण इ सास एेषे जोर से चलरही थी ङि 
उसकी ससि के पवन के कारण वे राकस बलवान होने पर मी 
उसके सामन खड भी नदीं रह सकते थे ॥ ४१॥ 
तततः रपरिहिता गाह राचसा भीमयिक्रमाः । 
मृदङ्गपणभान्‌ मेरी; शडुम्भगणांस्तदा ।॥ ४२ ॥ 
दश्रकतिससाहस्षा युमवप्दचयवादयन्‌ । 
नीलाञ्जनचयाकारास्ते तु तं प्रत्यवोधयच्‌ ॥ ४२ ॥ 
१ मुषुरटी-- मुद्गरविशेषः । ( गो० ) २ परिदिताः--ददकृतपरिः 
धानाः ¡ ( गो० ) 
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इतने पर मी जव इ्ुम्भक्णः न जागा, तब वे लोग कमर 
कस कर वैयार हए चौर भरदङ्ग ढोल, वुरही, शङ्क आदि बजि 
्भकणं को जगाने के लिए शि के दर्‌ ॐ समान हि ठेर फे समान कालि 
दस हजार राद ने मिल कर, एक साथ बजाये ॥ ४२ ॥ ।॥४३॥ 
अभिघ्नन्तो नदन्तश्च नैष संविषिदे तु सः। 


यदा चैनं न शङ्कते प्रतिबोधयितु तदा ॥ ४४ ।। 
फिर वे राचस बाजे बजा कर श्रनेक प्रकार के प्रहार भीं 
करते जाते थे ! वे केवत बाजे दी नदीं बज्नाते थे बल्कि गजं मी 
रटे थे। किन्तु जब पे इन उपायो से मी उसको न जगा सङके ॥४६॥ 
ततो गुरतरं यतनं दारुणं प्णक्रसन्‌ । 
अश्वालुषान्‌ खरान्नागाज्ञस्ुदंर्टकशादुशैः ॥ ४५ ॥ 
तव उन्होने इसे भी श्चधिक कठोर भौर गुरुतर उपायो को 
काम मँ ताने का निश्चय किया । वहे यद कि कुम्भकव्ण को 
रथवाने के किये वे घोड़ो, उंटो, गधो, हाथियों को ठंड, चाबुको 
| शरीर अंशो से मार मार कर उघड ऊपर चलाने ल्मे । ४५ ॥) 
भेरीशदमदङ्गांर्च सवप्ररोरादयन्‌ | 
निजध्ुश्चास्य अणि महाकाप्रकरडरेः ॥ ४६ ॥ 
फिर वे सव एकत्र हो भेर, श्ण शौर सृदन्नो को अपना 
समुरत बल्ल लगा बजञाने लगे । साथ दी वे छम्मणं ॐ शरीर प्र 


बडे भारी लट, निने लोहे की कोदेदार कले जड़ी थी, मारने 
लगे । ४६९ ॥ 


एदगरेपसतेश्चेव मर्वपरारसदटधतेः । 
तेन शब्देन महता लङ्का समभिपूरिता ॥ ४७ ॥ 


५७ युद्धकाण्डे 


सपर्वतवना सवां सोऽपि तेव प्रबुध्यते । 


ततः सदसः भेरीणां यु गपत्समहन्यत ॥ ४८ ॥ 
अक्ले रद दी नदी --बर्कि सुगृदरौ शौर मूसलो से भी 
शरपना सारा चल लगा षे उसके शरीर को पीटने लरो। बाजी 
कै बजने, रासो ॐ चिल्लाने चौर लट, मूसल आदि ॐ प्रहार 
से रस्पन्न हए शब्द से परवतो तथा समस्त वतो सहित लङ्का 
गूज उरी, किन्तु कम्भक्ण की नदतो भीन टूटी | तव एक 
साथ एक हजार नगाडे ॥ ४७॥ ॥ ४८ | 
मष्टकाञ्चनकोणामामसक्तानां समन्तत; | 
एवमप्यतिनिद्रस्त्‌ यदा नैष प्र्भश्यते । ४६ । 
शापस्य वशमापन्नस्ततः करुद्धा निशाचराः | 
महाक्रोधसमाविष्टाः सरै मीमपराक्षमाः ॥ ५० ॥ 
सोने की चोन से उखके चारों ओर बजाए गये) जव कि 
कुभ्भकण ` शापय्स्त होने के कारण इन सष उपा्थो के कर चुके 
पर भीन ज्ञागा, तव वे सन राकस करुद्ध हए । तदनन्तर अत्यन्त 
क्रोध भँ मर वे समस्त भयङ्कर पराक्रमी राक्षस ॥ ४६ ॥ ५०॥ 
तद्रक्षो बोधयिष्यन्तरचक्ररन्ये पराक्रमम्‌ | 
अन्ये भेरीः सपाजघ्नुरन्ये चक्रमहास्वनम्‌ | ५१॥ 
छस्भकणे को जगाने @ लिए अपना अपना पराक्टम 
दिखलाने लगे । कोर को पो नगे बजाने लगे अर कोई को 
वड़े जोर से चिह्लाने लगे ) ५१॥ 
फेशानन्ये प्रलुलुपुः कर्णावन्ये दशन्ति च । 
उदकुम्मशतान्यन्ये समासिश्चन्त कणंयोः ॥ ५२॥ 


षष्टितमः सगेः ५५१ 


किसी किसी मे कुम्भकण के सिर के बाल पकड कर खीचे 
फिसी किमीने दतं से उनके कान काटे) किसी क्सीने 
वेड पानी से भरे घडे उपक कार्ना मे देल दिए ॥ ५२॥ 
न दुम्भकशेः पस्पन्दे महानिद्राषशं गतः ) 
ञस्य च चलिनस्तस्य कूटथुद्णरपणयः ।। ४३ ॥ 
ति पर भी नीद मे मस्व छुम्भकण टस से मस न हु । 
न्य बलवान राक्चसों ते हार्थो जँ कोठे उदे मुगद्र खट 
लिए ॥ ५२॥ ू 
रिं वक्षसि भातरं पातयन्‌ कूटयुद्गराच्‌ । 
{ज्सुरन्धनयद्धाभिः शतप्रीथिश्य सवतः ॥ ५४॥ 
र उन कों टेदार सगदो से वे छम्भकणु फे सिर, दाती 
तथा उसके शरीर कै यम्य अवयो पर प्रहार करने लगे | रस्सों 
से बोधि कर शत्यो से उसके समस्त ॥ ५४ 
पध्यमानो महाकायो न प्रा्ुष्यत राकसः | 
वारणानां सदस" तु शरीरेऽस्य प्रधाितम्‌ । 
५ 
कुम्भकणुरततो बुद्धः स्पशं परमधुष्यत ॥ ५५ ॥ 
शरीर को पीटने पर भी, वह महाकाय रात्तस न जागा। 
अन्त मनँ जब राक्तसो मे उफ ऊपर हजायो हाथियों को दौड़ाया 
तत्र खसष्टो इतना जान पड़ा कि, उसके शरीर छो कोई कीटं 
पतगद्ूरदा हे। ( भ्रस्तु राम राम कर के किसी प्रकार 
छम्भकण जागा ) ॥ ५५॥ 
स॒ पात्यमनिगिरिमृजञवषः 


श्रचिन्तयंस्तान्‌ पिपुलान्‌ प्रहारान्‌ । 


५७६ ग्र द्धकार्डे 


निद्राया दपपीडितश्च 
विजुम्भमाणः सहसोत्पपात ॥ ४६ ॥ 
उसने उन पवेतशङ्खो अर वरद! के विपुल प्रहार की इन 
भी प्रवाह न की । किन्तु नीद दूरने पर भूल क इर से दुःखी 
डो वह जमाई लेता हुश्रा सष्टता उठ वैडा ॥ ५६॥ 
स॒ नागमोगा चलङ्गमल्पौ 
परिक्षिप्य बहू भिचिृह्घासे । 
विदरत्य वक्व बडधा्रुखाभं 
निशाचरोऽपतौ रितं जजम्मे ॥ ५७॥ 
छरुभकण नागमोग्‌ ( फन पैलाए हृए सर्प) की तरद लवी 
चौर पवेतशिखर की तरह रूटोर भौर बलिष्ठ युजा को फैला 
कर, वडवानल छी तरहं भयङ्कर भख को फेला कर जमाई केने 
लगा ॥ ५७ ॥ 
तस्य जाजुम्भमाशस्े वक्त्रं पाताज्तसन्निभष्‌ । 
„दशे मेरुभृद्धगरे दिवाकर इवोदितः ॥ ५८ ॥ 
अभा लेने के समथ उसका सुख पाताल की तरह गह 
शमर मुखमण्डल, सुमेस रेत पर उदय हए सूर्यं की तरह प्रकाश 
मान देख पड़ा ॥ ५८ ॥ 
स अभ्भमाणोऽतिषन्लः प्रतिशुदधो निशाचरः । 
निःशोसश्चास्य सञ्चन्ने पवेतादिव मारुतः ॥ ४९ ॥ 
वह अति बलवान निशाचर जव व हा जागा, 
चव उसके खख से वैसे ही हवा निकली जैसे पते से निकल 
कर आधी चलती है ॥*५\५ | 


पष्टितमः सगः ७७ 


रूप सिष्ठतस्तस्य कुम्भकणंम्य तदुधरभौ । 
युगान्ते सुवभूतानि फालस्ये दिधक्तः ॥ ६० ॥ 
जव छुम्भकणः जाग कर उठा, तब उदका हप संसार कों 
भक्तेए चरने वाते प्रलयकालीन काल की तरह, जान पड़ने 
लगा ॥ ६०॥ । 
तस्य दीप्ताग्निसदहशे विचयुस्सदृशवचसी । 
दद्शाते महानेत्रे दीक्ताषिव महाग्रहौ ॥ ६१ ॥ 
द्हकती हु याग की तरह, अ्रथवा विञ्जुली की तरह चम फले 
उसके दोनो नेत्र एेसे ज्ञान पदे, मानो देदीप्यमान दो न्तत 
हो॥ ६१॥ . 
ततस्त्यदशंयस्‌ सर्गान्‌ भच्यांश्च परिवधाच परह्‌ । 
वराहान्‌ सहिषांश्चैव स वभच्त महाबलः ॥ ६२ ॥ 
उन रासो ने उसे सब सुश्रर मैस आदि अनेक प्रकार ऊ 
बहु से खाद्य पदाथ दिखाए । एव वह्‌ महावत्ी उन सब को 
खाने लगा ॥ ६२॥ 
दय्‌ घुश्ुचितो मांसं शोणितं वृषितः पिबन्‌ । 
मेदः कुम्भांश्च मच च पपौ शक्ररिपुस्तदा ॥ ६२ ॥ 
मूल मिटाने को उसने मोस खाया मौर प्यास लुमाने के 
लिए उक्षने रक्त पिद्मा । तदनन्तर इन्द्र के शन्न॒ कुम्भके ने 
ची शरीर मद्य से भरे षदे उठा उडा कर पिए ॥ ६३ ॥ 
ततस्त इति ज्ञाता .सष्रतेतु्गिं शवराः । 
(~ । [चे 
शिरोभिश्च प्रशभ्येनं' सवतः पयधारयन्‌ ॥ ६४ ॥ 


७८ युद्ध कार्ड 


कुम्भकण के डर के मारे जो राक्तप्त अभी तक छिपे हए थे 
इन्हे जव जानो कि, उसा पेट भर गया तमथ वे निकल कर 
उसफे सामने ए । फिर उको सीस सुका प्रणाम कर इसे 
बैर कर खड़े हो गए ॥ ६४ ॥ 
निद्राविशदनेत्रस्त॒ कलुषी$ृतसोचनः | 
चारयन्‌ सवतो दृष्ट तान्ददशं निशाचरान्‌ ।॥ ६५ ॥ 
निद्रावश होने के कारण उसकी गंलं कुद कुचं खुली थीं 
योर लाल हो रही थी, उसने चारों शरोर दृष्टि फैला केर न 
राक्सां को देखा ॥ ६५॥ । 
छ सर्वान्‌ सान्तयामा नैच्तावनैच्छ तपैभः । 
मोधनाद्विस्मितश्वापि गंक्तरादिदमत्रवीत्‌ ॥ ६६ ॥ 
राक्तसशरेष्ठ छम्भकणः ने उन सव राक्षसो को धीरज वेघाया । 
खसे असमय अपने जगाए जाने का आश्चयं हरा, चरतः उसने 
उन राक्तसों से का ॥ ६६॥ 
किमथमहमादस्य भवद्धिः प्रतिबोधितः । 
कचिसुकशलं राज्ञो भयवनेष धा न क्षिप्‌ ॥ ६३७ ॥ 
हे राक्षसो | चाप लोगो ने मुभे बडे आदर के साथ कथां 
जगाया है ? राक्तसराज रावग तो प्रसन्नै? कीं कोहं भय 
तो आकर उपस्थित नदीं इ ? ॥ ६७ ॥ 
अथवा धुवमन्येम्यो मयं परषटुपस्थितमर्‌ । 
यदर्थमेवं लतिभवदभिः भरतियोधितः ॥ ६८ ॥ 
च्रथवा इस श्रश्न की आवश्यकता दी न्दी, कर्योक्षिं जब 
आप लोगों ने युको इतनी जल्दी जगा दिया हे, तबे अवश्य 
दी कोद मयी बात इड हे ।। ६८॥ 


वष्टितमः खगैः ५७६ 


श्रय रा्तराजस्य भयद्ुर्पटयाम्यहय्‌ । 
पातयिष्ये महेन्द्र बा शातपिष्ये तथाऽनलप ॥६६॥ 
म भाज ही राक्षर के भय छो उलाद्‌ कर फेंक दगा । 
यदि इनदर होगा तो उसे नष्ट कर डाद्धगा । अथवा महेन्द्राचज्त 
भीदहोगातो उसे धूल भ्र भ्रिला दुगा श्रौर श्रभ्ि्ोगा तो चे. 
तुषा दूंगा ॥ ६६॥ 
न ल्पकारणे सुप्तं बोधयिष्यति मां गुरुः । 
तदार्याताथेतखयेन मलमोधनक्षार्णम्‌ ॥ ७० ॥ 
मेरा बड़ा पूरय माई मामूङ्ञी मात के लिए युके कमी नदी 
जगाता । सो तुम सुख जैसे बार के जगाने का कारण दीक ठीक 
वतलाश्मो ।। ७७ । 
एवं नुषणं सं्धं कुम्भकं महाबलम्‌ । 
युपाः सचिवो राज्ञः कृताञ्लिराच इ ॥ ७१ ! 
हाती दम्भक ने जव इस प्रर क्रोध मे भरकर शा, 
तव रावण के दीवान युपा नेह ते दाथ जोड कर कह्‌ा-॥ ५१॥ 
न नो देवदतं किञ्िद्धयेमस्ति कदाचन । 
मायुषाननो भयं राजंस्तुलं सम्प्ाधते | ७२ ॥ 
दे राजन्‌ । हम लोगो को देवताघ्रो का तो कमी रन्ती भर 
भी भय नदी है। चिन्तु इख खम मसुर्ष्यो का बड़ा आरी भय 
उपस्थित टमा है | ७२॥। 
न दत्यदानवेम्मो षा भयमस्ति हि तण्टशमू । 
यादशं मानुषं राजय भयमस्मानुपरिथतम्‌ ॥७३॥ 
वा० रा० य०्-३६ 


1, युद्धकार्डे 
हे यजन्‌ ! हम लोगो को इस सरमय जे्ा भय मनुष्यो से 
है, वैसा रो देवता्ो शौर दान्वोसे भी कभी नदीं हुभा 
था॥ ५३ ॥ 
| ५ ¢+ भ, ७  # = 
वानरैः पवताकाररङ् यं पिरत ! 
सीताहरणसन्तप्ताद्रामान्नस्तुयचं मयम्‌ ॥ ७४ ॥ 


सीता के हरण से सन्वप्न राम, हम लोगों ॐ इस बड़े भारी 
भय ॐ मस्य कारण षै । उन्ही की सेना फे पवेताकार वानर्यो ने 
-कङ्कापुरी को घेर लिष्यादहै।॥७४॥ 


एकेन बानरेशेयं पूव दग्धा महापुरी । 
कुमारो निहतश्वात्तः सायुयात्रः सङ्कज्नरः ॥ ७५ ॥ 


पितते एक ही वानर ने आकर लङ्का जल्लाद थी मीर अपने 
साथियों तथा हाथियों की सेन्य सहित राजकुमार अन्त उसकै 
हाथ से मारा गया था।( अव तो रख जैसे श्रसंख्य वानर 
-लक्काको घेरे इए ह ) ॥ ७५॥ 


 भ्भेयं रक्तोधिपश्वापि पौलस्त्यो देवकण्टकः । 
श्मृतेति सुभे शक्तो रामेणादित्यतेजसा ॥ ७६ ॥ 


भीरो ङी जात क्या कहू देवता्मों के शाच्ू, स्वयं पुलस्त्यः 
नन्दन राक्तसखराज रावण भी सूये ॐ समान तेजस्वी श्रीरामचन्द्र 
ञी के सामने मरते मरते बच कर मागभाए है, सोमी उस 
समय जब राम ने दया कर उनसे कहा-“ श्रे युद । भाग 
जा । इस समय मेँ तुमे छोड़ देता हं  ॥ ५६ ।। 


१ मतेति--द मूतेन्युक्त्वा । ( मो० ) 


षष्टितमः घगेः ८... 


यन्न देवैः तो राजा नापि देत्यैने दानवैः | 
छरुत स इह रमेण विषुक्तः प्राणसंशयात्‌ ॥ ५७ ॥. 
सवा राकसथज्ञ का अपमान भाज तक्‌ किसी देवता, दथ 
अथवा दानव फे द्वारा तीं हुता थः वैषा अपप्रान इस राम ने 
उनका करि । प्रत्‌ रावण को मारते मारते छोड दिशा ॥७७), 
सृ युपात्तवचः श्रुता भ्रातुयुधि परोजयम्‌ । 


कुम्मकणों विद्ताो युपाचमिदमत्रवीत्‌ ॥ ७८ ॥ 
छमपते माई रावण की हार का इस प्रकार को वृत्तान्त युपा 
ॐ युख से सुन, कुम्भस्ण ` ने व्योरी बदल कर; यूपा से य 
कहा-- 1) ५८ ॥ 
पर्वमवेघ युषाच हरिसैन्यं ससदमरम्‌ । 
शष च रणे हला पश्चादद्रच्यामि रायणम्‌ ॥७६॥ 
दे यूपाक ! मै आज युद्धरेत्र में, शीरामचन्द्र को तथा 
लद्सणसदित समस्त बानरी सेना को पठिते मार कर, पीछे 
राण से भेर करगा | ७६॥ 
राकतसास्तपयिष्यामि हरीणां मांषशोपितैः ! 
रापलदमणयोश्वापि खयं पास्यामि शोणितम्‌ ॥८०॥ 
मे वाने के मांस नौर रुधिर से राद्यं छो रधा दुगा 
ओर श्रीराम एवं लददमण का रुधिर मेँ स्वयं पीद्धेगा ॥ ८०॥ 
त्तस्य पाक्यं नुदतो निशम्य 
सर्पितं रोषवि्दरोषम्‌ | 
महोदरो नैत तयोषघ्ुख्यः ` 
कृताज्ञलिराक्यमिदं बमपि ॥ ८१ ॥ 


भ्रं युद्धकारुडे 


कुम्भरूण के इख प्रकार गवैयुक्तं शौर करो .पूणंषचन 
चुन कर, राकस योद्धा मेँ पधान योद्धा महोदर दाथ जो 
छर यदे बोक्ता ॥ ८१ ॥ [५ 
रवस्य वचः शरुता गुणदोषौ परिमृश्य च । 
पश्चादपि महाबाहो शत्रु युधि विजिष्यपि ॥ ८२॥ 
हे महावाहो ! पिले श्राप गेण की बतं सुन ले मौर उनके 
कथन श जे गुण अथवा दोषो उत पर भली मति विचार 
कर ले, तदनन्वर शत्रू से लड़ कर उघे पराजित करे ॥ ८२॥ 
महोदखचः भरुला रासे; पखिरितः। 
कुम्भकर्णो महातेजाः सम्प्रतस्थे महाब; ॥ ८३ ॥ 
महोदर ॐ इन वचनो को सुन महातेजस्बी एवं महावती 
कुम्भकसं, उन राचसों को क्राथ लिए हए षँ से चलने को 
तैयार हया ॥ ८३॥ 
` पप्तषतथाप्यं भीमाकं मीमरूपपराक्रमम्‌ । 
रात्तसास्यरिता अश्दशग्रीनिवेशनम्‌ ।। ८४ ॥ 
उख भयङ्कर नेत्रो वाले एवं मयद्कर हप वले तथा मीम 
पराक्रम वाते कुम्भकणं फो सोते से जगा, उनमें से ङ राढ 
तुरन्तरावण के भवन भ गण । <४ ॥ 
ततो गतया दशग्रीवमासीन परमासने । 
उुर्वदरज्ञलिपटाः सवं एष निशाचराः ॥ ८१५ ॥ 
व पहुंच कर वदथा धिदासन पर बैठे हुए रवण सेवे 
पब राच्तस दाथ जोड कर कहने लगे ॥ ८५॥ 


गिरिक 


१ सम्परतस्ये-पस्थादुमूपचक्रमे । ( गो० ) 














पषितमः स्मः भमदे 


प्ुद्ः इुम्मकरणोऽयं पाता ते राचसप भ । 
कृथं तत्रैव निर्यातु द्र्यस्येनमिहागतप् ॥ ८६ ॥ 
दे राच्सशरेषठ । व्दारा भादै इुम्भकणं जाग गा | क्या चह 
सीध। समरमूमि मँ जाय श्रथन तुम पिले उससे यदा मिलन) 
चाहते हो ॥ ०८६ ॥ 
गवणस्तत्रब्रीदधष्टो राचसास्तानपस्थितान्‌ } 
द्रष्टमेनपिरैच्छामि यथान्यायं च पूज्यताम्‌ ॥ ८७ ॥ 
रावण ने उन च्राए हए राक्षसो से प्रसन्न होकर कषा । मै 
छुम्भकणं से यदीं मिलना चाहता हू--सो तुम जलोग बडे ्राद्र 
के साथ न्ह मेरे पाच यदह लिव लाश्रो ॥ ८७ 
तथेत्युक्त्वा तु ते स्वँ पुनरागम्य रासा, | 
दुम्भकशेमिद वाक्यभूचू रादख्चोदिताः ॥ ८८ ॥ 
रावण से “ बहुत अच्छा ” कहं ओर उदके आज्ञावुघार 
वे खव राप छुस्भकृणः ॐ पास लौट गए नौर कुम्भकण से 
यह बोले 1 तम ॥ 
द्रष्टुं तां काङ्कते राजा सवराचसपुङ्गवः | 
गमने क्रियत बुद्विभातरं सम््हषथ ॥ ८8 ॥ ` 
दै समसत रातयो मै शेष !तुम से राचराज राबण मिलनं 


चाहते है सो तुम अव बो चल कर, श्रपने बडे भाई के, हर्पिह 
करो ॥ ८६॥ | 


इम्मकशसत दमौ परातराजञाय शासनम्‌ । 
तयेतयक्त्ा महाबाहुः शयनादुस्पतात ह ॥ ६०; 


श युद्धकाण्डे 
महाबली एवं दुष छुम्भकण, माई की आज्ञा सुतर अर 
"हुव चच्छा » कद; निस्ते से उठ वेडा ॥ ६०॥ 
्रत्ताल्य बदनं हृष्टः स्नातः परमभरूषितः | 
' पिपासुस्त्वरयामास पान श्वलपमीरणम्‌ ॥ ६१॥ 
उने सुह धोकर, फिर स्नान भि ] तदनन्तर वल्लाभूषण से 
दूषित दो, बह प्म प्रसन्न ह्या चौर उखने उन रारसों से बल- 
धक मदिरा तुरन्त देने के लिए कहा ॥ ६१॥ 
ततस्ते त्रितास्तस्य रासा रावणाज्ञया । 


मदङ्म्मांश्च विविधान्‌ श्िप्रमेवोपहारयन्‌ ॥ ६२ ॥ 
दुरन्त लाने क लिए कै जानै पर, उन राक्षसो ने रावश 
श श्नाज्ञा खे तुरन्त विविध प्रकार की मदिराश्रो के घड़े लाकर 
स्मकं के सामने रख दिए ।। ६२॥ 
पीत्वा षटसहस् ढे गमनायोपचक्रमे । 
ईष्त्सगुस्छयो म्वस्तेजोबलसषसन्विततः ॥ ६२ ॥ 
। स्मकं दो हजार शराब से भरे घड् को साली छर, चलने 
रो तैयार ह्या । अमी ष्ये उस मयपान से थोड़ा दी नशा इरा 
धाः; किन्तु वह्‌ तो स्वभाव ही से मततवाला तथा तेजसा एव 


श्लवान था ।। ६३ ॥) 
म्भकसो बभौ हट; कालान्तकयमोपमः । 
भ्रातु; स भवन गच्छत्‌ रकलोगणसमन्विततः 1 
हम्भकर्णः पदन्याैरकम्पयत मेदिनीम्‌ ॥ ६४ ॥ 
१ बलसमीरणं ~ बलवघैन । ( गो° ) 


षष्टितमः सगः ५० 


कुम्भरुण हित हो कालान्तक यम की तरह देख पड़ने 
लगा । जव बह रक्सो को साथ ले राञ्यभवन को स्वाना इभा, 
तद चसे पैकी घमकसे प्रथिवीकोपसीरीथी।॥६४॥ 
स राजमागं वपा प्रकाशयन्‌ 
सदस्ररिमिपेर्णीभिवांशभिः। 
जगाम तत्राज्ञलिमालया इतः 
शतक्रतुगेदमिव खयंमृषः ॥ ६५ ॥ 
वेह घतते चलते अपनी कान्ति से राजमागे को वैसे दी प्रका 
शित कर रद था; जै सूये अपनी किरणो से परथिवी को प्रका- 
मान करते दै । दाथ जोड हुए नगरबासी उसको चारों श्रोर से 


हए उसके साथ चकते जाति थे । वह राजञमवन की भोर वैसेदी 
जा रदा था, जसे ब्रह्मा जी इन्द्रभवन की र जाते दै ॥ ६५॥ 


तं राजमागेस्थपमित्रपाविनं 
` वनौफससते सहसा बिः स्थिताः । 
दष्टप्रमेयं गिरिमृङ्गकल्पं 
पितरसुस्ते इरियुथपालाः ॥ ६६ ॥ 
जव ह्‌ पवत के समान लषावडंगा शत हन्ता, अतुक्लितः 


९ छम्भकणु राजजमागं पर चला जाता था, तव लङ्का के बादर 


ठरे हए षानर ्नपने नाना युथपतियों खदित उखको देखते दी 
भयमीत हो गए | ६६ ॥ 


१ भपुषा-देदकान््या । ( र० ) 


3८६ युद्धकरडे 


केचिच्छरण्यं शरणं स्म रामं 
व्रजन्ति केचिद्वथिताः पतन्ति 
केचिदिशः स्म व्यथिताः प्रयन्ति 
केचिद्धयातां मुषि शेरते स्म ॥ ६७॥ 

( ञ्म्भफणो फो देखते दी वानर्यो की मारे उर कै बडी बुरी 
-दशा हो गई ›) कोड तो सवेललोकशर ण्य श्रीरामचन्द्र जी के शरण 
मे गए, कोह समरभूमि होड भाग खडे हए । कोई व्यथित हो गिर 
पडे, कोरे व्यथित हो इधर उधर भाग गए रौर कों भयभीत 
ह्‌ } परथिनी पर लेट गए ॥ ६७ ॥ 


तमद्विथृङ्पसिमं किरीटिनं 
स्पशन्तमादित्यमिवात्मतेजसा | 
वनौकसः प्रेदय विदद्रम दुतं 
0 
भयादिंदता दुदुषिरे ततस्ततः ।। ६८ ॥ 
इति षष्टितमः खगः ॥ 
उस्र पवतग्ह्ध के समान लंबे, सुङकटघारी, शरीर की कान्त 
नसे सूयं छी च्रराबरी करने वाक्ते, उस विशाल वपुधारी श्रदुयुव 
-रूप वाले कुम्भकण को देख, वानरगण बहू दी डरे मीर डर 
ॐ मारे इधर उधर भाग निकन्ञे | ६५८॥ 
युद्धकाण्ड का खाठतरं खगं पूर । ट्च 


् 


एकषष्टितमः सगः 
--&-- 
पतो रामो महातेजा धनुरादाय वीर्‌ । 
किरीटिनि महाकायं कम्भकणं द्दशं ह ॥ १॥ 


पेशी, बलवान श्रीरामचन्द्र जी ने मुञ्टधारी मौर बिशाल 
ररीरमारी कुम्भकं को देखा शौर हाथ में धनुष हेला ॥९। 


ते खष्र रात्स्रेष्टं पथेताङारदशनम्‌ । 
केममाशमिवाकाश्‌ं पुरा नारायणं श्रमम्‌ ॥ २ ॥ 
उस समय वद परव॑ताकार राचुसशेठ कुम्भकं एेसा दिख- 
सारषडता था, जैश्े आकाश को नापते समय पूर्वकाल मेँ 
बमिनावत्तार धारी शभनावेवार धारी भगवम्‌ विषु पैख पड़ े पड़े थे।। २॥ 
पतोया्बुदङ्काश' काज्चनाङ्गदभृषशम्‌ । 
दप पुनः प्रदुद्राव पगरा महच; ॥ ३॥ 


घच्‌ जलद की सरह. विशाल शरीरधारी एवं सुवणं ॐ 
याजुबन्द्‌ पने हए कम्मकण को पुनः ३ैख, वानरौ की बडी 
पभाग खड़ी हू ॥३॥ 
गिता पाहिनीं दष्टा वरधमान' च राघसम्‌ । 
सपिस्मयमिदं रामो बिभीषशयुषाच ह।। ४॥ 
रछाुखार अपने शारीर को वदते दए कुम्भकषणे को देख 
भोर अपनी सेना को भागते देख, श्रीसामचन्द्र जी विस्मित हप. 
भौर बिभीषण से बत ॥ ४॥ 


श्प युद्धकारड 


कोऽसौ पपतपङ्काशः श्विरीरी शदर्तिचनः । 
रङ्कायां दश्यते वीर स्चिदिव तोयदः ॥ १। 
लङका के भीतर पवद क सान लवा, षार १ पीले नेत्रो 
न त पमु मेष फी तरह यह कौन वीर्‌ देख पदता 
पृथिव्याः फेतभूपोऽपतौ महानेकोऽतर इश्यते | 
यं दष्ट वानरः सरे पिद्रबन्ति ततस्ततः ॥ ६ ॥ 


यई अकेला हो ए्रथिवो डी पताका क तरह जान पडता ष 
कर्योङि इसको देल कर समस्त वानर इर कर चार्यो ओर भाग 
रहे ह 8 ॥ 

आचक्रमे मान्‌ कोऽसौ रदो वा यदि बऽषुर । 
न मयेवंविधं मूते शष्पं कदाचन ॥ ७ ॥ 
यद विशाल शरीरधारी कोई राकस दै अथवा अपुर, मेते 
तो इख धकार का जव इसके पुवे कमः ¡ख!हीनदी॥७॥ 
सृ पृष्टो राजपुत्र रावेसाभ्सिष्टकमया | 
विभीषणो महाप्राज्ञः काङतस्थमिदमन्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
जव अक्रलष्टकमां राजपुत्र रघुनाथ जी मे विभीषण से इस 


मक्षा पृ चा, तव महालुद्धिमान्‌ बिमीषर ने श्रौरामचन्द्रजी म 
कहा !॥ ८॥ 


येन वैवरवतो युद्ध सश्च प्राजितः 

सेष विभ्रवषः पुत्रः हु्मफंः प्रतापवान्‌ । 

अस्य रअमाणत्सदशो रात्तसोऽन्यो न विद्यते ।॥ ६॥ 
१ इरिलोचनः-कपिलेखः। (गो०) ९ भषाण-स्थौरयौनरय, (गे५ 


| >) 
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जिसे युद्ध भँ यमराज श्रौर इन्द्र को भी परास्त कर दिश्चा, 
वही विश्रवा पुनि का पुत्र यह प्रतापो कुम्भके है । इसरे वरा- 
वर ल्रा चौर मोटा दसय कोड राख नरी है ॥ ६1] 
एतेन देवा युधि दानराश्च 
यत्ता यद्ध पि शिताशनाश्च 
गन्धे वि्याथरकिनराश्च 
सहस्रशो राषष सम्बरभगनाः॥ १० ॥ 

, दे राघव । इसने युद्ध भ करितनी दी नार हजारो देवा, 
मांसमक्ती दानवो, यक्ते, मुज्ञ, गन्धर्वो , विद्याधरे चनौर 
किन्नो को पीस डाला है ॥ १०॥ 

शूलपाणि धिरूपातं म्भकणं महायसपर्‌ | 
हन्त्‌, न श$ुसिदशाः कालोऽयभ्रिति मोहिगः ॥११॥ 
जव यह्‌ महाबली छम्भकणे हाथ मे शूल ले ्नोखे षद्ल्ता 
देया देदौ करता दै, रप इसे देवता मौ नहीं मार सकते 


बत्कि इसको काल की तरह सममः वे सुब मोहित अथ 
मूच्छित दो चति ह ॥ ११॥ + 


कृतया दष तेजस्वी हस्मको महाः । 
भन्यपा ररेनद्राणां परदानकृतं बलम्‌ ॥ १२ ॥ 


दुख राक्तसों को तो वरदान का वक्त है, किन्तु यहम 
२९ 1 हाबल्ली 
स्भकणे त स्वमाव ही से तेजस्दी है | १ र ॥ 


एतेन जातमप्रेण श्ुधातेन महात्मना | 
मरितानि सहस्राणि सानां एुषहुस्यपि ॥ १३ ॥ 


य॒द्धकारडे 
इस । मदाबलवान ने उलयन्न होते दी भूख से विज हो, बूत 
से हजार जवो कोखाडलाथा॥ १३॥ | 
तेषु सभ्भन्यमारषु प्रजा मयनिषरीडिताः। ` 
यान्तिद्म शरणं शक्रं तमप्यथं न्यवेदयन. ॥ १४॥ 
उसके इस प्रजाभक्तण कृत्य से प्रजा बहुत रो ओर विकल 
इदे । फिर बह इन्द्रे पास गड श्रौर सारा वृत्तान्त उतसे 
कहा ॥ १४॥ 
स इुम्भशण क्‌ पितो मदन््रो 
जधान वच ण शितेन वजी | 
स शक्रवजाभिहतो महात्मा 
चचाल कोपाच भशं ननाद ॥ १५ ॥ 
तब वज्रधारी इन्द्र ने पित्त हो अपना पैना वर कुम्भकण 
पर चलाया । यहं बलवान वज लगने पर छं विचलित ते 
इभा किन्तु कोष मँ भर बड़े जोर से गजां ॥ ५॥ 
तस्य नानमानस्य कृम्भकणंस्य धीमतः । 
भ्रलवाऽतिनाद्‌ं वित्रस्ता भूयो भूमिवितत्रसे ॥ १६॥ 
तव बुद्धिमान इुस्मकणं के गजंने से ओर उसे सुन, प्रजा 
श्रौर मी अधिक भयभीत हु ॥ १६॥ 
तत्र कोपात्‌ महेन्द्रस्य कुम्भके महाबलः । 
विकृष्येरावतादन्तं जघानोरसि बास्रम्‌ ॥ १७ ॥ 
उधर महाबली छम्भकण' ने पिव हो इन्द्र के एेरावत हाथी 
का दोव उखाड़, इन्द्रही डी धाती मँ मारा॥ १७॥ 


एकषष्टितमः सगे; ५६१ 


इम्भकंप्रहारार्तो श्विजजाल स वासषः । 
ततो पिपेदुः सहा देवत्रहमपिदानवाः ॥ १८ ॥ 
कुम्भक्ण के प्रहार से पीडित हो इन्द्र अत्यन्त कपि दए । 
इन्द्र फो घायल देल कर अन्य देवता, बरह्मपिं रौर दानव सव 
बहुत दुखी हुए ॥ १८॥ 
प्रनाभिः सह शुक्रश्च ययौ स्थानं स्यं धः | 
कुम्मकरंस्य दौरास्यं शशंसे प्रजापतेः ॥ १६॥ ` 
शोर इन्द्र सित समस्त प्रजा को साथ ले, वे ब्रह्मलोक मे गए 
भोर वहो जा कम्पर्ण की सारी दुष्टता नद्या जी रो सुनाई६।१६॥ 
प्रजानां भणं चापि देवानां चापि धषणमू | 
श्घ्रमध्वंसनं चापि परस्लीहरणं भृशम्‌ ॥ २०॥ 
केम्भकण दवाय प्रजाश्रं का भक्षण किया जाना, देवताश्च 
का सताया जाना, तपंस्ठिर्यो ॐ ्राश्रमो का उनाडा जाना श्रौर 
परखी-द्रण आदि कुरपकणे की समस्त दुष्टता कं ॥ २० ॥ 
एवं प्रजा यदि त्वेष भकतयिष्यति नित्यशः । 
चिरेेव शालेन शल्यो लोको भविप्यति ॥ २१॥ 
ओर अन्त मे यह भी कहा कि, यदि वह्‌ इमी सरह निरय 


भृजाश्ना का भक्तण करता रदा तो थोडे दी दिनो म संषार सूना 
हो जायगा ॥ २१॥ 


वासवस्य वचः श्रता सवलोकपिताभहः 
¦ रपस्याबाहयामास कुम्भकं ददशं ह ॥ २२ ॥ 
॥ व । न 
` विनञ्वाल--चुकोपेति यावत्‌ | ( गो० ) ` ॥ि 


६२ युद्धकाण्डे 
खमस्त लोकों क पितामह ह्या जी ने, इन्द्र कै ये कचन 
सुन, रादषो को बलवा कर, कुम्भकण को देखा ॥ २२॥ 
कम्मकणं समीचयव वितत्राघ्र प्रजापतिः | 
दष्टा श्विश्वास्य चेवेदं सख्यंभूरिदिमनरवीत्‌ ॥ २२ ॥ 
कभ्भक्ण को देखा ब्रह्मा बाबा भी डर गए } पिर कूम्भकणं 
छो देख श्ौर उसे लुभा कर जद्या जी ने उससे यह कहा ॥ २३॥ 
~ धयं लोकभिनाशाय पौल्स्स्येनाधि नि्मिहः 
तस्माखमयप्रभति मतकस्पः शयिष्यसे ॥ २४॥ 
हे क्ुम्भकणं ! निश्चय दही संसार का नाश करनेकेलिएही 
विश्रवा मुनि ने तुमे उद्पन्न किथा है । अतएव राज से युं | 
की तरह पड़ा सोया करेगा ॥ २४ ॥ 
ब्रहमशापाभिभूतोऽथ निपपाताग्रताः प्रभोः | 
ततः परमसम्प्रान्तो रावणो वाक्यमनबीत्‌ ॥ २५॥ 
इस प्रकार नद्या का शाप होते ही वह चन्द छे सामने भिर 
पड़ा । यद्‌ देख रावण ने घबड़ा कर कहा ॥ २५॥ 
विवृद्ध रकाश्चनो इतः फलकाले निढृत्यते | 
न नश्रारं स्वकं न्याय्यं शप्तुमेवं प्रजापते ॥ २६॥ 


हे परजापते ! यह्‌ चम्पा का यु बद कर जब पफूलने योग्य 


द्मा, तब पर इसे काटे डालते है । मदाराज यह तो भाप 
ही का पौत्र है ¡ इखको &ख प्रकार शाप देना उचितानीं ॥ २६॥ 


१ विश्वास्य--प्रलोम्य । ( गो ) २ काथ्चन्‌ः--चसक्वु्धः | 
( मो० ) २ फ़लकाले--पुष्यकाते । ( गो° ) 
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नं मिथ्याक्रचनश खं खप्स्यत्येष न संशयः । 
ऋलस्तु क्रियतामस्य शयने जागरे तथा ॥ २७ ॥ ' 
परा वचन तो कभी मिथ्या हो नदीं खक्रता शौर निःसं 
शय यह उषी प्रकार सोवेगा भी 1 किन्तु घाप इसके सोने भीर 
आगते का समय दी नियत कर दे ॥ २७॥ 
रावणस्य पचः भरू तवा स्वयम्भूरिदमतरवीत्‌ । 
शयिता द्येष पएमासनेकाहं जागरिष्यति ॥ २८ ॥ 
रावण ॐ इन वचनो को सुन, ब्रह्मा जी बोक्ते-यद छः माद 
खीवेगा चौर एक दिनि जारोगा ॥ २८॥ 
एफेनाह्वा तसो बीरशवरन्‌ भूमिं बुकितः | 
व्यात्तास्यो भचयेन्नोकार्‌ संतरद्ध इव पावकः ॥ २६ ॥ 
उसी एक दिन मँ यह वीर भूख कं मारे विकल हो पृथिवी 
र पूमेगा श्रौर प्रदीप धग्नि कौ तरह मुख फैला कर अनेक 
ज्लोगों को साया छरेगा ॥ २६॥ 
सोऽसौ भ्यसनमापन्नः कृम्भकर्णमभोधयत्‌ । 
स्पराक्रमभीतश्च राजा सम्प्रति रावण ॥ ३० ॥ । 


हे श्रीरामचन्द्र ! तुम्हारे पराक्रम से भीत दो चौर विपत्ति 
भ पड़, रसराज रावण ने इस समय इस छुम्भकण को जग- 
वाया ॥ २३०॥ 


स ए१ निगंतो वीरः १रिषिराद्मीमविक्रम्‌ | 
बनरन्‌ भृशसक्‌ द्धो र्म्यन्‌ परिषाव्रहि ॥ ३१॥ 
9 


१ मक््यनपरिधावति-मकणदेतोः 


परिषाविष्यति | (गोऽ) 
२ शिबिरात्‌-लनिलयात्‌ । ( गो०) 
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सो यदह मीम पराक्रमी वीर अपने धर से निकल श्रौर 
अत्यन्त कदर दो वानरो बो खाने के लिए दौडेगा ॥ ३१॥ 
कुम्भकणं समींस्येव हरयोऽघ प्रगरिद्ुताः । 
कथमेनं रणे क्रद्ध वारयिष्यन्ति वानराः ॥ २२ ॥ 
जवये वानर दुम्भक्णं को देखते ही भाग रहे ई, जब 
यह कुद हो समरकतेत्र मे चा कर खड़ा दोगा, तब वानर इखको 
कैसे र)केगे १॥ ३२॥ 
उच्यन्तां बानराः सवे \यन्तरमेतत्सषुच्छितम्‌ । 
इति विज्ञाय हरयो भविष्यन्तीह निभेयाः ॥ ३३ ॥ 
मेरी सममे वानरो को रोकने के लिए उनसे यह कद देना 
ठीक होगा कि, यह रक बड़ा चा वानरो के डराने के लिप 
हौश्मा है । इखको यत्न जान खव वानर निर्भय दो जये ॥ ३३ । 
विभीषणवचः भ्र त्वा हैतमत्पुखेरितम्‌२ । 
उत्राच राधवो वाक्यं नीलं सेनापतिं तदा ॥ ३४॥ 
विभीषण के ये प्रसन्न करने बाले रौर युक्तियुक्त वचनो को 
खन,भीरामचनदर जो सेनापति नील्त से नोत्ते ।। ३४ ॥ 
गच्छ सेन्यानि सर्वाणि व्यह् तिष्ठस्व पतेकं । 
दराणएयादाय लङ्ञाथाश्वर्याचाप्यथ सक्रमाच्‌ ॥ २५ ॥ 
हे नील ! तुम जानो च्रौर खमस्त सेना का व्यृद्धं बना कर 
वथार रहो श्रोर लङ्का के पुरद्मार, राजमार्गं तथा अन्य मो 
घेर लो ॥ ३५॥ 
यन्न --जमीषिका |{(गो० ) २ सलेरितं- खं यथा मि 
-वथा उक्तम्‌ । ( गो ) 
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ैलशङ्खाणि बकार शिक्ाश्चाप्युपंहर 1 
तिटन्त दनः समे सायुधाः शैरपरयः ॥ २६ ॥ 
दव पानर शैलग्रह्णो, वुको, शिला को एकन्रकरते ओर 
यथो मेशिगापु चयुर्बामे क्ते तैयार खड़े हो जीय! ३६॥ 
राषवेण समारिष्यो नीललो हस्विभूर्तिः 
शग वानरानीकं यथाव पिष्ज्ञरः ॥२७॥ 
जब भरोरामचन्धजी चे इस प्रकार बितीपत्ति नोल को 
क्च दी; तष नीक ने वानरी सेना करी तदतुयार व्यवस्था कर 
दी ॥ ३७ | 
ततो गवाक्षः शरभो हनमानङ्गदस्तदा ¦ 
शैलशङ्{णि शेल्ञामा गृहस्य दारमस्यधुः ॥ ३८ ॥ 


तब पवैताकार गवात्‌, शम, इनुमान मौर अङ्गद रिहँ 
शैक्तेकरलङ्धाके फाटक प्रजा चे ॥ ३८॥ 


रामाक्यप्रुपभरत्य इर्यो जितकाशिनि, । 
पादपेरदयन्‌ पीराः धानराः शपखाहिनीग्‌ ॥ ३६ ॥ 


इख प्रकार विजयी वनरगण॒, श्रीरामचन्द्र जी के मुख से 
यद्‌ बात निकले दी वृतो से, श्र षी चस सेनाको, जो नगर 
छी रक्ञाके लिए नगर ठ बाहिन नियुक्त थी, मारने लगे ॥ २६ 
ततो द्रीणणं तदनीकं 


रराज शैरोधतदीप्तदस्तम्‌ । 


ग्म 1 ~ 2 
7, 


~~~ 
१ परवाहिनीम्‌-नगरररायं वदिश्चरन्ती वादिनीं | ( गो° } 
वा० य° यु०~-४* 
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गिरेः समीपानुगतं यथे 
महन्‌ महाम्भोधरजाल््रम ॥ ४०॥ 
इति एकषष्टितमः समैः ॥ 
शिला श्रोर पे छो लिये हए प्रचण्ड वानरो सेना लङ्का 
के द्वासों पर खडी हृदं उख समय देसी शोभित दरी थी जैसे 
|ततो ॐ निकट मेमाला शोभित दोदी है ॥ ४०॥ 


युद्धकाण्ड का एकसठ्बां श्च पूरा हुच्रा | 


[मी 
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ब छि ध ~ 


स ठु रा्तसशाद्‌ लो निद्रामदसमाकुलः। 
राजमा्भे भिया जुष्टं ययौ विपुलगिक्रमः ॥ १ ॥ 
कश्ची नींद से जगाया ह्या चौर नशे मेँ चूर बड़ा विक्रमी 
वह राक्तपश्रेठ कुस्भकणं, शोभायमान राजमामं से चला जाता 
था॥१॥ 
। ¢ 
-रा्तसानां सहस श्व $; परमदुलयः । 
गृहेभ्यः पुष्पव कीयमाशस्तदा यथौ ॥ २ ॥ 


श्नौर इजारयो त्तम उस परम दुर्जय छुम्पक्ूण को चेरे हए 
चके जाति थे। राजमागं के दोनों वरफ ख्डे हुए यशननों ४ 
कपर चदे पुरवासी रास्ते मर चसे उपर पलों की वषा कर 


रहे थे ॥ २॥ 
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द © 
स हमजालषिततं मालुभासिरदशनम्‌ । 
द्दशं विपलं रम्यं राचसेन्दरनिवेशनम्‌ ॥ ३॥ 
शागे वक्त दुम्भकणं ने रम्य, बिशाज एवं सुवणं समूह से 
मूयवत्‌ प्रकाशित, रादसेन्द्र रब का भवन देखा ॥ ३॥ 
स ततदा य इवा्रजालं 
प्रतिश्य रदीऽधिपतेनिषेशम्‌ । 
ददश दृरेऽ्ररमासनस्थं 
स्वयंभुवं शक्र खापनस्थम्‌ ॥ ४॥ 
जिस प्रकार सूयं भगवान्‌. मेधो हे भीतर भवे ररते ई. 
इषी प्रकार चख वीर ने राचघराज के भवन मे प्रवेश किशर 
श्रीरद्रदी से उसने पने वड़े भाद को तिष्टाखन पर वैसे 
दी वैठे इए देखा, जेषे विक्सनासीन तह्य जी को इच देखते 
है ॥ ४॥ 
भ्रातुः स मबनं गच्छन्‌ रदोगणसमन्वितम्‌ । 
कुम्भकणैः पदन्यासेरकपयत्‌ मेदिनीम्‌ ॥ ५ ॥ 
रासो ॐ साथ दुम्पदणं जि खमय अपते भाई ॐ भवन 
मजा रहा था, उप समय उस्केपैरकी घमरुसे धरती शोप 
्ीथो।५॥ 
सोऽभिगम्य गृहं भातु कदयाममिविमाह्य च | 
द्दशेद्धिमासीन विमते पूष्यकेर गुस्म्‌ ॥ ६ ॥ 
९ पुषपके~उन्नत पुष्पक्वव्‌ । ( गो० } 


६८ द्रशरडे 


उने भाई ॐे भवन से पवेश कर भौर राजमवत शी दधो 
-नोध कर देखा कि, उसका बड़ा माई उद्र षे पुष्पक विमान 
यत्‌ डची एक सेज पर बेडा हषा है ॥ ६॥ 
श्रथ दषा दशग्रीवः कम्भकर्णपुपस्थितम्‌ | 
तृराषटत्थाय संहृष्टः स्निफषद्पानयत्‌ | ७ ॥ 
अन रावण नेदृलला कि, कुम्मकण चरा गया है; तब वह 
तुरन्त प्रस्चदो कर ख्ठा ओर म्भकणं ॐ अपने समीप 
लिवा गया । ७ ॥ 
प्मथासीनभ्य परथ कस्को सदहाबलः 
भरातुवन्दे चरणौ किं कृत्यमिति चात्रषीत्र ॥ ८ ॥ 
कुस्भकणे ने सेज पर्वे हए भाई के चरणा मँ सीस 
नवाया श्रीर्‌ बोला, कदिए सुमे क्या ज्ञा है !॥ ८ ॥ 
उत्पत्य चैन दितो राणः पर्ने । 
स आत्रा सम्परिष्वक्तो यथावश्चाभिनन्दितः ॥ & ॥ 
यह सुन प्रसन्न हो रावण उठा चीर भाई को गते लगाया ! 
माई द्वारा गलते लगाए ज्ञाने पर तथा यथाविधि चभिनन्दित होने 
"पर ॥ ६॥ 
कम्भकणे; शुभं दिव्यं प्रतिपेदे बरासन्‌ | 
प॒ तद्ासनमाशित्य कम्भकर्णो महाबलः ॥ १० ॥ 
कस्भकणे शो बैठने के लिए एक श्युम चौर दिज्य एवं उत्तम्‌ 
आसत भिल्ला । महाबली छर्भकणं उस आसन पर बैठ ॥ १०॥ 
संरक्तनयनः कोषाद्राधसं वाक्यमब्रवीत्‌ । 
कषिमथमहमादस्य खया राजन्‌ विषोपधितः ॥ ११॥ 


% 
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चीर क्रोम भरमे के कारणं लान नेत्र फर गवर 
से बोला । हे राज्‌ ! तुमने श्राद्रपूवंक सुमे क्यों जगवायाः 
है १॥ ११॥ . 
शंष॒ कस्माद्वयं तेऽस्ति शोऽ्च प्रेतो भविष्यति । 
भ्रातरं रतः करदं कुम्भकणंमवरस्थिऽम्‌ ॥ १२ ॥ 
वत्तलाधो तो तम किसर भय का सन्दह्‌ उपरिथत हुश्रा 
ह, राज किख ङे सिर पर मौत अकर सवार दोगी १ कपि 
मैते हुए इस्मरुण ` से रात्रण ॥ ! २॥ 
मत्त्‌ परितताभ्यां नेतास्यां वाक्यमत्रवीत्‌ । 
ञ्य ते सुमहान्‌ कालः शयानस्य भहापरज ॥ १३ ॥ 
सुखितस्तं न जानोपे मम रामकृतं भयम्‌ । , 


एष दाश्थी रामः सुग्रीवसहितो मती ॥ १४॥ 
शृ कृतर कूपित हयो शौर श्रा तरेर कट बोला । हे हा- 

घलवान्‌ ¦ श्राज तुमको दुख से खोते सोते बहून दित टो गए । 
सीसे तुमको यद नहह मालूम कि, यमे राम से भय रत्पन्न 
षो गया है । यह दशरथ का पुत्र बलवान्‌ राम, सुमोव फो चाभ 
ले ॥ १३१।.१४॥ | ध 

स्रं सलस्तीत्री यूतं नः परिष्न्तति । 

हन्त श्यस्य लङ्कायां वनान्युपवनानि च ॥ १५], 

सेतुना सुखमागम्य बानकावी़तम्‌ ! 


य रदसां पुखयतभा हतास्ते बानरेयैधि ॥ १६ ॥ 
यानरी सेना उदित समुद्र को पार कर, क्रा मे श्रा षटवा 
है चौर हमारे इल का नाश छर रहा है । गुदर े उख पार खे, 
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पुल वाथ कर मखे मे वे खव लङका मँ पहंव गये ह भौर देशो, 
यां के वनो शरोर उपचनो को उजाङ्‌ डाल है शौर उन उजाडे 
हष स्थान मे अपनी छावनी डाल कर वे देसे षदे हए है, मानों 
बानर का समुद्र लहरा रहा हो । जो बहे बद्धे वीर राक्तघच थे 
चनो वानरो ने युद्ध मँ मार डाला है ॥ १५॥ १६॥ 
बनराणां तयं यद्धे न पश्यामि कदाचन । 
न चापि घानरा युद्ध जितपूाः कदाचनं ॥ १७॥ 
किन्तु लडाई मे वानरो कानाश होता हृभा सुमे किती 
प्रकार भी नदीं देख पडता शौर न अबतक के वुद्धो मेँ कमी 
रक्षसो ने वानरो को जीता दी है ॥ १७ ॥ 
तदेतद्धययुत्पन्न' त्रायस्वेमां महाबल | 
¢* {5 
नाशय तरभिमानच तदथं बोधितो भवान्‌ ॥ १८॥ 
यदी भय उपस्थित हृश्मा दै । हे महाबली ! श्राप अवं इसं 
-अय से यमे बवाश्नो भौर इन वानरो का नाश यो । दसी के 
-लिए शाप जगवाये गये ई ।। १५८॥ 
सव॑दपिवकोशं च स॒ त्वमभ्यवपच माम्‌ । 
त्रायस्वेमां पुरी लङ्कां बालबृद्धावशेषिताम्‌ ॥ १६ ॥; 
मेश समस्त एेश्वयं नष्ट हो चुका है, सो तुम अनुग्रह पूवे 
मयी रत्ताष्ये। साथदी इस लङ्कापुरी को भी, जिसमें अव 
डेबल बद ओर वारे दी बच रहे दै, नाश होने से वचाश्भो ॥१४॥ 
प्रातुरथे महाबाहो कुर कमं सुदुष्करम्‌ । 
मयेतरं नोक्तपूर्वं हि कथिद्धाता परन्तप ॥ २०॥ 
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हे महावा्ठे ! पने माहं फे लिप तुम ख त्यन्त कर्टिन 
काम को फरो । है परन्वप ! मै श्राजत्तफ इस प्रकार कभी किप 
भाई म सामे नीं मिदगिडाया ॥ २०॥ 
तय्यस्ति तु मम सेहः परा सम्भावना च भे 
दैवा क| © 
एरु दधे बहुशो रा्मपम । 


$> ¢ 


त्या देवाः म्प्रतिग्यृह्य नििंताशाणुरा युधि २१॥ 


किन्तु दुम्दारे उपर मेर स्नेह ६ रौर मेप भँ दुम्दारा 
यदा प्राद्र्भी है] हे राचनशरेष्ठ। प्ैवादुप्संम्राम मँ बहुत बार 
दैवता घौर श्रे को विभाजित कर, तुमने अपुरो तक गो 
जीता है ।॥ २१॥ 


तदेतरंसवमातिषठ वीयं भीमपराक्रम । 
त ६५ चर 
न-हि तै इषेभूतप्‌ सश्यते सदशो बली ॥ २२ ॥ 


हे भीमपराक्रम ! अतः तुम पनः उसी घल काश्राप्रय महश्‌ 
फरो । क्योकि मुभे तो समस्त ओीवधारि से ुम्दारे समान 
बवान कोद दुरा देख हीं पडता ॥ २२॥ 
कुरुष्व मे प्रियषितमेवेहुमं 
यथाप्रियं प्रियरणे वान्थवप्रिष । 
सतेजपा षिधम सपरनवाहिनीं 


शरदूषनं पवन द्योतो मदाद्‌ ॥ २३ ॥ 
इति द्विषष्टितम. स्मः ॥ 


~~ 
{ उरभावना--श्राद्रः । ( गो° ) २ प्रतिव्यूहय-विमस्य | (गो) 
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प्रचर्ड यायु जिस प्रकार शरदुकालीन मेधमाज्ञा को चडा 
देता दै; सी प्रकार पुम अपने तेज से शत्र सैन्य को चष्ट कर 
अगा दो। हे रणश्रिय बान्धन ! अपनी उत्तम श्रीति का परिचय 
तेद तुम मेरे ्िरा्थं यह उत्तम म पूरा एर डालो ॥२२॥ 
युद्कारड का वासठनाँ सगं पूरा इचा । 
~--&- 


© 
त्रिषष्टितमः सगः 
=> &- 
तस्य राचसराजरय निशम्य परिदेरितम्‌ | 
कुम्भके अमाषऽथ वचनं प्रजहाप च ॥ १॥ 
उश्च राक्षसराज रावण के इस विलाप को सुन, इस्भकर 
यटृह्ाख करता ह्णा बोला ॥ १॥ 
ष्टो दोषो हि योऽस्थाभिः पुर सन्त्रविनिरंये । 
हितेष्वनभिरक्तेन पोऽयमाथादितस्त्वया ॥ २ ॥ 
है राजन्‌ । पथम कार परामश करते समय हम लोर्गो को 
भो दोष दीख पडेथे, वे ही व तुम्हारे सामने श्या उपरिथत हए 
ह क्योकि उस समय तुभमे श्रपने दितैि्यो छी उन बातो को 
0सन्द्‌ नहीं कश्या था ॥ २॥ 
# पतं + 8 
शीघ' खडवम्युपेतं त्वां एलं पापस्य करमशः | 
9 © 
निरयेष्वेव पतन यथा दुष्टृतक्मणः ॥ ३ ॥ 
जिस प्रकार महापातकं को शीघ्र नरक गिरना पड़ता 


है; उसी प्रकार खीदाहरणरूपी पापकम छा फल तुम्हं रीत 
मिल गया ॥ ३॥ ` 
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प्रथमं पे महाराज फस्यमरेतदचिन्तितम्‌ | 
केवलं वीर्यदपेण नानुषन्धो विचारितः ॥ ४ ॥ 
महारा । एस पापरम फो करने के पूते तुमने मली मति 
विचार नदीं ित्रा | केवल अपने बल क अरदङ्कार से तुमने इख 
ककम ऊ दुष्परिणाम की घ्रोर ध्यान दौ नदिभा॥६।। 
¢ ॐ (¢ 
यः पशादूकार्याणि इदि श्वयमास्थितः । 
खूं चोचर्कायाणि न स वेद नयानयौ ॥ ५॥ 
जो रेश्व्यवान्‌ राजा प्रथम करते योश्च कायं वो पी मौर 
करते योग्य कं फो प्रथम करता है, बह नीति अनीति 
जानने वाला नहीं कलाता ॥ ५॥ , , ' 
देशकालविहीनानि कर्माणि धिपरीततत्‌ । 
क्रियमाणानि दुष्यन्ति दरवीप्यप्रपतेषिव ॥ £ ॥ 
देश श्रोर साल का विचारकरजो काम फिएजति रै, वे 
समस्त कायं दूषित होने कै कारण विपरीत फल देने वलि होते 
ई । अर्थात्‌ वे कायं उषी श्रप्नार इष्टफन्दाग्री नदीं होते, जिष 
भकार मत्से ससरत न किर दए म्नि मं डालो हु बहु 
तिया दष्टफलदात्री नदीं होक ॥ ६ ॥ 
प्रयाणं रपञ्चधा योगं कमेशां यः परपश्यति । , 
सचिवः श्समथं खा स भ्ये वर्ते पथि ॥ ७॥ 
१ त्रयाणुम्‌--उत्तममध्यमावमकमंणा | ( गो° ) २ प्चधा-(क ) 
शमयामारम्भोपायः । ( ख ) पुरद्रशयसपत्‌ । ( ग ) देशकालविमाग ! 
(भ) विनिपानपरतीकारः । (ङ ) काव॑सिद्धिः। ( गो ) ३ सपयं- 
निर्चरबरप सिद्धान्त कृत्वा ( गो०) ४ सम्ये--सामाजिके } ( गो ) 
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जो राजा (उत्तम, मध्यम श्रौर अधम) कार्या को करने के पू 
काये आरम्भ करने के उपाय, पने जनवल अर धनबल, देष 
श्नीर काल, श्रापि की रोक च्रौर कायं की खफलता फ विषय म 
म नि्थो से सलाह कर, सिद्धान्त निश्चय कर्‌ ज्ञैता है, वदी समाज 
र परेष्ठ मौर सीतिमाग पर चलने वाला माना जाता है ॥ ७॥ 
यथागमं च यो राजा समयं विचिकौषं ति । 


ष्यते सचिवै बु द्रया सहृदश्चानुप्स्यति ॥ ८ ॥ 
जो राजा नीतिशाख् का उल्लद्वन न कर भ्रौर मन्रियो ॐ 
साथ खलाह कर तथा अपने हिवैषी मित्रो के साथ विचार कर, 
किसी कार्य फेकए्ने न करने का निश्चय करता है, वदी रोजा 
नीतिवान कहलाता हे ॥ ८॥ 


धर्ममर्थं च कामेच सर्वान. वा रां पते । 
भजेत परप; काले प्रीणि दन्दरानि वा पुनः ॥ & ॥ 


हे रारसराज ! या तो घम अर्थ च्रौर काम छो थ्‌ एयक 
भरथवा इन तीनोंमेसेदोदो को ( मां अधमं कामाथ ) 
थवा खव को यथाघमय करता है अथात्‌ जो काम प्रातःकाल 
करने का है उसे प्रातःकाल, मध्याह ओं करने योग्य क्यं कर 
मभ्याहङाल मे, इसी प्रकार सायङ्काल मै करते योग्य कायं को 


सायङ्काल मै करवा है, वदी राजा नीदिवान्‌ कदा जाता है ॥६॥ 
कर 


रिष्‌, चेतेव यच्ष्ठंभरला तन्नाबहुध्वते ।  - 
राजा बा राजमात्रो बा व्यर्थं तस्य बहुत ॥ १० ॥ 


क श 
घ्म, अथं अर काम--इन तीनो मे जो प्रेष्ठ है (श्यात्‌ धमं 
को) उको जान छर भी जो घमौटुसार ्राचरण नदीं करता 
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बह बहे राजा हो प्रथत राजा ॐ सरश फोर बड़ा श्रादमी 
शे--उस्रका बहुत खा शाख सुनना उ५थे हे ॥ १०) 

[दिष्यणी घम, श्रयं श्रौर काम मे षम भष्ठ माना गया दै। | 
ए्टपप्रदानं श्सान्तं वा उभेदं फाले च भषिक्रमपू। 
योगं च रवार तावुभौ च नयानयौ ॥ ११ ॥ 

पभय के श्नुप्रारवैरोकोजा कर द्रग्य देना, बैरी के 

साथ समीचीन साषण छरना, वैरी के मित्र मे फूट डाल देना 
शरोर बैरौ को दण्ड देना, पिते कदे दए पोच योगश्रौर दरम 
तीति धमीति ॥ ११॥ 
फाले पर्मायकामान्यः सम्पक्ूय सचिवैः सह । 
निवेतात्म्थत्नोके न स व्य्नमाप्ुयात्‌ |} ६२ ॥ 
चर र, रथ, काम सम्बन्धी कार्या छी सत्रणा सच्रिर्यो के 
घाथ उचित समय पर जो जितेन्द्रिय राजा छिना करता है 
इको ससार में कमी दुःख प्राप्त नीं होता ॥ १२॥ 
दितानुबन्धमाक्तोच्य का्याक्षायमिष्ात्ममः । 
राजा सहाथेत्लहेः सचिवैः स हि जीवति ॥ १३॥ 
राजा को उचित है करि, भर्थततवज्ञ । सव नार्तो का व 
नीच ममते वत) मन्यो से अपने हित के कार्यो क सम्बन्ध 
भ कत्तरयाकनतज्य का विचार कर निश्च करे। जो राजा रेता 
करता दे, वही इस संभार मे टिक सकता ह ॥ १३॥ 
9. 
१ उपथदान--्रतिपक्तिः षमीप ग्वा द्रविशप्रदाम्‌ { गो० ) 


९ पन्त्व--षपोचीनमाषरं ¡ ( गो० ) ३ मेद-मिवादिषम॑स्व दैपी. 
रस्ण ( गो° ) ४ विक्रम--दर्ड ¦ ( गो ) 
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अनभिन्ञाय शाक्ार्थान्‌ पुरषाः पशुधदरयः । 
्ायन्म्यादव्‌ मिच्छन्ति मन्त्ेषम्यन्वरीकृताः ॥१४॥ 
जो मत्री कहता कर, गुरुमुख सं नीतिशस्लौ का अध्ययनं 
किए चिना केवल दिर से श्रीर का चौर वक दिया करते हैः 
वे देखने भर ऊ मनुष्य द, जन्तु बास्तव से याहार निद्रादि मेँ 
शत पशु फे समान है॥ १४॥ 
अशाह्लधिदुषा तेषा न कायमितं वचः | 
अथेशाल्लानमिङ्गानां षिपुर्ता भियभमिन्डताप्‌ ॥ १५॥ 
जिप्र राज्ञा क्तो विपुल रजैशयं प्राप्त करते की इच्छा हो; 
छसे देसे नीतिशाख्रानभिज्ञ मखं श्रौर श्चमिप्राय न समने वाते 
मन्निर्यो को काम को बिगाड्ने वाली वातौ पर फभी ध्यानं 
न दैना चाहिए ॥ १५॥ 
प्रहितं च हिताकारं धाष्टयीञ्जन्पन्ति ये नराः । 
अवेद्य मन्तरषा्यस्ते कतंन्याः इत्वद्षखाः ॥ १६ ॥ 
जो मन्न केवल ठिडाई से भित को दित बना कर .कहते 
हवे काम ॐ विगाड़ने बे होति दै, उनको भिचारसमा छे 
निकाज्ञ देना चाये ॥ १६॥ 
विनाशयन्तो भर्तारं शदिदाशत्रभिद् पैः | | 
विपरीतानि त्यानि कारयन्तीह मन्तिः ॥ १७॥ 
` हरे श्री उमायज्ञ रातर्‌, से मिल जाते द रीर शवर, शी 
प्रेरणा से उल्टे पुल्दे कास कर कै अपने मालिक का काम चीप 
र डालते ह ॥ १७॥ 
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© [ (नि > (भन 
तानूभता मित्रसद्भशानमितरान्‌ मन्त्रनिणेय | 
व्यवरारेण जानीयास्सवचिधादुपसंदितार ॥ १८ ॥ 
रो मन्द्र मित्र दन कर मन्त्रणा कै समय शतु जैसी सम्मति 
ते दो, राजा को उचित ह कि, व्यवहार हारा एमे धृ-सखोरे 
सरिया का श्रसली सप जान करर उनको निषाल्लदे।॥ १८॥ 
चपलुस्येह्‌ कूत्यामि सहसाभ्नुप्रधावतः । 
छिद्सत्ये प्रपचन्ते क्रौञ्चस्य खमिव दिजः ॥ १६ ॥ 
जिस प्रकार प्तीगण स्वामिकार्विक द्वारा विदारित कीच 
पवेत के छिद्रो मे घुष जाति, उषी प्रकार शर्‌, भी भटपटं 
काम मे दाथ डालने बति यौर बुरे मन्त्रयां री सल्ला भे 
चने वाते राजा फे उपर श्चाक्रमण कुर वैठते ह ॥ १६॥ 
यो हि शश्रुमभिक्ञाय नात्मानमिति । 
वाप्नोति हि सोभनर्थान्‌ स्थानाच्च व्यवरोप्यते ॥२०} 
जो राजा शम्‌, को तुच्छं समम कर अपनी रक्ता नदी करता, 
वह्‌ बड़ मारी चरनेथ को प्राप्त, कर, स्थान भी हो जाता 
है । २०॥ | 
यदुक्तमिह ते पूं प्रियया मनुजेन च । 
(= ® ९ (५ 
तदेष नो दि काय यदिच्छसि च तद्र ।॥। २१।। 
दे रावण ! तुम्हारी खी मन्दोदरी ने श्नौर मेरे होरे भाई 
विभीषण न पले जो सलाह दी थी, वदी हम रोगो क लिष 


श्रयस्कर धी । जव उको तुमने नी माना; वच अब तुम्हारी 
जो इष्छादो खो करो ॥ २१॥ 
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तत, शर त्वा दशग्रीः कुम्भकस्य भाषितम्‌ । 
भ कटिं चैव सकर कद्ध नममाषत | २२॥ 
छुर्कणं के इस भाषण को सुन, रवण ने भहिदेदी शीं 
रौर क्रोष म भर बोन्ला ॥ २२ । । 
मान्यो गुहरिवाचायंः छं मां तमनुशासमि । 
ङिमेव वक्छुमं कुला काले युक्त तिधीयतःम्‌ ॥२२॥ 
हे इम्भकण ! देख मे तेरा च्येष्ठ भ्राता आ्राचा्यं के तुल्य 
मान्य हूं । तु मुमेः क्या सिखलाता है ? क्यो तू षोलने का 
इतना श्रम उठता) इस समय तो समयानुरूप कयं 
केरना चाहिए ॥ २॥ 
पिभ्रमाच्ित्तमोहाद्रा बलबीर्याश्रयेण घा । 
नामपन्नमिदानीं यद्ववथास्तस्य पनः कथाः ॥२४॥ 
सेने विन्तधिभ्रम से, अज्ञानयश थवा पने बलषीयं के 
अहङ्कार से जो कायं नदीं किश्चा उखको छव चारवार कहना 
व्यथं है ॥ २४॥ 
स्मिन्‌ काते तु यच्‌ क्तः, तदिदानीं पिधीयताम्‌ 
गतं तु नाबुशोचन्ति यतं त॒ गतमेव हि ॥ २५॥ 
वतो इस यमय जो करना उचित है, उसे कये ! जो विं 
बीत गई वह्‌ तो बीत दी गई । उसके लिए पद्ठताना व्यथं है।॥२५॥ 
ममापनयजं दोषं विक्रमेण समीक | 
यदि खल्वस्ति मे स्नेदो विक्रम बाधिगच्छसि ॥२६॥ 


यदि वा कार्थमेतत्तं हृदि कार्यतमं सतम्‌ । 
स सुहवो विपन्ना दौनमस्यवप्ते ॥ २७ ॥ 
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स॒ बन्दुर्योपनीतेषु साहाय्योयोपन्पते | 
तमयेवं रुचां तु पचनं धोरदारुणम्‌ ॥ २८ ॥ 

३ ङुम्भकणं ! यदि मेरे उपर तुष्हयरा परेम है शोर वुम्दे 
अपे पराकफका मेखा है चनौर यदि मेख यह्‌ यं तुह 
ह्मावश्यक जात पड़े तो _ यसे. जो-मूल वन पदी. दे,.से-वुम 
एत = देखो हितैषी भित्र वदी है जो दुखिया पर द्या करे 
श्र भारं वही है जो कुपागेगासी चनु की मी सहायता करे) 
सवश के इन धीर श्रौर निष्टुर वचनां को ॥ २६ ॥ २७॥ २८॥ 

रष्टोऽयमिति विज्ञाय शनैः श्तदणणुवाच ह । 


अरतीप हि समाद्य रातर्‌ क्षुभितेन्दियम्‌ ॥२६॥ 
छम्भकणं ने सभफा कि, रावणा हट गया कै तव ऊुम्भशरं 
ते धीरे धीरे ये मधुर वचन कदे । कुःभकणं ने जब देला कि, 
दागण॒ पुरानी भूत्त की याद्‌ विलाने से इन्ध दहो गया है ॥र२६)] 
, कुम्भकं शनैवाक्यं वभाषे परिसान्त्वयन्‌ | 


अलं रादसरलिन्द्र सन्तापदुपपदते ॥ ३० ॥ 
वव श्वम्भश्णं ते रावण को धीरज दधाति हए धीरे स 


कदा-- हे राक्तम ! इख समय श्रव इस प्रर सन्तप्च होने की 
अवश्यकता तती है |) ३०॥ 


रोषं च सम्परित्यज्य स्वस्थो भवितुमर्हसि । 

(२९ [4 ¢ $ (9 ९५ [क 

तितन्मनसि कतव्यं मपि जीवति एथिव ॥ ३१ । 
धव तुम क्रोध को शान्त कर स्वस्थ हे जाश्रो । हे राजन्‌! 


भरे जीते तुमो श्रपने सनश्रे कमी रेखा धिचारन लान 
चाहये ॥ ३९॥ 
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तमहं माकशयिष्यामि यत्कृते परितप्यसे | 
अवश्यं टु हितं बाच्यं द्वस्थ मतं भया ॥ ३२}; 
जिसके लिए तुम इतना शन्तप्र हो र्दे हो च्डे मै मार ड्ग या। 
शमे तो सदैव पुम्हारे हित ही की बाति कनी चाहिए ॥६२॥ 
बन्धुभावादसिदहिवं प्राृस्नेदाच्च पर्थिवि । ` 
रदश यत्त कालेऽस्थन्कटु सिनग्धेन बन्धुना ॥२२॥ 
हे जन. ! इसीसे मैने बन्धुभाव श्रौर भाृस्नेद से प्ररि 
शे वै सन बातें तमसे कीं । एस शमय एक दिवैषी माई का जो 
कत्तव्य दै वह मे करूगा ॥ ३३॥ | 
शत्रणां कदनं परय क्रियमाणां मया रशे | 
अ पश्ये महायाहो मया चमरभूधंनिं ॥ २४ ॥ 
हते रामे सह मात्रा द्रवन्तीं हखिदहिनीम्‌ । 
मघ रामस्य रदुद्षट् सयाऽऽनीतं रशच्िरः ॥३५॥ 
तुम देखना कि, मज मै रणत म दुम्रारे शद्धो का कैसा 
नाश करता हं । हे महावाहो | भाज जव मेँ युदधभूमि में लक्ष्मण 
खदित राम फो मार डालेगा, तब तुम देखना वानरी सेना 
कैसी भागती है| भाज तुभ मेराक्ाया ह्ुखारामका कटा 
सिर देख कर ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ 
सुखी मव महाबाहो सीता मवतु दुःखिता । 
द्र्य रामस्य पश्यन्तु निधन छमहस्पियम्‌ ॥ २९॥ 
लङ्कायां रसाः वे ये ते निहतवान्धवाः । 
अद्य शोकपरीतानां स्ववन्धुबधकारणातर्‌ ॥ २७॥ 
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श्रोर्थधि रिनाशेन करोम्यासप्रमाजेन्‌ । 
# =| ् 0 
सय पव॑तपङ्काशं सम्रयंमिथ तोयदम्‌ ॥ ३८ ॥ 
है महावाहो । तुम द्वित दोना चार सीता दुःखी हो| 

राक्ता को राम का नाश बडाश्रियहै,वे च्राज उसको देखे | 
लङ्कावासी जो समस्त यक्तस पने चन्धु बान्धवो के मारे जाने 
सेदुखीहोरहेदै, आजम उनङ़ेदुःखके श्रौ शत्‌, का 
युद्ध मे विनाश कर पोूगा | राज पतरैताकोर शरोर सुयेयुक्त 
मेव के समान ॥ ३६ ॥ ३७।;३८॥ 


वकण पश्य समरे सुगरी प्लधगोचमस्‌ । 
कथं ख राचयेरेमिमंया च परिसान्तितः ॥ २३६ ॥ 
जिषांुमिदांशरथि व्यथसे सं सदान । 
ग्रथ पूर हते तेन्‌ मथि त्वां हन्ति रषः ॥ ४० ॥ 
वानरशर् सुप्रीव को समर मे गिर हु देखना । दे अतव । 
श्रीरामचन्द्र को नाश करमे की च्रसित्तापा रखते हृएये समस्त 
रा्सगण तथा मँ तुमको धीरजर्बेधारहेदैःतोभी तुम स्यो 
एेसे उ्रथित ह रदे दो । देखो, जव राम पिले मू फे मारेण 
तमी तो तुमको सारेणा ॥ ३६ ॥ ४० ॥ 
नाहमासनि सन्तापं गच्छेयं रातसाधिष । 
-कामं लिदानीभपि मां व्यादिश लं परन्तप ॥४१॥ 
हे राक्तसराज । सो मै तो अपते मवमे ज॒रा भी सन्तप्त नक 
' होता, त दुम क्यो दुखी देते हा । दे परन्तप । इस समय तुम 


जो चाहते हो सो बतत्ता्ो या तदनुसार ्राज्ञा दो | ४ १॥ 
वा० रा० यु०--४! 
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न परः प्रषणीयस्ते युद्धायातुलषिक्रम | 
अदशुत्सादयिष्यामि श्रं स्तव महाभ् || ४२॥ 
हे अतुल विक्रमी ! समरंभूभि में श्रन्य शसी को भेजने दी 
आवश्यकता नदीं ह । क्योकिमे श्रष्ञा दी वुम्दारे बलवान 
शच को मार डालूंगा ॥ ४२॥ 
यदि शक्रो यदि यमो यदि पव्रकमारुतौ | ` 
तानहं योधयिष्यामि कवेरवरुणाषपि ॥ ४३ ॥ 
मेरे सामने यदि इन्द्र, यस, अग्नि, पवन, फुवेर अथवा वरुण 
ही क्योन श्राव, तो में उलक् साथ सी युद्ध कंग ॥ ४३॥ 
गिरिमात्रशरीरस्य शितशूधरस्य मे । 
नदतस्तीच्णदष्टस्य बिभीयास्च पुरन्दरः ॥ ४४ ॥ 
जघ मै पैना त्रिशूल हाथ जे, अपने पर्वताकार शरीर से, 
पैने पैने दांत दिखल्लावा हु्ा गजूगा, तत्र इन मदुष्यों की तो 
निसात्ति दी स्या, इन्द्र भी भवमीत हो जोथगे ॥ ४४॥ 
प्रथवा व्यक्तशृल्लस्य सृदगतस्तरसा चिच्‌ । 
न मे प्रतिशुखे स्थातं कशिचच्छक्तो जिजीविषुः ॥४१॥ 
अरथा मै अख्त्याग खाली दयाथ मी शन्‌ ्ओोरो कुचलमे 
लगू तो जिसे जीने की साध होगी, वह कमी मेरे सामनेन 
घ्ावेगा ॥ ४५॥ 
नैव शक्त्या न गदया नासिना मिशितैः शरै । 
हस्ताभ्यामेप्र संरन्थो हनिष्यासपि वजिखम ॥ ४६ ॥ 
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हि रा्सराजं } युमेन तो शक्तिकौ,न मदा प्म, त पैनी 
ततवारकी श्नौरन पैनेतीरो फीदी श्रावश्यकताहै। म ते 
शरपनेदोनोहायोहीसेक्रद्श्रेने पर, बद्र भी होतो 
खषको मी मार डाग; ४६ ॥ 
यदि मे यृष्टविगं घ राष्मोऽय सहिष्यते । ` 
ततः पास्यन्ति याणौधा सथिरं रस्य तु \ ४७ ॥ 


यदि रासते मेरे घृ ङा प्रशा सद लिघातो मेरे 
चाण इसका सून पिर्येगे ॥ ४७ ॥ 


चिन्तया बाध्यसे राजस्‌ क्रिमे ५यि तिष्ठति । 
सोऽहं शत्रुगिनाशाय तव निर्यतुसुत्रतः ॥ ४८ ॥ 
है राजन्‌ । मेरे रते तुम क्यो चिन्विद दोतते शे । मे वुग््रे 


शन्रुकानाशक्रते के किए समरभूमिःमँ जनि को तैयार 
हू ॥ ४८॥। 


यु रामाद्धयं गजन्‌ हनिष्यामीह युगे । 
राधं लदसशं चेव दुप्रीव' च महाधर्म ॥ ४६ ॥ 
दे पज्‌ । तुम राम के भयको स्यागदो । मँ समरे राम, 
ल्म सौर मष्टावती सत्री फो भार डालूगा ॥ ४६॥ 
हनुभरन्त च रकोश्च लघ येन प्रदीपिता ¦ 
टरीश्यापि हनिष्यामि संयमे सपस्थितास्‌ ॥५०॥ 


` रातो चा वध करने वाज्ञे हनुमान ओो जिसने लङ्का जला 
थी तथा भन्य सम्रस्त वागरोरोमाजोक्तडने आए है- ममार 
डालूगा॥ ५०॥ 
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अरस।धारणमिच्छामि तव दतं महधयशः 
यदि चेन्द्राद्धयं राजन.यदि वाऽपि स्वयंयुवः ॥११॥ 
मे तुम्हारे लिए श्रसाधारण बड़ा यश सम्पादन करा | 
यदि तुमको इनसे या ब्रह्मा से भी भय हृ्मा, तो मै उनको भी 
म!र डाल्लगा।॥ ५१॥ 
रपि देवाः शयिष्यन्ते कर द्ध मयि महीतले । 
यमं च शमयिष्यामि मक्तयिष्यामि पप्कम्‌ ॥५२॥ 
मै जव क्रुद्ध हो जाऊंगा, तब दैवता भूमि पर लोटते हुए 
देख पड़ंगे । मे यम कोशन्तकर दगा रौर अरग्निको सा 
डाल गां | ५२॥ 
आदित्यं पातयिष्यामि सनक्त्रं महीतले | 
` शतक्रत वधिष्यामि पास्यामि वरुणा्षयम्‌ ॥ ५३ ॥ 
मँ समस्त नचत्रं सहित सूयं को धरती पर भिरा दूगा। 
इनदर को मार डालूगा जर समुद्र कोपी डालगा॥ ५२॥ 
पवतांश्चूण यिष्यामि दारयिष्यामि मेदिनीम । 
दीषंकालं प्रसुप्रस्य कम्भकशेस्य पिक्रमम्‌ ॥ ५४॥ 
पहाड़ों के टुकड़े इकडे कर डाल गा, प्रथिषी को विदीणं कर 
ड।द््‌ गा । बहुत दिगो से सोते हए कुस्भकण का पराक्रम ,॥(५४॥ 
शर्य पश्यन्तु भूतानि मच्यमाशानि सवशः । 
निदं परिदिव' सव माहारस्य न पूयते ॥ ५१॥ 
आज वे घभस्त जीव देखें जिनको मै खाङेगा । ये त्रिलोकी 
भी जेरा पेट भरने के लिए पयाप्रन होगी ॥ ५५॥ 
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वधेन ते दाशः सुखदं 
सुख समाहतु मह तरजामि । 
निकृत्य राम सह ल्पेन 
खादामि स्वाच्‌ हरियुथष्स्यान्‌ ॥५६॥ 
हे राक्तसराज ! दथरथनन्दन राम को मारनेके लिए श्रोर 
उनके मारे जाने से तुमको पुती करने के लए, मै जाता हं । मे 
लद्मणसहित राम शो मार कर समस्त वानरयूथपतियोको खा 
डाल गा | ५६॥ 
रमस कामं पवि चभ्रय्रारुशीं 
कर्य कृत्यानि विनीयतां उपर ! 
मया रामे गमिते यमक्षय 
चिराय सीता वशगा भरिष्यति ॥ ५७॥ 
इति त्रिष््टितभ. सगं ॥ 
अव दे राजन्‌! तुम सत्र मदिरां पनषणप्खिषोङे साथ 
विद्र करो श्रौर चिन्ता त्याग कर आवश्यक कृत्य करो । भ्राज 
मेरे हाय सेरामके यमाय जाने पर सीता सदैवके ज्तिए 
त॒म्दारी दो जायगी ॥ ५७॥ 


युद्धकाण्ड का तिरदप्वो सगं पूरा हश्रा । , 


~~ 


(~ ८ 
पटुः वाच्छतनः कसः 


य 
तदुक्तमतिकायस्य बसिनो १ बाहुशाक्तिनः 
कुम्भकस्य वचनं भ्रस्मोषाच मरीद्रः ॥ १.॥ 
चलायसान युजायां बाते, पिशाल्त शरीरधारी एवं बल्लवा 
छुरप्रकण के एेसे वचन सुन, सक्त महोदर कहने ज्लगा । १॥ 
कृञ्भकशं कसे जातो धृष्ट; प्राकतदशनः ! 
अवलिभ्रो न शक्नोपि कल्यं सवत्र वेदितुम्‌ ॥ २॥ 
हे छुस्ध्श्णं । तुम प्रशप्त कुल में उत्पन्न हुए दो, इसीषे 
तुभको बड़ श्रभिमान रोने कै कारण तुममें इतनी हिट है 
प्रौर इसीसे तुम्दारी गेषं जैती शक्त दै। पुम सव्र वा्तोको 
जात नही सकते ॥ २॥ 
न हि राजा न जानीते कस्कणं नयानयौ | 
त्वं तु कैशोरकाद्धष्टः केवलं पऋ्तुमिच्छसि ॥ ३ ॥ 
हे छम्भकणं । बद्‌ हमारे राजा नीत अनीति नहीं जानते! 
तुम लड़कपन दी से ठीठ हो रहे हो, इससे ठुम एेसी वाते कह 
दिश्राकरतेहे।॥३॥ 
स्थानः बृद्धि र हानिं चं देशकालविभागवित्‌ | 
मत्सनश परेषां च बुध्यते ररावुसषमः ॥ ४॥ _ 
१ चाहुशालिन .-चलायमाननाहोः । ( शि० ) २ राक्तसषेमः-रावणः 
( गोऽ} 
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रावण देशकालोचितं ऊत्तव्यो को जानते षट, वे अपनी श्रौर 
शत्र की स्थिति गो भक्तीति परख सक्ते ई, उनको यह मो 
माचमहैः कि, फिसकाम कस्ते मे उनक्रा लाम है च्रोर कि 
हानिदहै॥ ४) 
य्यशक्य' व्षवता फतु प्राश्तबुद्धिना । 


ग्नुपासितशद्धन कः कृयात्ताद बुधः ॥ ५ ॥ 
भिपतने कमो बद वृह कौ सोहत नदी ई, पेसे गवार, 
जो काम अयते चलके गवं मेँ भर, कर डउलाकरते र, क्या 
बुद्धिमान जन वैसे कायै कभी कर सकते ह ! ॥ ४॥ 
यांस्तु धर्माथकामांस्तवं तरषीपि परथमाश्रयन्‌ | 


अनुषोद्धं स्वभावे तान्नहि २ लक्तणमस्ति ते ॥६॥ 
जिन श्रथ, घमं मौर काम को, तुमने परसर विरोधी होने 
के कारण एकजन द्वारा अनछठान करते के श्चयोभ्य बतक्लाया है, 
उन श्रथ, घमं रौर काम सम्बन्धो कच्चैन्यो छो, तत्वतः समने 
की तुममे खयं सामथ्यं ही नहीं 2 ॥६॥ 
कमे चेव हि सवेषां कारणानां प्रयोजश्म्‌ | 


भ्रयः पापीयसां चात्र फलं सवति कमणमर ॥ ७ ॥ 
यख छे जो साधन दै-त्र्थात्‌ धमै, थं चौर काम 
सत्र का प्रयोजक अर्थात्‌ उत्पादक कमदहै श्रधात्‌ कम दीस 
न री उत्पत्ति होती है । एक दी कत्तौ को पुख्य नौर पाप दोनों 
ही के शुभाशुभ फल भे गने पडते ई ॥ ७॥ 
निःश यसफसापेव धर्मार्थाधितरा्रपि । 
अरधर्मानथयोः प्राप्तिः फलं च प्रस्यवायिकम्‌ ॥८॥ 
१ खभावेन--तत्वतो । (शि° ) २ लकण--ामध्यं । ( श० ) 
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धसं शौर अथं चित्त की शुद्धि करने बालि होने के करण 
मोक ॐ साधन माने जाति ह । अर्थात्‌ धमं शौर दथ से मो 
दर प्रि हेरी हे । नतु कमी कमो इने साधना से स्वगो 
लोको की प्राति सती ह । चरन्तु कभी कमी इनके करने से नो 
पधं एवं अनथं हुश्च करता है, सो शखिवि्टित करमार्ान 
यथाधिधिन करनेके फास्ण हृश्रा करता है ॥ म ॥ 
दहलौकिकपाखं कमं पु मिरमिषेत्यते | 
वरमास्यपि तु कल्यानि मते काममास्थितः ॥६॥ 
लोग इख लोक श्नौर परलोक ॐ लिप कायं करते भौर 
उनो उसका फल मी मिलता ड } इसी अकार यथेन्छाचारी 
कर्मो से भी शभ फल प्राप्त होता है ! अतएव केवल शाखविहित 
कर्मं ही श॒भफलषद है, शाखनिषिद्ध कमे नदी, इसका कोर 
नियम नदीं है । ६॥ ॥ 
तत्र बलृष्मिदं र्गा हदि काय ` मतंचनः। 
शत्रौ हि साहसं यस्स्याक्किमिवात्रापनीयतामर्‌ ॥१०। 
राचसराज मे ओ कुच किञ्च है वह मलीमोति सोच विचार 
कर शौहम लोगो कौ सम्प्तकिश्चा है | फिर शतु च के प्रति 
बल प्रकट करना अथवा उनसे युद्ध करना नीतिविरद कायं तरी 
प्रतः इसको रोना उच्चि मी नदीं ॥ १०॥ 
५ (०५, ¢ [9 
एकस्येवाभियने तु हेतयः कथितस्य । 
ततरप्यतुपपन्न ते व्याधि यदसाष्चु च ॥ ११॥ 
तम्दारे अदङ्कारपु्ैक इस कथन मै क, मेँ अकता ९ 
श्चररभोको जीत लगा, जों अनौचित्य श्नौर्‌ असाधुपन दैः सो 
मै बतलाद देता हूं । ११॥ । 
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येन पूरः जनस्थाने बहवोऽतिष्ला हताः | 
रासा शव ' तं ल॑ कथमेको जयिष्यसि ॥ १२ ॥ 
जिन राम ते चञ्रेहते दी जनष्थान मे अहत से रति बलवान 
रक्सो को मार डाक्ता, गन को तुम चकेते क्यो कर जीत 
लोगे ! ॥ १२॥ 
ये पुरा निभितास्तेन जनस्थाने महीजः । 
रपसास्तान्ुरे सबान्मीतानचापि पश्यति ॥ १२ ॥ 
ओ पराक्रमी राक्षस जनस्थान मे रम द्वार हराए ग्य थे, 
उन सब सयपीत रासो को तुम अग्र मी देख सक्ते 
दा ॥ १३॥ 
तं धिहमेव' संक्रदधं राम दशरथात्मजम्‌ । 
मप्‌ सुपतपिबाबुष्य प्रवोधयितुमिच्छसि ॥ १४॥ 
स्मलन्त सजसा नित्य धेन च दृराषदम्‌ 1 
॥ ^ [+ ¢ ^ 
फस्त्‌ मरत्युपवाष्ह्यपरसिदापतुपहत ॥ १५॥ 
` श्राश्चयं ह ! तुम जानवुफ कर सोए हुए करदधरसिह र 


¢ 


सर्पं ङी तरह रास को जगाना चाहते हो राम रपे तेज से 
प्रदीप दै श्नौर क्दध होने पर दुषेषे है तथा मस्यु की तरह घस 
है। ऽसे कौन भयभीत कर यकृता है 1 अथवा उमका सामना 
कोन कर सकता है ! ॥ १४ ॥ १५॥ 


संशयस्थमिदं सं शप्रो; प्रतिसमाषने । 
एकस्य गमनं तत्र न हि मे रोचते भृशम्‌ ॥ १६॥ 
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ये घमस्त राक्तस एकन होकर यदि राख श्र सामना करे तो 
जब इनके जीवित रहने भ शङ्का है, तव तुम्हारा अकेले उनसे 
लड्ते फ लि जाना सुमे तो उचित सही जाना पडता ॥ १६॥ 
हीनाथः सुसमृद्ाथ' को पि प्राकृतं यथा | 
निरवित्व जीवितत्यागे वशमनेतुभिच्छति ॥ १७॥। 
क्योंकि एषा कौन मनुष्य दोगा जो रवयं साहाय्यरहित 
होकर साहाय्ययुक्त शत्रु को, तुच्छे समा पराजित कमना 
चाहेगा | हो ज्ञिसे चपनी जान भार्‌ द्येमी, षह तो रेशा धवश्य 
कर सक्ता है ।! १७॥ 
यस्व नास्ति मदुप्येषु सदृशो रारशोत्तम । 
कथमाश ससे योद्ध तुन्यनेनद्रभिसतोः ॥ १८ ॥ 
दे राक्तघश्रेष्ठ | जिक्र खसान कोहं भी मनुष्य नदीं है भर 
जो इन्द्र मौर यम कोतरह पराक्रमी है, उस साथ तुम अके 
किस तरह युद्ध करना चाहते हदो १॥ ८॥ , 
एषघुक्तवा तु संरम्धं कम्मे महोदरः । 
उवाच रक्तपा सध्ये राख लोकरावणम्‌ ¦ १६ ॥ 
रुद्ध हो इस प्रकार सष्ठोद्र ने डुभ्मकण को फटकार करः; 
शसो .के बीच चैठे हए चौर लोक को रज्ञति वाके रावस से 
कहा ॥ १६॥ का 
ल्वा पुनस्तव वैदेहीं किमथे सम्प्रजल्पाप । 
यदीच्छसि तदा सीहा वशगा ते भषिष्यति ॥ २०॥ 


जब सीता फो तुम हथिया चुके हो त भव कहा सुनी री 
आवश्यकता ही क्या है ? तुय जव बाहोगे तभी बह दुम्हारे 
बश मेहो जायगी ॥ २०॥ 
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द; कश्विटुपायो मे सीतोपस्थानकारफः | 
रुचिरश्षेतस्वया वृद्धया रा्सेश्वर तं शृणु | २१॥ 
हे रापसेश्बर ! मेने सीता फो वश मे करने का एक उपाय 
सोचा दै, उसे सुनिए । समाव ह तुम भी उसे पसन्द्‌ करो ॥२१ \, 
रह द्विनिहः सहादी कुम्भकर्णो पितदनः। ^ 
पञ्च रामवधायेते नियान्ति्यवपोषय ॥ २२॥ 
` वह्‌ यह्‌ है किमे, द्विनिह्, सह।दी, छर्पकर्ण, चितन, ये 


पोच जन रामकावधकफमेकोजा र्दे ह| नगर भरमे इस 
बात की घोषणा करवा दी जाय ।॥ २२॥ 
ततो गत्वा बय युद्ध दस्यामस्तस्य यत्नतः | 
जप्यामो यदि ते शत्रमोपायेः कृत्यमस्ति नः ॥२३॥ 


फिर हम पचो जन जा कर्‌ सावधानतापूवभ्क युद्ध फर ¦ 
यदि हम जोत गए त्तव तो शिमी दूसरे उपाय की च्राव्श्यकता 
दीनी ॥२२॥ 


भय जीवति नः शृतरुवय च कृतसथुगाः । 
ततस्वदभिपस्स्यामा मनसा यत्समीरितम्‌ ॥ २४॥ 


श्नौर यदि हम लोगो ऊ घोर युद्ध करने पर भी वुम्हारा, 


शत्‌, जीता बच जाय तो दमने जो उपाय सोचा है वही काम भे 
लाया जाय ॥ २४] न 


मेय ्ाददेषयामो रुधिरे सश्रिताः | 
[कषे ५. भद (क । 
तदय सतनुं बाणे रामनामाद्भितैः शितै; ॥ २५॥ 
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वह्‌ यह्‌ रि, हम लोग रामनामाङ्कित तीद्ए बाणे से अपनी 
दे को कतवि्तत करा ओर भङ्गं से रुधिर बहति हए, यषा 
आवेगे ॥ २५॥ 
(प ^ (५ (५ 
भक्तितो राघगोऽस्ममिलेच्मशश्चेति वादिनः 
तवर पादो प्रहीष्यामस्य' नः कामः अ्रपूरय ॥ २६॥ 
भौर य॒ कहते हुए ककि, हम लोगो ने राम लदमणको खा 
डला, तु्दारे दोनों चरण पकड़ लगे । तत्र तुम अपनी भ्रपतमता 
प्रकट कएने को हस लोगो को पुरर्फारादि से रस्त करना ॥२६॥ 
ततोऽरधोषय पुरे गजस्कन्धेन पाथिवि | 
- इतो रामः सह भ्रत्रा ससस्य इति सतः ॥ २७॥ 
हे राजन्‌ । तदनन्तर तुम हाथी री पीठ पर चद्‌ सारेनगर 
म यह्‌ घोषणा करना कि, समस वानरी सेना सहित राम श्रौर 
लदमण सारे गए ॥ २७॥ 
्रीतो ताम ततो भूखा भृत्यानां तमलिन्दम । 
भोगांश्च परिवारश्च कामि वरु द्‌पिय ॥ २८॥ 
हे श्ररिन्दस । तदनन्तर तुम श्रपनी प्रसन्नता प्रकट करते की 
नौकर चाक्ृरो छँ सुह मोगे (इनास इकराम, पदां सोना दि 
दिक्वा देना | २८॥ 
ततो माल्यानि वातापिं वीराणामयुलेपनम्‌ । 
पेय च घहु योधेभ्यः खय च युदितः पिव ॥ २६॥ 
सेनि को भाला वज्ञ, षण, अङ्गो मँ लगने के सुगः 
न्धित पदाथ श्नौर पीने कौ मदिरा दिलवाना अभर स्वयं भी 
भ्रसन्न हो पीना ॥ २६ ॥ 
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ततोऽस्मिन्‌ बहुतीभृते {कौलीने सर्वतो मते । 
भितः समुहद्रामो राक्षसेरिति विश्रुते ॥ ३० ॥ ` 
्विश्योश्वास्य चापि त सीतां रहसि सन्य । 
धनधान्ये कामेश्व रतमेश्चेनां प्रलोभय ॥ ३१ ॥ 
जव यह घात सारे नगर म घर घरमे प्रचारित हो जाय 
रौर जब सीता भी यह युन्ते छि, राम को मके सदायषो 
सहित राक्र ने खा डाला- तब तुम श्रशोकवारिका मँ जा, 
एकान्त म सीता फो धीरज बेधा कर समाना नोर उसे धन- 
धान्यरत् तथा श्रन्य भ्रभीष्ट वस्तु देने का प्रलोभन देना ।३०३१। 
अनयोपधया राजन्‌ भयशोकानुधल्यया । 
कामा खदरशं सीता मष्टनाथा गमिष्यति ॥ ३२ ॥ 
हे राजन्‌ । यद्यपि अपने पति के मारे जाने का संबाद्‌ सुन 
वह स ता मयभीत.च्नौर शोकान्विता होगी, तथपि मनाथा सीता 
इच्छा न रष्ट्ते भी इस कपरचाल्न से तस्करे वश मंदो 
जायगी ॥ ३२ ॥ 
एञ्नीय हि भारं षिनश्मवरम्य सा । 
नेराश्यात्छील्पुखाच्चः त्वादृशं प्रतिपर्स्यते ।॥३३॥ 
सीता अपने प्यारे पति को नष्ट ह्या देख, सब प्रकार से 
निराश हो सीस्वभावसुललम चपलताप्रश तुम्हारे वश भे दो 
जायगी ॥ ३३ ॥ ( 
पा परां सुखसंशरद्धा सुखाहो दुःखि ता । 
त्वय्यधीनं सुखं जात्या सव थोपगमिष्यति ॥ ३४॥ 
सौता पिले सुख ही मे पलत कर बड़ी हृई है । वह सदा 
सुल पाने योग्य सीता अच दुःखसे विकल है। सो जब रसे 


~ पान चाम्ब सोता अच दुःख से विकल है । सा जव उषे 
९ कौलीने-जोकवादे | (गो०) २ ल्ीलघु्वा्र-स्ीचापलात्‌ । (गो ° ) 
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यह घात मालूम होगी कि, ठु्हारे श्रधीन होने से उसे दुर 
मिलेगा, तो सर प्रकार से तुम्दारे वश भ हो जायगी ॥ ३४॥ 
एतत्सुनीतं मम दर्शनेन 
रामं हि द्व मवेदनर्थः | 
इहैव ते सेत्स्यति मोस्को भूः 
महानयुद्ध न सुखस्य लाभः ॥ ३५ ॥ 
हे राजनम्‌ मैने अच्छी दर्ह विचार क्लिच्मा है कि, 
यदि तुम राम क सामने गर तो अनर्थं हयो जायगा । तुम्हारा 
मनोरथ तो मेरे बतक्ञाए हए खपाय से घर वैठे पूरा हेगा । युद्ध 
के निए उत्करिठत मत्त हो । स्योकि युद्ध करने से सुख न मिल. 
कर दुख ही मिल्तेग ॥ ३५॥ 
पनषटसैन्यो नवांपरसंत्तयो 
रिपूनधुद्धं न जग्न्नराधिषः | 
यशश्च पण्यं च महस्‌ महीपते 
यिच कत्त चं चिरं समश्युते॥ २६॥ 
इति चतु पष्टितसः सगेः ॥ 
हे राजन्‌ । जो राज्ञा श्रपने श्राप सशय मे न पड़कर श्रौर 


सेनाको नष्टन करा कर, बिना लहे दी, शत्र, को जीत लेता दै, 
वह्‌ विपुल यश्त, सुख, सम्पत्ति शरोर चिरस्थायिनी कीतिं सम्पा- 
दन करता है ॥ ३६॥ 
युद्धकाण्ड का चौंसठनो सगं पूरा हृ । 
[र &- 
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--:०-- 
स तथोक्तस्तु निभे कुम्मकर्णो महद्र, , 
अतरषीदराच्ष्ठ भ्रातरं रावणं ततः ॥ १॥ 
जव महोदर ने यद्‌ कहा, ठेव महाब्रलवान कुम्भकणं ते उसको 
पट कर, राक्षसश्रेष्ठ अयने भाई राव-रए से कषा ॥ १॥ 
सोऽ तव मयं घोर वधात्तस्य दशत्मनः । 
रामस्याध प्रभार्जामि निवसे हि उवी भष ॥२॥ 
उप दुरात्मा राम को च्राज मै मार कर तुम्हारा घो< भय दर 
कर दुगा | जव तुम्दारा बैरी न रदवैना तथ तुम सुखी होना ॥ २॥ 
गजेम्ति न वृथा शश निजेला च तोयदः । 
पश्य सम्पाचमानं तु भजित युभरि कमण ॥ २३॥ 
जो वीर होते दै वे जसशल्य घाद्छो-की-दरड- तदवे जलशन्थ दा की इ. धथ! नरह 
मरय मेने जो गर्जन करि ्, सा तुम समर म सुफको 
अपनी गेना के चनुष्रार छायं करै हृष देखना ॥ ३॥ 
न मृष्यति चात्मानं सम्भावयति नासना । _ ६ 
अदशयिता शूरास कप कषर न्ति दुष्करम्‌ ॥ ४ 14८ 
जो शूर होते ष्ैवे दृसरे की अपसानजनक वातो को सुमना 
ध नही कर्‌ सकते भौर न वे अपनी प्रतिष्ठा ही के भूखे 
६। चिन्तुशूरल्लोग कोद मी दुष्कर कमे करनेके पूवे . 
श्ट नकेर्‌ उसको कर के दिखला दैते है ॥ ४॥ ` 
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विक्लवानामुदधीनां राज्ञा पणिडतमानिनम्‌ | 
भृएता सादितमिदं खद्विधानां महद्र ।॥ ५ ॥ 
हे महोदर ! कादर ग्रौर श्रपने को पण्डित मानने वाले, 
किन्तु वास्तव में निद्धि राजा दही, वुम्हारो कदी हृदे जसो बाते 
सुनना पसन्द करते है । अथवा तुम्दरारा यह परामशे उन 
पच्छा लग सकता हे ॥ ५ ॥ 
युद्ध कापुस्षेनित्यं मवद्धिः प्रियप्रादिभिः। 
राजानमनुगच्छद्धुः कृत्यमेतद्धि सादितम्‌ ॥ ६ ॥ 
माप जैसे चापल रणमीौर भौर राज्ञाकी होँमें हाँ मिलाने 
वाति लोगो ्दीनेतो बह सारा काम चौपट शमा है ॥६॥ 
 राजशेषा कृता लङ्का चीणः कोशो बलं हतम्‌ । 
राजानमिममाक्राव सुहबिहममित्रकम्‌ ॥ ७ ॥ 
तुम्हारे समान बसावदी भित्रा ने इन (निघ द्धि) राजा 
पाकर, सारा राजकोश बरबाद कर डाला, समस्त सेना मरवा 
ड।लो श्रोर लङ्का को निबेल कर डारा। श्न तो अङेज्े राजा 
ही शेष रह गर्ह ॥७॥ । 
एष नियाम्य युद्धषुधतः शत्रुनिजये । 
ुनंयं भवताम समीकृत महाहवे ॥ ८ ॥ 
तम्दारी इस दुरनीति को शान्त करने तथा शत्र, बो युद्ध म 
परास्त करने को मैँ लड़ने को तैयार हँ मौर अव मे समरमूमि 
मे जाता ह ॥८॥ 
एवशुक्तवतो वाक्य' कुम्भक़शेस्य धीमतः ¦ 
परत्युवाच ततो वाक्य प्रहसच्‌ राच्साधिपः ॥६॥ 
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ुदधिमान इुम्भकणं के इस प्रकार कहने पर रावण अहस 
रदा इश बोला ॥ ६॥ 
महोदरोऽयं रामात्‌, पर्त्स्तो न संशयः । 
न हि रोचयते तात दुद्र युद्धविशारद ॥ १० ॥ 
ह छुम्भकणं । निश्चय ही यह महोदर राम सेडय हृ हे । 
रात । हे युदधबिशारद्‌ । इसी से इको राम के साथ लडना 
पसन्द नद है ॥ १०॥ 
फिन्‌ मे सखरषमो नास्ति सौष्देन बलेन च । 
गच्छ श॒नुवधाय लं कम्पकश जयाय च ॥ ११॥ 
हे इम्भकणं । मेरे हिताय मे श्नौर बल-विक्रम भ तुम्दारे 
समान मेरा शुभचिन्तक दूखरा कोई नदीं है । सो तुम अव शत्रु, 
को मारते श्र विजयश्री पराप्त करने के लिष यात्रा करो ॥११॥ 
तस्माच मयनाशुा थें मवान्‌ सम्धोधितो सया । 
अयं हि कलः सुहृदां रचक्षानामर्नदिम ॥ १२ ॥ 
इ भयको मिटाने के तिए ही मेने आपको जगवाया है । 
ई भरिन्द्म । मेरे दितैथी मित्र रासो क लिए शतु से लङने 
भ यदी तो समय है ॥ १२॥ 
पद्गच्छं शरूलपादाय पाशहस्त खान्तकः | 
भनरान्‌ राजपुत्रौ च मचयादिस्यतेजसो ॥ १३॥ 


सो तुम भ्रव हाथमे त्रिशूले, पाशषारै यम ङी परह 
यत्ना करो नौर समरभूमि मे जा उन समस्त बानर मौर सूं 
मान तेजरवी उन दोनों राजपुत्रो को खा डालो । १३॥ 
वाण्य॒र यु०--४२ 
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समालोक्य तु ते रूप विद्रविष्यन्ति पानराः | 
रामसत्मरणयोधापि हदये प्रस्फुरिष्यतः ॥ १४ ॥ 
तुम्हारी शक्ल देखते दी बानर भाग खड़े होये भौर राम 
लद्पण का कलेजा भी दहन्न जायगा अथात्‌ फट जायगा ॥१४॥ 
एवद्चक्लवा महाराजः कुम्मकणं महाबलम्‌ । 
पुनजांतमिवात्मानं मेने रादसपूङ्खवः ॥ १५॥ 
इष प्रकार राचसश्रेष्ठ रावण ने क्ृम्भकणे से कष कर, श्चपना 
पुनजंन्म हृश्ना सा माना; भरात्‌ उघको चपने विज्ञय का अव 
पृणे विश्वास हो गया ॥ १५॥ 
कम्भरण लाभिन्ञो जान स्तस्य पराक्रमम्‌ | 
भूष शदितो राजा शशाङ्क इव निमेस ॥ १६ ॥ 
कर्योकि रावण. कुम्भके के बल पशक्रमको भली भाति 
जानता था। सो वह मारे हषे के इस प्रकारे खिल्ल उठा जिस 
कार. निम ल्‌ चन्द्रा खिल-ख्टता-दै । १६ ॥ 
इत्येबशक्तः सहृ्टो निजेगाम महाबलः । 
राज्ञस वचन श्रत्वा इस्भक्ण : सयुधतः ॥ १७॥ 
महाबली ऊुम्भक्णं राजा के एेसे वचन सुन, हर्षित हो 
राजाज्ञा से युद्धयात्रा करने को तेयार हो गया ॥ १७॥ 
तादे निशितं शूल वेगाच्छन्नानिवहणम्‌ | 
सवकालायसं दीप्र तक्तकाश्चनभूुषणम्‌ ॥ १८ ॥ 
उसने शशरुखंदारकारी पेना चौर चमचमाता इया शूल 
उठाया, जो काले लोहे का बना हश्चा था श्रौरजो विद्ध सुवण 


के बदा से विभूषित था॥ १८॥ 
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इ्द्राशनिसमं भीमं वजभ्रतिमगौरम्‌ । 
देवदाचवगन्धवयत्तकिनिरघदनम्‌ ॥ १६ ॥ 
वष्ट शू इन्द्र के यज फे समान मयुर श्मौर भारी था तथा 
देवताश्च, गन्धर्वो, यद्यो ओर शन्नयो का नाश करने बाला 
था ॥ १६॥ 
एक्तमाल्यं सहाधाम १ रषतश्चोदशतपायकप्‌ | 
्रादाय निरितं शुं शत्रशोशितरङ्चितम्‌ ॥ २० ॥ 
उसके उपर लाल पलो की मालां पड़ी हृदे थीं अनर वहं 
बड़ तेजयुक्त ( च मपमाता हुश्मा ) था। क्योकि रसम से खाप 
टी आप आग की चिननारिणों निकल रही थी । शत्र के रक से 
सना हा होने के कारण वह रक्त दीजैसेरगकाद्ोरदाथा। 
उस पने शूत्ञ को जते ॥। २०॥ । 
कुम्भकर्णो महातेजा रावशं घाक्यमत्रवीत्‌ । 
गरिष्याम्यहमेकाको तिल बलं महत्‌ ॥ २१ ॥ 
महातेजस्वी कृम्मकण दाप्रण से बोलला--मे अकेला दी 
जाङ्गा । पुम पनी षड़ी सेना को यहीं रहने दो ॥ २१॥ 
अघ तान्‌ श्षुभितात्‌ कद्ध भक्तयिष्यामि वानरान्‌ । 
इस्भकणंबचः श्रत्वा रावणो वाक्रयमन्रवीत्‌ ॥ २२ \ 
भाज कद्ध हो उन .चचल बानरोकोखा डाल्गा। 
कृम्भक्ण के ये वचन सुन रवण ने उससे कहा-। २२॥ 
पन्येः प्रिवतो गच्छ शूलष्टद्गरपाणिभिः 
पानरा हि रमहासमानः शोघाः रसुव्यवस्तायिन॥२३॥ 


१मह्टवाम--महातेन. । ( गो° ) महातमानः-- महाबुद्धथः | (गो०) 
रइन्यवसायिनः--ददनिश्चयाः 1 ( गो” 
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देखो, कनो, अपने साथ सेनाको नौर दाथ म शूल 
भ ग 
ले कर जाश ! क्योकि वानर बड़ बुद्धिमान, बेगवोान च्मौर दृद 
निश्धय भले ह अथात्‌ वे जो विचार लेते है, उते पूरा किए 
\येसा नहीं रहते ॥ २३॥ 
एकाकिनं प्रमततं बा नयेधुदंशनैः चयम्‌ | 
¢^ =^ भ ह+ 
तस्मात्परम धष ; सेन्येः परिवृत्तो बज ॥ २४॥ 
कीं फेसा न हो कि, तुमको चक्रे्ञा पा चनौर मदमःत देख, 
बरे तुमको दतो से काट काट कर नष्ट कर उलिं। धतः तुम 
परम दुधेषे सेना को साथ लेकर जानो ॥ २४॥ 
रकसामहितं सवं शनरुपतं निषूदय । 
अथादनात्सघ्रखत्य सरजं मणिकरतान्तराम्‌ ॥ २५॥. 
¢ 
प्रात्रबन्ध महातेजाः हम्भकणेस्य रावणः | 
अङ्गदान्यङ्ग लीवेषठान्‌ वराण्याभरणानि च ॥२६॥ 
रर राचसो कै च्रहितक्ारो समस्त शन्नो को मार उलो ! 
यदह, कह महातेजस्वी रावण ने अपने आसन से उठ कर सणि 
की माला कुम्भफ़ण' ऊ गते मेँ पदिन दी । फिर बाजू रगृ 
आदि बदिया बिया गहने ॥ २५॥ २६॥ 
' हारं च शशिसङ्काशमाबबन्ध महात्मनः | 
दिव्यानि च सुगन्धीनि साल्यदामानि रात्रणः ॥२७॥ 
तथा चन्द्रमा के समान उञ्ञ मणिहार, कुम्मश्ण को 
(श । फिर रावण ने दिव्य चौर सुगन्धत पूरलो के गजरे 
हिनाए ॥ २७ ॥ 
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रोपे चास॒ञ्ञपामाम श्रीमती चास्य इएडले | 
फाश्चनाङ्गदकेयूपनिष्कामर्णभूषितः । 
कृण दृहेः पुहतोऽग्निधिवमौ ॥ २८॥ 
कातो मे उस सुन्दर इ्ण्डल पदिनार । सोने के वाजुदो 
रौर गल ॐ श्रामूबो से भूपत बडे बे कानों बाज्ञा कन्य 


एवन दिए हए अमि कौ तरद्‌ देख डन किए हए श्रथ को तरह देख पड़ने लगा | २८। 


भरोणीध्रेण महता मेचक्ने व्यराजत 
अमृतोत्पादने नद्धो घुजद्ध नेव भन्दरः ॥२६॥ 
उदधी कमर मँ करनी क काला डोरा एषा जान पडता 


था, मानो समुद्रसन्थुन्‌ के लिए चयन वासको से लिष्ठा हश्च 
मन्द्रा बल पकेद-हो | २६ ॥ 
स॒ काश्चन मारसहं निव 
रिच्‌ तभ दीप्मिासभासाः । 
वध्यमानः कवचं रराज 
सन्ध्याभ्ररीत इवाद्रिराजः ॥ २० ॥ 
वड़े बडे ्रायुधो ऊ प्रहारसे नी कभी नदटरटने बाला तथा 
विसमे हातक तजा सके-रेपे कयचके कुम्भक्णे ने 
धारण श्गिन्ना ! वह्‌ कवच चवपनी कान्ति से बिजली की तरह 
चमफता था । उस कवच को पिन कम्भफणं एषा जान पड़ता 


था, मानो सुन्धयासमथ के बादलों ॐ रण सेरा हिमालय प्रेव पकेषा ग सेर हिमल्नय पवेत 
हो ३० ॥ 


१ आस्ममासा-कयचकान्त्या । ( गो० ) 
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सर्बाभरशनद्धाइः शूहपाशिः स रापः । 
्रिषिक्रमकृतोतपाो नारयण इवाषभो ॥ २१॥ 
समस्त अंगो मं चाभूष्ण धारण किए दए हाथ मै शूज् 
लिये हए वह राक्चस वैखा ह देख पड़ता था जैस कि, तीन प्रग 
परथिवी नापने के खमय नारायण देख पड़े थे ॥ ३१॥ 
\ ७ (५५ 
न्रातर्‌ सम्पारम्बल्य दत्य चाभप्रदङ्णप्‌ । 
प्रणम्य शिरसा तस्मे सम्प्रतस्थे महाबलः ॥ ३२ ॥ 
महाबली छुम्भकणं भाष को गले लगा श्नौर उसरी प्रदक्षिण 
कर तथा सिर युका प्रणाम कर बहां से चल्ला । ३२॥ 
निष्पतन्तं महाकायं महानादं महाबलम्‌ । 
तमाशीर्भिः प्रशस्ताभिः प्रेषयामास रष्रणः ॥२३॥ 
ठस निशात शरीरधारी, महाबह्नवान एवं महानाद्‌ करने 
नाले कुम्भकणं फो रावण ने च्ननेक मङ्गलपू्क आशीवाद्‌ दे 
बिदा किमा । ३३॥ 
शङ्धदन्दुभिनिधेिः ैन्येथापि वरायुधैः । 
(1 1 ~ ए ४. 
तं गजैश्च तुरदधेश्च र्यन्दनेश्ाम्बुदस्नेः । 
0 = ५ ¢ ॐ 
्नुजश्धुसहयसानं र॑थनो रथन परम्‌ ॥२४॥ 
रथिय मे श्रेष्ठ रथी कुम्भकणं के पीले पीड शङ्क, इन्दभी 
बज्ञाती हह ठथा श्रेष्ठ आयुधो को लिए हुए सेना गई । बड़े बडे 
रा्तस्र हाथियों, घोड़ों अरर मेष की सरह गडगडाट कर के 
चशने बाते रथो मेँ वेड कर, उनफ़ पदे द्यो लिये । ३४॥ 
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पष्टः सरसैः िहदिपसृगष्ठनः | 
अुजगुश्च तं षरं कृम्भफणं महाबलम्‌ ।॥२१॥ 
वहत से राश्चस सर्मा, ञटा, खर, षोड, सिहं, हाथियों 
मृगो, हखादि पत्तियां पर खार दो, उस भयङ्कर एव महाबली 
कृम्भकणं छ पो हो ये || ३५ ॥ 
स पष्पवषेशकषोयेमाणी 
पृतातपत्रः शितशरुषाणिः । 
मदोत्कटः शोशितभस्थमत्तो 
पिनियंयौ दानवदेषशतरः ॥ २६ ॥ 
उस सरथ उघके उपर एूस बर्ताए गए । सिर पर दधव् 
ताना गया | हाथमे वद्मा पेनाशूनक्लिये स्वामाविक मद से 
मत्त तथा सहाबिकट रुधिर की गस्ध से मस्त, देव चौर दानषो 
का बेरी कुम्पकणे चला । ३६॥ 
पदातयश्च बहम महानादा भहवलाः । 
अत्यय रादा भीमा भोमा्ताः शक्षपाणयः ॥२७॥ 
उसे साथ बहुत से पैदल सैनक भोदहो तिये थे। वे बडे 
र सं गरजने बलि महाबलवान भयङ्कर एव भवङ्कर नेन्न बलि 
रक्त हार्थो मे शश्च लिये हए ये ॥ २७॥ 
पाकाः सुमदाकाया नीसाञ्जनचयोपमाः । 
शूतादुचम्य खद्धांश्च निशितांश्च परधानं ॥३८॥ 
न बड़ डीलडौल के रासो फे नेन्न लाल लाल ये धीरवे 


सने काजल के देर फ समान जान पडते थे ! वे शूष, तलवार, 
¶र्वध), उठाए हए जा रहे थे ॥ ३५॥ 
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मिन्दिपार्लाश्च परिधान्‌ गदाश्च शस्तानि च | 
तालस्कन्धांश्च विपुलान्‌ क्षेपनीयान्‌ दुयदरान्‌ २६॥ 
भिन्दिपाल, परिघ, गदा, मूल, तालरकन्ध ( ताल बदा कौ 
डालि्यो ) तथ बे बड़े अख फरने के दुधषे युधविशरषो को 
वे लिये हुए थे ॥ ३६ ॥ ए 
अरथाल्यद्वपुशादाय दारणं रोमहष णम्‌ । 
निष्पपात "महातेजाः कम्भकणें महाबल; ॥ ४० ॥ 
मदतेजरी एध" सष्ाबलबान कम्भ इस समस्त सेनाको 
साथ ले तथा वड़ा भयङ्कर रोमान्चकारी खूप बना कर चला ॥४०॥ 
धनुःरतपरीणाहः स षट्शततध्च्छि तः ) 
0 (५ 
रौद्रः शक्रटचक्राज्तो महापवेतसरभभिभः ॥ ४१॥ 
उस समय"उसङे शरीर की चौड़ाई सौ धुप, ऊंचाई छः 
सी धतुष थी । उसको मयङ्कर बो खे' छक़डे के पिये के समान 
धी । वह एक बड़े अनवे पवत ॐ समान जान पड़ता था ॥४१॥ 
{स्निप्त्य च रक्ांपि दग्धशेलोषमो महोत्‌ । 
कम्भवरयो मदपक्त्रः प्रहन्निदमतरत्‌ ॥४२॥ 
साथ चलने बाले सैनिकों के पास जो, जले इए पवत की 
वरह श्नौर विशाल सुल बाला कामकणे, ईस कर कने 
लगा ॥ ४२॥ 
ञ्य वानरदुख्यानां तानि युथानि भागशः! 
निदंहिष्यामि संक्रद्धः शलमानिष पराकः ॥४३। 
१ सन्निपत्य - स्वातुममनायो्रुक्ताना राक्तखाना समीप गला | (गौ | ( गो० 
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भ्राज मे कुपित हो वान सेना रीर उनके यूथपतिरयो 
को वेसे ही मस्म कर उाल्‌ग, जैपे चाग पतंग को सप्म कर 
तीह ॥ ४२॥ 


नापराध्यन्ति मे कमं वानरा पनचारिशः | 
जाहिरस्पद्विधानां सा पएरोद्यानपरिभूषणम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अथवा वे वनवासी वानर अपने मनसे गो मेराकृ्॑नदीं 
विगते । बल्कि वे तो हम जैसे लोगो के नगरों श्रौर फुलवा- 
वयो को पक परकार की शोमा है ॥ ४४ ॥ 
एररेधस्य मृतं ठु राघवः सदसच्मणः । 
ह तस्मिन्‌ हतं स तं वधिष्यामि परयुग ॥ ४५ |. 
हमारी पुरी #े घेएने वान्ते तो प्रसत में राम लस्म्ण है 
उङ्क मारेजामे से अन्य सव मरे समान दी हत्त. 
थद मँ इन्दी दोनो को माया ॥ ४५॥ 
एं तस्य त्र वाणस्य कममक्रशंस्य राकसः । 
6 ¢ ५, 
नादं च्रमंहाषोरं कम्पयन्त इवायम्‌ ॥ ४६ ॥ 
जवे कुम्भक्णो ने उन रासो से इस रकार कहा, तव तर 
पततस मानों समुद्र को छुन्ध करते हए, बडे जोर से नाद करे 
लगे ॥ ४६॥ 
पस्य निप्यततम्तूशं कइम्भकरणं स्य धीमतः | 
परमूयुररूशणि निमित्तानि समन्ततः ॥ ४७ ॥ 


मान कम्मण के चहने के समय चायो श्नोर कँ 
भरहर अशकत हए ॥ ६७ || ॥ 
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उल्काशनियुता मेषा बभृहुगदं मारणः? | 
सस्तागरना चैव षषुधा समकम्पत ॥ ४८ 
गधेकेरगकी तरह धुमेतेरंग के वरादर्लो से उल्फापाव 
श्लौर वजपात हृ्मा । सागर चीर वों सहित धरती कोप 
उठी ॥ ४८॥ 
घोररूपाः शिरा नेदुः सज्यालकवलैम खैः । 
भण्डल्तान्यपसष्यानि बनबन्युश्च बिहुङ्धमाः ॥ ४६ ॥ 
मुख भँ अगार रखे हुए भयङ्कर शूप वाली गीदियो 
चिल्लाने लगीं । पक्षी ददने चोर चक्षर काटने लगे ॥ ४६॥ 
निष्पपात च गुघोऽस्य शूजञे वे पथि गच्छतः | 
प्रारफु(तरयनं चास्य सृन्यो बहुश्च कम्पते ॥ ५० ॥ 
मार्ग सै जाते हए कुस्मकण फ शूल पर एक गीष चरा गिरा | 
कुस्मकणं का वाम नेत्र शौर वाम युजा फड़कने लगी ॥ ५०॥ 
निपपात तदा चोल्का ज्यलन्ती भीमनिःसखया | 
आदित्यो निष्प्मश्वाीन्न प्रवाति इखोऽनिसः॥५१॥ 
भयङ्कर शब्द के साथ दहकती हृद इल्छा अकाश से 
कम्भकयाः ॐ सामने आ गिरी । उस समय सूयं की चमक लप्र 
हो गई रौर सुखदाई पवन का चलना भौ वंद हौ गया ॥ ५१॥ 
अिन्तयन्‌ सरत्पातादुत्थिताम्‌ रोमदष णान. | 
निर्ययौ इम्भकश स्त॒ एतान्ववक्तचोदितः ।। ४२ ॥ 
इन रोमाद्नक्षरी च्रशकृनों शौ तिल भी परवाह न कप 
कृम्मश्णं सद्यु की प्ररणा से चला ही गया ॥५९॥ __ 
ग्दभार्णाः--गदभवदग्यक्तरागाः ! ( गो० ) गरदभधूम्ाः ( रा 
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स तपता भराफरं पद्या पवंतपननिमः । 
ददशाभिषनप्रस्यं वरनरोरीक्षदुतप्‌ ॥ ५२३ ॥ 


पैदल जते हुए पर्वदाश्चर कम्भररे मे, पुरी के परकोदे की 
दीवार तोधी ( अथीत्‌ पाट से ती निकला )श्रौर लङ्का ४ 
वार जा उसमे मेधमण्डल कै खमान वातर्यो की अदभुत सेना 
देती ॥ ५६॥ 


ते दृष्ठ राच प्ठं वानराः पषेतोपसम्‌ | 
धायुुक्ना इद धना ययु, सां दिशस्ठदा ॥ ५४ ॥ 


. पवेत ॐ समान लवे दुस्भकणे को देख, वे वानर चारो भोर 
वसे ही मागे जते हवा से इडाए वा भागते है ॥ ५४॥ 


तद्वानरानीकमतिप्रषण्डं 
दिशो द्रद्धि्मिषाभनह्म्‌ | 
स हृस्मफयोः समेत्य हपाम्‌ 
ननाद भूयो षनवद्धनमः | ५१५॥ 


शस प्रचरड वानरी सेनाको चारो भोर फटे ब्दो की 
परह ततर बितर होते ख, कुम्भकः हष के भारे मेष की 
१२६ गभीर शब्द्‌ से गज | ५५॥ 


त तस्य षरं निनदं निशस्य 

यथा निनादं दिषि बिस्य। 
तुर्या षर प्लवङ्गा 

नि्त्तमूला इव साल्वाः ॥ ५६ ॥ 
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श्राक।श मँ गजंते हुए, मेघां की गेना के समान कुम्भे 
की मयङ्कुर गजना सुन, बहत से वानर भूमि परर वेषे ही शिर 
पड़ जैसे जड़ से कटा ह्र सालका पे गिर पड़ना हे ॥ ५६॥ 
पिपृल्लपरिषत्रान. स इम्भकरणा 
रिपुनिधनाय विनिस्सुतो हात्मा | 
कपिगणभयमाददल्पुभीमं 
प्र्ेथि श्िङ्करदण्डवान_ युगान्ते ॥ ५७॥ 
इति पञ्चतः सगः ॥ 
शत्र काविनाश करे क) हाथ चिश्राल शत लिये महा 
बलवान कुस्भण्ण को भाते दे, बानसाण॒ उती प्रकार मद्ात्रह्त 
हए, जिष प्रणा भ्रज्ञपष्त में दूर्ताोसहित आए हर द्रुड्रप 
यम को देख प्रजाजन त्रस्त शेते है ॥ ५७॥ 
युद्धकार्ड का पंसठ्बं सग पूरा हुधा | 
-ध-- 
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स॒ लक्घयिला प्राकारं गिरिकटोपमो महान. । 
नियंयौ नमरात्तण इुम्भकये महावलः ॥ १ ॥ 
पवप्ताकार महावोर ङम्भरुणं लङ्क। के परकोटे को दीवाल 


को लोध, बड़ी शीघ्रता से लङ्का के वा्हिर निकला ॥ १॥ 
१ प्रयुः--स्रन्तकः । ( गो ) कालाग्नि इष । (रा०) 
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प मनाद महाम्‌ सदुद्रममिनादयन, | 
उनयश्निव श्तिर्पाताम्‌ पिधसन्निव एव तान. ॥ २॥ 
कुम्भक ` वज्रपात के शब्द ॐ वरद्‌ बद्‌ जोर से गजं छर, 
सग्रह चो खलवलाने चर पदा फो ददाने लगा ॥ २॥ 
तपवध्यं मघवता यमेत वणे वर 
्रश्य मीमाचेमायन्तं बानर विपर्रडुः ॥ २ ॥ 
इद्र, यम, श्नौर बरुण से अवध्य भयङ्कर नेत्रो चलि इम्भ- 
पेण का भते देख, वक्षर लोग भागने लगे ॥ ३॥ 
तास्त पितन्‌ ष्टः वातिपुतरोऽ्गदोऽजवीत्‌ । 
न नीलं गातं च इद च महाबलम्‌ ॥ ४ ॥ 
पानो को भागते देख, वालिपुत् अङ्गद ने नक, नीत, 
गवात ओर महाबलवान कुशुद्‌ से कदा ॥ ४ १ 
आल्मानमत्र विसपत्य वीर्यास्यभिजनानि च । 


क गच्छत्‌ मय्स्ताः प्रद्रा हरणे यथा ॥ ५ ॥ 
पानरो । तुम लोग अपने पराक्रम को शौर अपने उ 
णो कौ भूत कर श्रौर मयभीत शे, साधारण वानर की तरह 


४ 


ष्ठ मागे जतेहो ! | ४॥ 
स्र सोम्या निद कि रान. परिरथ । 
नलं युद्धाय वै रको महतीयं पिमीपका ॥ ६॥ 
१ निर्षातिन्‌- शरशमिषोषान्‌ । ( सय विभीषिका-मयजनकः 
| इषिमपुरपेषः । [ गो ) 
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हे सौम्य स्बभाव-वाल्लो ! बाह ! बाहं ॥ लोधे ! लोटो ॥ क्या 
अपने प्राण बचाना चाहते हो ? यह कोई लढते वाला राक्षस 
नदो है, वहिक पुमलोर्गो को उतने को यह एवह भासी 
वनावदी पुरुष खड़ा क्या गया है ॥ ६॥ 
महतीयुतथितमेनां राचषानां विमीषिकम्‌ । 
विक्रमाद्विधमिष्यामो निषतंष्व' प्लवङ्गमाः ॥ ७ ॥ ` 
याक्तसो ॐ इस खड हुए बडे भारौ बनावटी पुरूष को हम 
गोग अपने पराक्रमसे अभी नष्ट किए डालते है । तुम सव 
वानर लौट आ्रो ॥ ७॥ 
कृच्छ्र ण त घमाश्वस्य संगस्य च ततस्ततः । 
ृच्ाद्िहस्ता हरयः सम्प्रतस्थ रए।जिरम्‌ ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार बड़ो कठिनाई से जप अङ्कद ने उनके पास जा 
चनो धीरज बेंधाथा; तव वे बानर इधर उधर 'से पेड रौर 
शिलाभोषो हाथों येते लने को समरभूमि मे गए॥८॥ 
ते निषृस्य तु संक्रद्धाः इस्भकशणं पनौकसः 
नजघः परसक्रद्धाः समदा ३ ञ्जः ॥ ६ ॥ 
बरे वानर कुम्भकण. के ऊपर वैसे ही प्रहर करते लगे जैसे 
धस्यन्त करुद्ध टो पागल हाथी च्छट करदह ॥ ६ ॥ 
प्राुभिभिरियङ्गश्व शिसाभिश्च महाबलः । 
पादपैः पुष्पिताग्रेश्व हन्यमानो न कम्पते ॥ १०॥ 
उस ससय वानर महाबली ङुम्ध्कणं को बड़े पवत शिखरो 


शिलाशन चनौर फूले हृ वृचौ से मार रहे थे, किन्तु वहं तिल 
भर भी विचलित नही होता था ॥ १०॥ 
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तय शेष प्रिता भिस्ते शतशः शिलाः । 
भ = ¢ 
पदप पषित्रोश्च मग्नाः पेतुम॑धतते ॥ ११ ॥ 
युत दके शरीर मे टकरा शर सैकड़ों शिप चर चर 

हमारी थो मौर पूरे हृ वृत्त टूट छर पएथिवो पर गिरं पडते 
प॥ ११॥ 

तोऽपि सैन्यानि संकदधो बानर मदीजम्‌ । 

ममन्थ प्रमायततौ बनान्यमििखित्थितः ॥ १२ ॥ 


मकः मी भ्य कद्ध हो षडे बढ़े बलवान वानरो गी 
गगरो वैसे दी तषट कर रहा था, जैसे बनमे लगी हुदै आग 
कोको नष्ट कर्मी है ॥ १२॥ 


सोहितारासत्‌ वहः शेरते बानख माः । 
निरताः पतिक भूभौ ताम्रपुष्या छव दरुमाः ॥ ९२ ॥ 


बहुत से वानरम रक्त मेँ मीम कर खमरभूमि मे पडे एसे 


जाम पड़ते थे, मानों लाल एतो से लद श्नौर कटे हए धृ प 
ष ॥ १३॥ 


सहन्त; प्रधावन्तो बानरागवललोकयन्‌ । 
केषिथ्रदरे पतिताः फेविद्भगनमाभिताः ॥ १४ ॥ 


षको भारो न सह्‌ कर बानर्‌ इषर धर न देख भाग 
रदे थे । इनमे से वहत खे तो सुद्र म गिर पदे, बह से च्ड 
कर्‌ शाषधाश मे चज्ते गए ॥ १४॥ 


वध्यमानास्तु ते भीरा राक्तसेन बलीयसा । 
सागरं येन ते वीणः पथा तेन प्रददूबः ॥ १५ ॥ 
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चप बलवान कुम्भकर्ण दारा मारे गए वीर वानर उसी पुल 
पर से भागे चाति थे, जिस पर से उन लोगो मे सुद्र पार किमा 
था॥१५॥ _ 
ते स्थलानि तथा निम्नं परिषप्णवदनासयात्‌ | 
ला वृकतान्‌ समारुढा: केविपवतेमाभिताः ॥१६॥ 
वे उदास मुख भोर भयभीत वानर मर्ह में त्तथा जरो ना सके 
वहां माग कर चले गए । रोधी मँ से बहुत से पेडों र चद्‌ गण 
श्रीर्‌ कोई कोर पाकी पर भाग गए ॥ १६॥ 
समजञ्जुरणवे फेचिद्गुद्य केवित्समाभरितः | 
निपेतुः प्लवगाः केचिस्केदिन्नेवादतस्थिरे ॥ १५॥ 
कोड कोद समुद्र मँ इब गए, फोई कोद पाड की गुफाश्ो 
मै ज छिपे । कोड कोई वानर गिर पड़े ओौर कोई कोड तो वहां 
खड़े भी न रह सके ॥ १७॥ 
केचिद्मृमौ निपतिताः केधितसुपा मुता छ |] 
तान्‌ समौदयाङ्दो भग्नान्‌ बानरानिदमन्रषीत्‌ 1 १८॥ 
कोई कोई भूमि पर गिर पड़े श्रौर कोड घरदे क तरह लेट 
रहे । तष इन भागते हुए बानरों से अङ्गद यह्‌ बोले ॥ १८॥ 
अवतिषटत युध्यामो निवतध्व प्लवङ्गमाः । 
भग्नानां बो न पश्यामि परिगम्य महीमिमाम्‌ ॥१६॥ 
हे वानरो ' अच्छा अत्र तुम टदरो, हम लगे । दुम लोग 
लौट आमो | तुमक्तोगभागकरजा दी कों सकते हौ ! सारी 
एथिवी की परिक्रमा लगाने पर भी त्हु राक्घिति स्थान भिलना 
कठिन है ॥ १६ । 
# पटान्तरे--“ निषेदुः 1 


ज करिका 
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स्थानं वे निपरंष्वं फ प्राणान्‌ परित्तथ 
निरायुधानां द्रमतामसङ्खगतिपौरषा ॥ २०॥ 
छ्मपती ्रपनी जगहों पर लौर भया। इतत प्रर प्राणं 
बचाने से क्यादहोगा!रे्नपतिम गतिवान-युरुषायं युक्त वानरो 
तुम.यदि श्रपते रायु को पटक कर, इस तरह भाग श्रपने 
प्रणि बचाश्रोगे ॥ २०॥ 
दारा ह्यपहसिप्यन्ति स वे षौतस्तु जीषिनाप्‌ । 


कुरेषु जाताः सथं स बिस्पीरणपु महत्ु च॥ २१॥ 
ते वुम्हाप किर दुम्ाये इषं छाद्स्ता पर दसेगी भोर 
“ उनका वह देखना ही तुम्हारे लिये मरने ऊ समान होगा । फिर 
दुम।कोग तो एेसे इल मे हन्न हुए हो, जो बहुत बड़ा ध्ौर 
शिश्टृत फहलाता हे ॥ २१॥ 

कं गच्छथ मयत्रस्ता हरयः प्रहता यथा| 
अन्यो; खलु यद्धीतास्स्यक्ला वीयं प्रधावत ॥२२॥ 
दे वाने । तुम भयमीत हो साधारण वानरो की तरह कं 
मागे जति हो ? तुम लोग अपना विपुल पराक्रम भूल कर त्रस्त 
हो गए हो । रतः तुर निश्वय दी षडे नीव सयो ॥ २२॥ 
ककत्यनानि बे यानि तदा यै जनसंषदि। 
तानि व; कं यु यातानि सोदग्रासि महान्ति च॥२३॥ 
लोगों क खामने शस समय तुमने अपनी प्रता दिखलाति हए 


जो बड़ी वही डगि होकी्थी, पे सव इख ससय रदो चली 
गई १।२३॥ 


भौरवादाः भयन्ते यस्तु जीवति धिक्छृतः | 
मागः सुरूपे ट, सेव्यतां सज्यतां भयम्‌ ॥ २४ ॥ 
वा° रा० यु-४३ ` ` । 
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लदा में डरपोक योद्धा कौ बड़ी निन्दा सुनी जती है, 
गदक्षेत्र से जो वीर भाग कर अपने प्राण वचाता है, उस जीते 
को.क्ार है । अतएव तुम भी भय त्याग कर, उ सगं का 
्रचु सरण करो, जिस शुर लोग अनुसरण करते है ॥ २४॥ 
शयामहेऽथ निहताः पृथिग्यामल्पजीनिताः 
दुष्प्रापं ब्रह्मलोक वा प्राप्नुमो ' युधि दिताः ॥२५॥ 
हुम लोग भाग र प्राण॒ बचाव तो कितने दिना को, जीवन 
तोथोढहीषिनोकादहै। सो यदि हम लङ्हिममारे ही गध 
तो हमारा शरीर तो भूमि पर पदा पड़ा सोया करेगा रौर 
हमा आत्मा उस ब्रह्मलोकं जायगी, जो हरेक को प्रिललना 
दुलेभ दै २५॥ 
सम्प्रा प्लुयामः कीतिं वा निहत्वा शत्रमाहवे । 
जीधितं बीरलोकस्यश्कभोदयामो वेसु वानराः ॥२६॥ 
है वानरो ! यदि हमशन् कोमारेगे, तो संसार में हम 
लोगों का नाम होगा श्रौर यदि स्वथं मारे गये ठे वीय को 
प्राप्त होने योग्य ब्रह्मलोक के रेश्वयं को मोेगे ॥ २६॥ 
नं इुम्भकशेः काद्त्सथं दृष्ट जीवम्‌ गमिष्यति । 
दीप्यमानभिवाप्चाघ पतङ्गो जलनं यथा ॥ २७॥ 
श्रीरामचन्द्र जी की दृष्टि के सामने पड़, यद कुम्भक जीता 
जागता न लौर पावेण । यह श्रीरामचन्द्र जी के सामने, पड 
चसी प्रकार नष्ट होगा, जि प्रकार जलती हृदे आग को परकर 
पतङ्क नष्ट हदो जाता है | २७॥ 
पलायनेन चीषिष्ठाः प्राणान्‌ रक्तामहे वयम्‌ | 
एकेन बहवो भग्ना यशो नाशं गमिष्यति ॥ २८॥ 


# पाठान्तरे मोच्यामो |“ 
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यदि हम लोग भाग कर प्रण॒ बचा, तो जोग कगे क्ष, 
भके कूम्भकणुः ते रसे ेसे बहत से भहवार्नो को भगा दिया) 
इसे हमारी नामषरी पर धम्बा लग जायगा ॥ २८ ॥ 
एवे नवारं तं शूएद्दं फनका्गदम्‌ । 
दषमाशासततो बा्यशूचुः शूरविगहितम्‌ ।। २६ ॥ 
सोने के बाजु धारण फिट हए शूर्ष्ठ अङ्गद के चनें 
को सुन, मागते हृष वानरो ने ठेस षचन कदे, जिनश्टी शुर 
लोग निन्द्‌ रते & या शुर लोग जिनको बुरा स प्रमते है ॥२६॥ 
कृतं नः कदनं पोर इम्भकणन रक्ष | 
न स्थानकालो गच्छामो दयितं जीवितं हि नः ॥३०॥ 
रतस क्भकण्‌ ` युद्ध छ रहा है, इख समय हम , रोग 
उसके समते क्रिस प्रकार नदं ठहर सकते । हम तो जोवगे । 
क्योकि हमको अपने भाण प्यारे द ॥ ३०॥ 
एतादुक्खा वचनं सवे ते भेजिरे दिशः | 
भीमं भीमाच्तमायान्तं द्र पानरयुधपाः ॥ ३१॥ 


.. इस प्रकार के चन कट्‌ श्मीर भयङ्कर रूप भौर भयङ्कर 
भांश वाते कुम्मकणु को श्रपना पीदा करते दे, वे सव 
वानरयूथपति चारो घोर भगे ॥ ३१॥ 


मास्त ते वीरा अङ्गदेन भरलीुखाः । 
सान्सैवं ालुमातेध! ततः सम निपर्तिताः ॥ ३२ ॥ 
भअनुमानेनागपाशमुक्कस्तालभेदस्पेजंयानुतापकैः । (रा०) 


दष्क , युद्धकषश्डे 


विन्तु अङ्गद ने तिस परभी श्रीरामचन्द्र जी ॐ पराक्रम 
ओर गाक्ि का बखात कर ( नागपाश से रुक्त. होना, खात्त ताल 
त्तो ए वेधा ) समस्त वानरो का सममा बा कर 
लीटाया ॥ ३२॥ 
हष शुपनीताश्च बारिपुत्रेण धीमता 
आह्ञा्रतीकास्तस्युश्च सवे वानरयृथपाः ॥ ३२.॥ 
युद्धिमान अन्द्‌ ने उत सन को उत्सादि छिञा, जिषे 
वे सव वानरयुधपति बालिपुत्र की चाज्ञा की प्रतीक्ता करते इए 
ठरे रहे ॥ २२ 
षमशरभगैन्दधूम्रनीकाः 
कुधुदधुषेणगपाकतरम्मताराः । 
दिषिदपनसमयुपुत्रह्ुख्याः | 
त्वर्तितराभिशखं रणं प्रयताः ॥ ३४॥ 
इति षदषश्टतमः सगे; ॥ 


तद्नन्दर ऋपम; शरभ, मेन्द, धूम्र, नील, इुशुद, एुपेण, 
गवात्त, रभ, तार, द्विविद; पनस, दमनादि अरुख वानरः 
यूथपति रति शीघ्रता से रएक्तेतर की ओर्‌ चले ॥ ३४॥ 


युद्धकारड का चाटवो सगे पूरा इ । 


---£‰--- 


¢ 
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पे नगता महाक्षयाः गुताङ्ग्वचसतदा । 
तषि बदधिमासाच सवे संप्राभकाङ्विरः ॥ १ ॥ 
+ वशत शरोरष।रौ दाभिर, अद्धद्‌ की वतत सुन होट श्राप 
कथे पा छाधयेय शरीर षा पातयेयं का दद्‌ ,निश्चय 
9९ देने फ 'भभिलापा करते लगे ॥ १॥ 
पथदोरितीरयश्च धमरोपितगिक्रमाः । 
प्पस्यापिता वाव्येरडदेन वचीष्ुखाः ॥ २ ॥ 
पदनन्तर अङ्गद के इमे से परे बानर ल्मे के कहिए तैयार 
हे यए शौर पूनः पराक्रम का)चचाश्रय ले, श्चपने अपने बल 
धर पराक्रम षो वखन करभे लगे ॥२॥ 
यातुश्च गतता हषं" मरणे कृततिश्चयोः 
चः सुतं युद्धं पानशसस्यक्तजीधिताः ॥ ३ ॥ 


पष बानर हथेली पर अपनी जानो ॐ रख, भ्रसन्न होते 
8 भगे बहे । वे अपने वयते छो आशा सरग धो युद्ध करने 
॥ ३॥ 


अध पृततास्‌ संहाकायाः घानूनि सुमह्यन्ि च ] ` 
वानरारदुण्स्य ुम्भकणममिहुताः ॥ ४॥ 


=-= मनन 


६ युद्ध कार्ड 


बद दे वन्त शीर पवेवशिखसे को षड़ी तेजी से उखाड़ 
तथा ज्ञे तेकर, कुस्भकणं की श्रोर दौड़े ॥ ४॥ 
स ढुम्मकणंः संक्रद्धो गदाशुम्य वीर्यवान्‌ । 
अट्‌ यच्‌ सुमहाकायः समन्ताद्वाच्प्रपएच्‌ ॥ ५॥ 
उ र दलवान विशालकाय क्ुम्भकणं भी भस्यन्तक्द्ध दो 
चीर हाथमे गदा व्टा कर, शरु फो मारकर चारा भोर 
दिततसने लगा ॥ ५॥ 
शतानि सप्न चष्ट च सहस्राणि च वानराः । 
ए्रकीणीः शेरे भूमौ कुम्भकेन रपोथिताः ॥ ६ ॥ 
कुम्भकर्णं कीमारसे एकुएकबार मेँ सात सात, भाठ 
्राठ सौ श्र हजार हजार वानरो के दल बेकाम हो धराशायी 
होने लगे ॥ ६ ॥ | 
षोडशाष्टौ च दश च विंशनत्रिशत्तथेव- च | 
परिक्षिप्य च ब्राह्म्यां खदिन्‌ विपरिषा्रति ॥ ७॥ 
फिर वह्‌ श्ाड आठ, दस दंस, सोलह सोल, वीष बीप 
मीर तीस तीस वान्यो को हाथों से परुड पकड़ कर दौड दौढु 
कर खनि लगा ॥ ७॥ 
भक्षयन्‌ भृशसंक्रद्धो गस्डः पन्नगानिव । 
कृच्छे ण च समाशस्ताः सङ्कम्य च ततस्ततः ॥ ८ ॥ 
वह अत्यन्तन्छृद्धष्टो वानर्यौयो वैसेद्ौखारदा था, जेषे 
गरुड सोपे को खाते है ¦ अतो वानर बड़ी कठिनता से धैय 
यारण कर एकत्र हए ।। ८॥ 
१ प्रकणाः-रिथिलावयवाः | (गो०) २ पोथिताः-हिचिताः ! (गोर) 
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द्रस्ता हरयस्तस्युः सं्रममूर्धनि । 
0 [९ © 
एतः पवतध्त्पाटथ, दविषिदः प्छगपेभः ॥ 8 ॥ 
रष गिशतिृङ्गमं विलम्ब छ तोयदः । 
स्पत्य चिक्षेप इम्भकंस्य वानरः । १०॥ 
भोर हाथो मे पेड श्नौर पहाडोषकोतेते कर समरमूभि 
भा इदे! तदनन्तर दते हूए वाद की तरद्‌ वानस्रष् 
दिद ए प्शड़ उवाह श्मौर इते लिये हुए दोडे भौर बडे 
उपे इम्पकणं पर दे पटा ॥ ६ ॥ १०॥ 
पमपाक्नो महाकायं, तस्य न्येऽपतत्तदा । 
ममदावारूगजरवापि .रथांशवैव नमोचमः ॥ ११॥ 
पवेत दप महाकाय कुम्भकं तङ न प्हूच फर बीच ही 
म रत्तसी सेना ॐ उपर गिरा । उक्षफे गिरने से शिते दी 
रे, ही, रथ श्नौर वदे दे य चकनाचूर हो गए ॥ ११॥ 
वानि चान्यानि रतांसि पुनशान्यद्भिरेः शिरः । 
"्छलशु्धमिहतं हताश इवसारथि ॥ १२९ ॥ 
पदनन्तर्‌ द्विषिद ने एक दूसरा परैतशिखर राक्षसी सेना 
१९ चकरा इ रोतश्ह्ग फी चोट से रादसी सेना के किते हौ 
पयः सरारथियों सहित नष हठो गए ॥ १२॥ 
एदा रधिरक्िन्तं षभषायोधनं महत्‌ । 
रथिनी परनरन्राणां शरैः कालन्तफोपयैः ॥ १३॥ 
स्मूमि मरे हुए रात्तसो शौर जानवो $ श्छ से रशे 
|स मै सार रास योद्धा आह ॐ समान गसो ३।॥६२॥ 
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शिरसि नदतां जह ; सदा भीमनिःखनः। 
वानराश्च पदाताः पयुतपदट्व मदाद्रमाच्‌ः॥ १४॥ 
वानरो का नाश रके, भयङ्कर सिंहनाद करते थे ! मा- 
बलबान वानर भी बड़े बद वक्त उखाड़ उखाड़ कर ॥ १४ ॥ 
रथानश्यान्‌ गजासुष्टान्‌ र्वेषानम्यघ्दयन्‌ । 
हनुमामशेलमृङ्भाणि वृ चांश्च पिविधान्‌ शन्‌ । 
पवष कम्भकरस्य शिरस्यम्बरमास्थितः ॥ १५॥ 
उनसे रथो, घोड़ो, हाथियो, ऊटौ ज्नौर राक्तसों का नाश 
करतेथे | उधर हनुमान जी भी आकाश मेँ स्थित हो छुस्भकण 
के घिर कै उपर बहुतसे ओर विविध प्रकारके वृद्ध तथा 
पव तशिखर बरा रहे थे ॥ १५॥ 
तानि पवतशङ्खाणि श्ुरेन स विभेद ह। 
वभङ्ध भृद्धष ` च मभक महावलः ॥ १६ ॥ 
कुम्भकणं, दरुमान जी के फेके हए ,पवैतशिखरसे भ्र 
वक्षं को श्रपने शूज्ञ से चूर चू कर डालता ॥ १६॥ 
ततो हरीणां तदनीकु् 
दुद्राव शज्ञं निशितं भरगृह् । 
तस्थौ ततोऽस्यापततः पुरस्तान्‌ 
भदीधरग्रं हमान प्रग्र ॥ १७ ॥ 
तदनन्वर कुम्भकण श्रपना प्रचस्ड श्रौ पैना शूल उठाकर 


वानरी सेना पर पटा । यह देख, हनुमान्‌ जी ने एक बड़ा 
भरी प्वतनल्ञे उसका सामना ङिश्ना॥ १७॥ 
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ए कुम्भकरं कुपितो जधान 
वेगेन शेलोत्तमभीमकरायम्‌ । 
स वुषुभे तेन तदाऽभिभूतो 
भे (५, 
मेदा्रगात्रो रुधिरपधिक्तः ॥ १८॥ 
रोर ध ह बह पवतशङग लौ कर मीमक्ाय कुम्भकं 
के मारा । इप्तकरो चोट से वट घडा गया जौर सूम शौर चर्वी 
सेन उठा ॥ १८॥ 
प शूलमाविभ्य तटिखक़ाशं 
गिरि यथा प्रजरिताप्रशृकगप्‌ | 
बाहन्तरे मारृतिम जघान 
यहोऽचलं कोकमिवोप्रशक्त्या ॥ १६॥ 
ईप पर हुम्मकण ने चाग घे जके हृद पवत ॐी नरह्‌ 
भथवा विली की वर्ह चमचमाता शूल घुमा कर, दुमान जी 
रोछाती म वैसे ही मारा जैसे साभिकाति$ ने अपनी शक्ति 
धुमा कए क्रो पवत के मायी थी । १६॥ 
स शुलनिमिननपदायुजास्तरः 
प्रवहतः शोितुदरमन्‌ इखात्‌ ! 
ननाद मीम हुमान्‌ महाह 
युगात्तमेषस्तनितस्वनोपमभ््‌ ॥ २० ॥ 
ल छतो मँ उस शून के लगने से दयुमान जी बहत 
विहृत हो गद्‌ । सुख से लोट्‌ निकल पडा; किन्तु तिस पर भी वे 


२ महासमर मँ परजयङालीन मेध के गलेन कौ तरह भयङ्कर 
गजेना करते तमे | २० ॥ 
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ततो धिमेदु; सहा श्रृष्टा 
रक्ोगण।रतं व्यथितं समीच्य | 
प्लवद्गमास्तु उयथित्ता भयार्ताः 
्ु्धुबुः संयति इम्भकरणात्‌ ॥ २१ ॥ ' 
दद्वुमान जी को अचानक व्यथित देख, राक्तस हंति हो 
हषेनाद्‌ करने लगे ्रौर बानर भयसे दुःलीहो, खमरभूमि मे 
कुम्भकण के पाप से भागने लगे] । २१॥ 
ततस्ते नीलो बलवास्‌ पथंवस्थापयन्‌ बलम्‌ | 
प्रबिचिक्षेप शैलाग्रं ङुम्भकर्णाय धीमते ॥ २२॥ 
तथ बलवान नील ने वानरी सेनाको थामा श्रौर बुद्धिमान 
कुभ्भकणं के ऊप एह पत्रं तशिखप फेफा ॥ २२॥ 
तमापतन्तं सम्प्रव पुष्टिनांभिजषान ३ । 
एुषप्रहारामिहतं तच्छैलाग्ं व्यशीय॑त ॥ २३ ॥ 
उख पवतशिखर को ्रपने ऊपर श्रत देख, कम्भरुण ने 
उसमे मूका मारा । वह एव तश्चिखर घृ से के प्रहार से चूरचुर 
हो गयां ॥ २३॥ 
सविस्फुलिङ्ग' सज्वालं निपपात महीतले । 
ऋषभः शरभो नीलो गवाक्तो गन्धमादनः ॥ २४ ॥ 
ध 0 
पञ्च वानरशाद्‌ लाः इम्भकणपादवन्‌ । 
शेलेव^दौस्तलेः पादे मिश्च महाबलाः ॥ २५॥ 
© ध 
ठस से िनगारियो भीर ज्वाला निकली भ्रौर वह भूमि 
पर गिर गया । तदनन्तर श्रुषम, शरभ, नी) गवाक्त यन्जमाद्न 
गये ॥ २४ ॥ २५॥ 
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ककं महाकयं स्वतोऽभिभ्रदु्ुबः । 
[सशानिब प्रहासंस्वान्‌ चेदयानो न षिव्यथे ॥५६॥ 
सहकाय कुम्भकृण पर वारो शोर से च्ाक्रमण शन्न, 
रु इन पाचों के प्रहारो से उपे वैसा ही सुख हृश्रा जैसा करि, 
बदन दने घे शेता है । उसे नके दाग से तिल मर भी पीडा 
१ हु ॥ २६॥ 
शप ठ महवेगं वाहुभ्यां परिषने। 
हमक धुजाम्यां तु पीडितो वारषभेः ॥ २७॥ 
ममक ने ऋषम को अपनी दोनों भुजाओं के वीच 
(~  कुम्भकण द्वारा भुजान मे दधाण्‌ जने पर ऋषभ 
गदित हुभा ॥ २७॥ 
निपपातपैमो भीमः प्रषुवाद्रन्तशोरितः । 
एषटिना शरम इला जातुना नीलमाहषे ॥ २८ ॥ 
भोर ख समय ऋषभ भूमि पर भिर पडा र उसके युख 
पथिर की धार्‌ वने लमी। इख युद्ध मेँ मूके से शरभको ओर 
मील को मार, ॥ २०८॥ 
भाजधान गवां तु तसतनेन्द्ररिपुस्तदा । 
पदेनाभ्यदन्रद्स्तरसा गन्धमादनम्‌ ॥ २६ ॥ 
शद्रा कम्भकण ने थप्पड़ से गवाक्त को मास । फिर 
इने वे भोरसेलातोसे गन्धमादन को मारा ॥ ६६ ॥ 
९ सरानिव-युलष्शानिव । (गो ) 
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दत्तप्रहर्न्यथिता धुधहुः शोरितोकिताः । 
निपेतुस्ते त॒ मेदिन्यां निता इव पिंश॒काः ॥३०॥ 
इन चोरों कोखा.कशवे पर्वों के पवो सूर्डिव हो गए श्रौ 
नके शरीरो से रक्त नदने लया । वे एथिवी पर से ही पड़े हृए 
थे जैसे कटे हए टेक के ( पु्२६ ) बत पडे ज्यं ॥ ३० 
तेषु बानरघ्ुर्येषु पतितेषु भ्ास्मष्ठ । 
वानराणां सहस्राणि कुभ्भकशं' रुः ।॥ २१॥ 
इन महाबलदान वानरयूधपत्तिथो के गिरने पर, हजारों वानर 
कुम्भकणै पर टू पड़ ॥ ३१॥ ५ 
ते. शैलमिव शैलाभाः सषै' ते प्लबभकभाः ) 
` धमारुहय सथुत्पत्य ददशश्च महाबलाः ॥ २२ ॥ 
पवेताकार वानरश्रेष्ठ उक्ठल उक्ल कर पवेताश्नार शरीर बहि 
 कम्भकणे के शरीर.पर चद्‌, दोतो .से उक्षो कौटमे लगे ।। ३२॥ 
तं नसेदशनेरचापि मुषटिमिर्ादुमिस्तथा । 
कुम्भकं महाकायं ते जघ्नुः प्लवेयषभाः ॥ २२ ॥ 
बे वानरश्रेष्ठ विशाल शरीरधारी कुम्भकं को नखो से नरोचते 
थे, दति से काटते थे तया घसो आर घुटनों से सारते-े ॥६३॥ 
< [क ¢ 
प तानररहश स्तेराचितः१ पवेतोपभः | . 
रराज राद्यसन्याघ्ो गिरिरात्मषुटेखिः ॥ ३४ ॥ 
उख समय पव'ताकार रा्तखशरषठ कुम्भकृणं चरस्य वाने 
क़ लिपट जाने से धी प्रकार शोभायमान दने सगा, जिस प्रक्र 
[इ से पबत शोभायमान होता दे ॥२४॥ से प्त शोभायमान होता. हे ॥ ३४ ॥ 
१ श्राचितः--भ्यप्तः। ( ग ) २ श्रात्परुहैः 
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वाहुभ्यां वानरान्‌ सवान्‌ प्रगृहथ सुमहसः । 
भचयापास संक्दधो गरुडः पन्नगानिव \ ३५ ॥ 


त्यन्त बलवान दस्म दण उन सब वानरो को युजार्थो मेँ 


पकड करः, उसी प्रकार खाने गा, जिस प्रकार करुद्ध हए गस्डं 
जी सापो फो खति दै ॥। ३५॥ 


प्रधिष्राः इम्भकणंन प्त्रे पातालसन्निमे | 
नासापुटाभ्यां निजग्ुः करणाभ्यां चेव वानराः ॥३६।। 
पातात्त दी रह कृम्भक्णं केस्खमे फेकेजीनि परव 
ए कुम्मक्रणं फ नथनो श्रौर कातो महो कर निकल धत्ति 
॥ ३६ ॥ 
म्तयन्‌ भृशय्रद्धो हरीच्‌ पेतसन्निभः 
पमञ्ज वानरान्‌ सर्वान्‌ संक्रद्धो राकसोत्तभः ॥ ३७ ॥ 


वह्‌ पवेताफार रात्तसेश्रेएठ श्रत्यन्त कद्ध हो वासरो को भकण 
करता हा, समस्त वानरी सेना को नष्ट करमे लगा ।। २७॥ 


मांसशोणितसंक्लेदा भूमिं कूव॑य्‌ घ राचसः 
चचार हरतिन्येषु कालाग्निखि पृचछित; ॥ ३८ ॥ 


इस प्रकार राधस कुस्भकणे रणभूमि जें मख शौर रक्त की 
कीचड़ करता इया; प्रञ्चक्ित कालाग्नि शी परह बानरी सेना मेँ 
घुमने लगा ॥ ३८५ ॥ 
पजनहस्तो यथा शक्रः पाशहस्त इवान्तकः | 


शूलहस्तो बभौ संख्ये कुम्पकशो महावलः ॥ २६ ॥ 
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लेसे हाथ मे व्न्य इट श्रौर हाथ म फांसी त 
यमराज्ञ देख पड़; वैसे ही समरभूमि में हाथमे शून लिये 
महाबली इुम्भक्ण जान पडता था ।। ३६ ॥ 

यथा शुष्कान्यषएयानि ग्रीप्मे दहति पावकः 
तथा बानरसेन्यानि कम्भकशे विनिदंहव्‌ ॥ ४० ॥ 
ततस्ते वध्यमानास्तु तयथा शविनायकाः 
घानरा मयसंकिगना विनेदुषि खरं भृशम्‌ ॥ ४१॥ 
जव कुस्पमकण ने वानरा के अनेक यथपति्यो को मार डाला 
तब विनां नायक के कुम्भके द्रवाय मारे जति ह्एंवे सत्र 
वानर भयभीत शे बड़ जार से चिल्लाने लगे ॥ ४०॥ ४१ ॥ ^. 


द्नतेकशो वध्यमानाः कम्भक रन वानराः । 
राघवं शरणं जग्धुव्यथिताः खिन्नवेतसः ॥ ४२॥ 
कृभ्मकणः ने जव बहत स वानर मार डाल, तब बेचे हए 
वानर व्यथित चौर [खन्न सन दो श्रीरामचन्द्र जीके पास जा 
उनकी दुहाई देने लगे ॥ ४२ ॥ 
प्रभगनाच्‌ बनिराच्‌ दद्र वजद्स्तदयुतात्मजः,। 
भस्यधावत वेगेन कुम्भकणं महाहवे ॥ ४ ३॥ ` 
वानरो को भागते देख वालिपुत्र अङ्गद, उस महासमर 
कुम्भकणः पर, बड़ी तेजी से दोड़े ॥ ४३॥। 
शेलणृङ्ग' महद्‌ गहय षिनद्श बहुम्‌ हुः 
त्रासयन्‌ राक्तसान्‌ सवान्‌ कृम्भकणपदानुगान्‌ ॥ ४४॥ 


१ विनायकाः- विगतनायकाः । ( गो ) 
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उने हाथ मे एक पवैतरिखर था भोर वे वार बार चिद 
ताद्‌ कर, छुम्मकृणए के साथ श्राई हदे रादसों फी समसत पेदल 
सेनाको त्रस्त कर रहे थे ॥ ४४॥ ष 
चिक्षेप शैलशिखरं कुम्भकणस्य भूधनि । 
स॒ तेनाभिहतोऽत्यथ' गिरिमृङ्धेण मूधनि ॥ ४१ ॥ 
शद्धद ने वह पर्वतशिखर खींच कर कुम्भकर्ण ऊेचघिर पे 


मारा | उत्त पवैतशिखप् के सिर भें लगने घे कुम्भकुणं के सिर 
मरै षौ चोट लमी श्नौर ॥ ५५॥ 


कम्भकरौः प्रजज्वा कोपेन महता तदा । 
सोऽभ्यधावत वेगेन पालिपुत्रममपंणः ॥ ४६ ॥ 
ठव कृम्भकणुः अत्यन्त क्रद्र इभा ओर उस चोट को 
सद, बह बेदे वेग से अङ्गद पर लपका ॥ ४६॥ 
कृम्मयणो महानादल्नसयन्‌ सतरवानरान्‌ | 
£ ¢ 
शलं घञं वै रोषादङ्धदे घ महावलः ॥ ४७ ॥ 
मावली कुम्भक ने बड़े जोर से चिल्ला कर, समक्त 
वान्ये को भयभीत फर द्श्रा श्मौर रोप पँ मर धपने हाथ का 
तत अङ्गदे पर्‌ चलाया }) ४५॥ 
तमापतन्तं बुदा त युद्धमागं्रिशरदः । 
ताषवात्‌ मोचयामास बलवान्‌ वौनरषेमः ॥ ४८ ॥ 


युद्धविया मँ निपुण, बलजान वानरश्रेष्ठ अन्द, उस शूल 


अपने उपर श्राते देल, फु्ती के साथ वदो से हट शूल श्च 
बार वचा गए ॥ ४८॥ 
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उत्पत्यः चैनं सहा तलेनोरस्यताडयत्‌ । 
स तेनाभिहतः कोास्वमोहाचसोपसः ॥ ४५8 ॥ 
श्नोर ठद्वल कर एक लात कम्भकरं की हाती मँ जमाथी । 
खस लात के ्राघात से बह पवंताकार शीर वाला 'कस्मकणं। 
भूित हो गया ॥ ४६ ॥ 
स लन्धसंज्ञो बलवान्धुषटिमावत्य राहषः। 
छयपहस्तेन चिक्षेप पिसंज्ञः स पपात ह ॥ ५५॥ 


फिर कू देर वाद्‌ जव वह वलवान रास सचेत हषर 
तव खमे वाये हाथ की युषो बांध, एक धूसा भङ्गवद्‌ के एेसा। 
मि कि, वे मूर्धि हो गिर पड़े ॥ ५०॥ 


तस्मिन्‌ प्लपगशाद्‌ ले विसं पतितेमुवि ¦ 
तच्छूलं स्ुपादाय सुप्रीषमभिदुद्धषे ॥ ५१॥ 


प्रङ्गद्‌ः के मृदित दो कर परथिवी पर भिर ज्ञाने पर कभक 
पते शूल को उठा सुप्रीव फे उपर लपका॥ ५१। 


तमापतन्तं सश््रेरय इम्भकृणं सहवलम्‌ । 
उत्पपात तदा बीरः सुप्रीमो वानराधिपः ॥ ५२॥ 


मावली छम्भक्ण को अपने उपर लपकते देख, वीर बानर. 
राज सुमीव उद्यते ॥ ५२॥ 


पत्रं सपत्किप्य घमाविष्य महाकपिः 
अभिदुद्राव वेगेन कृम्भकण महाबलम ॥ ५२ ॥ 


# प्रारान्तरे- ^ त्रपदहासेन ।* 
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रौर एक पवेतशिखर उखाड़, घुप्रीव वड़े वेग से महाधती 
इ्मक क शरोर दोदे ॥ ५३॥ | 
तमापतन्तं पम्प्रद्य हम्भकणः प्वद्गमम्‌ | 
तस्थौ विङतसर्वाज्धे वानरेन््रसयन्छुखः! ! ५४॥ 
कुम्भक्णं ने जव सभ्रीव को घपने छपर आक्रमण करने को 
भ्रात देखा, तव ब अकर्‌ कर, सुप्रीवके सामने ख्डाहो 
गथा ॥ ५४ 
पपिशोणितदिग्धाङ्गं भवयन्तं प्लवङ्गमान्‌ । 
१५ ^+ + 
कम्म स्थितं दृष्टा सुग्रीवो पाक्यमनवीद्‌ ॥५१॥ 
वानरो के लोहू से भीगे शीर वानरे को भक्षण करते हए 
$भ्भकण फो पने सामने खदा देख, सुप्रीव बोते ॥ ५५॥ 
+ + ¢ 
पातितश्च खया वीराः एतं छम पुदृषस्‌ । 
भचित्तानि च सैन्यानि प्रप्त ते परम यशः; ॥ ५६ ॥ 
तूने मेरी सेना ङे बहे बहे बीरों को युद्धमे धराशाथी कर 
| काम धाह, जो दूसरा नदीं कर सकता शरोर मेरी सेना 
भानो ॐ खा कर, तूने वदी नामवरी पाई दै ॥ ५६॥ 
सन तदवानरानीकं प्राकृतैः फं करिष्यति । 
पसे कनिपातं मे परतस्यास्य रातस ॥ ५७॥ 
सो श्रव तू युद्धविया मे निपुण साधारण वानरे की सेना 
युद्धकरना त्याग दे । क्योकि उनके साय लड करत्‌ क्या 
परेगा १ दे रास ! अव तू मेरे इस पयत फे प्रहार को सहने 
क तेयार हो जा ॥ ५७॥ ह 
९ पपुनप्रलः--श्रमिगुखः । ( गो० ) 
चा? रा? यु०--४ 
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तदाक हरिराजस्य सत्तेयेसमन्वितम्‌ । 
रत्वा रादसशादलः कम्भकसे।ऽत्रषीदचः ॥ ५८ ॥ 
चानर राज्ञ सुमीच फे इने वीरता एव धैयंयक्त बचना फो 
सुन, रा्तसथ् छुम्भकण उत्तर देते हए कहने तशा ॥ ५८॥ 
प्रजापतेस्त॒ पोत्रस्सं तथेवचैरजःसुतः । 
श्रतपौरषरस्परनः तस्माद्गजंसि बानर + ५६ ॥ 
अरे वानर ! तु प्रजापति का पौत्र ओर ऋक्तराजा का धुत्रहै। 
तू एक प्रसिद्ध पुरुषार्थ हे, इससे तो तू गरज रदा है ।। ४६॥ 
स कम्भकणेस्य वचो निशम्य 
व्याविध्य शलं सदस सुमोच 
तेनाजघानोरसि कभ्थकरं 


शैलेन षञजाशनिसन्निभेन ॥ ६० ॥ 
करुम्मेदण के इन चनँ को सुन, सु्रीव ने वह्‌ पव तशिखर 
घुमा कर छ चानक होड दिश्या । वज के समान पव तशिखर 
कुम्भक्ण की दधाती सं लगा । ६० ॥ 
तच्छेलमृज्ञ सहसा ®विकीरं 
भुजान्तरे तस्य तदा विशाले । 
ततो विषेदुः सहसा प्लवङ्धा 
रशोगशाश्वापि यदा षिनेदुः ॥ ६१॥ 
कुस्भक्ण्‌ की विशाल ह्यादी से टकय, उस पवत शिखर 
के इकडे टुकड़े हो कर चित्या गए 1 यद्‌ देख वानरो को दुःख 
हृश्ा श्नौर राक्तस लोग असन्न हो हषेनाद करने लगे ॥ ६१॥ 


# पाठान्तरे“ विशीणंम्‌ 1" 


सप्तपष्टितमः खगैः ६६१ 


प शेसमृद्धाभिहतस्युरोष 
ननाद कोपाच विवृष्प वक्त्रम्‌ | 
व्याषिध्व शूं च ताडिसकाशं 
दिष्य दय दपतेवेधाय ॥ ६२ ॥ 
फुम्भकण" पवत के श्ाधान से इषित इंश्रा चौर कुपित हो 
वह मुह्‌ बाए हुए गरजा । फिर उसने वानरा सुग्रीव को मार 
डालने के ज्तिए चिली की तम्ट्‌ चमनमाता हा श्रूल घुमा कर 
षनके उपर छोड़ा ॥ ६२॥ 
तकुभ्भकणस्य युअप्रषिद्ध 
. , श ष्यत करत्वमदापजुषटम्‌ । 
प्र यत्पदस्य (नशर ६२५ 
घमञ्च वेगेन सुरोऽनिकरस्य ॥ ६३ ॥ 
हमभ दए" ढे हायो से फे टर उस पैन श्रीर सुवणं भूषित 
तञ दो हनुमान जी ने उद्य कर वीवध मे पल्ड्‌ लिया श्रौर 
| ष उता । ६२॥ 
एतं मारस्य शूलं कासायतं महत्‌ । 
४ 
पज जासुस्यरोप्य प्रह प्लवमषमः 1 ६४ ॥ 
रस हयार मन सारी लोह देः दन हए वे शूल को हनुमान 
भी ने शरपने भुखन पर रख तोड़ इह श्रौर उसे तोड़ वे परम 
रधन दए ॥ ६४ ॥ 
शूलं मग्नं हमुमते द्रा वानिर्ाहिनी । 
ट्ट ननाद बहुशः स्वहस्यापि इद्रे ॥ ६१५ ॥ 
# पाठान्तरे--“ काञ्चनघामज्ष्म्‌ 
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हमुमान दरा उक्त शून का तोड़ा जाना देख, वानरी सेना 
ने प्रसश्च हो, बहधा हषनाद्‌ किञ्या बोर वह्‌ चारों ्नोरसे श्नगे 
घटी ॥ ६५॥ 
[ बभूवाथ परित्रस्तो रक्तो विधखोऽभवत्‌ । ] 
सिंहनादं च ते चक्रः प्रहृष्टा वमभोचराः 
माति पूजयाश्चक्रर एर शल तथागतम्‌ ॥ ६६ ॥ 
प्रोर राक्तसो की सेना इर कर यद्ध होड मागी। तब पो 
श्रत्यन्त परयन्न हो बानयें ने सिंहनाद किञ्च गौर शूल को टश 
हुआ दख, उन सब ने पवन सन्दन ह्ुमान जी की द्धी प्रशसा 
की || ६६ ॥ 
पष तत्तदा भगनमवैच्य शूं 
चुकोप रोधिपतिमेदात्मा । 
उत्पाल्य लङ्ामल्तथ।स शृङ्ध 
जधान सु्रीषुपेत्य तैन ॥ ६७ ॥ 
तदनन्तर महाबलवान्‌ राक्तसश्रे् वह छुम्भकण॒ पने शूल 
को टूटा हृच्ा देख, बड़ा कुपित हरा भौर लङ्का के समीप डे 
मलयाचल का एक श्रङ्ग उखाड़ प्मौर सुप्रीव के समीप जा, वह 
शुङ्ग घुभीवे के मारा ॥ ६७॥ 
स शेलशृङ्खाभिद्तो विः 
पपात ममौ युधि वानरेन्द्रः 
तं प्रदय भमो पतितं विसंज्ञं 
नेदुः प्रहृष्टास्सथ यातुधानाः ॥ ६८ ॥ 
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उस लढाई भ दष शेम कौ चोट से मूर्धि हो बानर, 
रा सुपीष प्रथिवी पर भिर पे । उनको मूर्धि हो प्रथेवी पर 
गिरा हा देल, राह दधित हो हपेनाद्‌ करने लगे ॥ ६८ ॥ 
तमभ्युपेसयाद्ुरथोश्वीय 
स॒ इम्भकण युधि वानरम्‌ । 
जहार दुप्रीवेममि्रशृ 
यथानिलो मेषमरिप्रचरुडः ॥ ६९ ॥ 
इ भरकर श्दूभुव रोर मयर दत वलते वानरम सुग्रीव 
को युद्ध मै परास्त शर, इसने फिर द दो उव दोनो हथो से उटाल्िपा 
५.४० युप्रीव को उठा कर चका, तव रेषा जान पड़, 
परषरड पवमन बरतो को उड़ाए लिये जावा ष ॥ ६६॥ 
स तं महामेषनिकशपश 
रत्यादय गच्छन्युधि इुम्भकणः। 
एरान मे्मतिमानशपो 
मस्येधाभ्यच्तवोरृङ्गः ॥ ७० ॥ 
९ समय सुमेर पवेत के समान शरीर षा कुम्भकणै, एक 


भे मारी मेष फ समाय सुत्व फो पकड कर, बडे चे शिखरो 


युक एवं चत्तते हद मेरे ङी तरह शोभायमान दने 
तभा ॥७०। 


पवस्तष्टस्पालय जगम पीर 
संस्तूयमानो युधि रापसेनदरः | 
शृषन्निनाद्‌ तरिदशाकललयाना 
प्तवद्राजग्रहुविसमतानम्‌ ॥ ५१ ॥ 
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वानरराज सुप्रीव फो उठा ऋर, वीर इुम्भशृणं समरभूमिमें 
राक्तनों द्वारा प्रशंित हो, चथा वानरराज ढे १४ जाते से विस्मित 
देवनाश्रो का हाहाश्नर सुनता हा, लङ्का फ ओर चला ॥७१॥ 
ततस्तमादाय तदा र मेते 
` हरीन्सिन्रोपमिनद्रवीयैः | 
 श्रषिचहते सवेमिदं हृतं स्यात्‌ 
सराव सेन्यमितीन्द्रशत्रः ॥ ७२ ॥ 
इन्द्रशन्ु कुम्मक्ण, हष्द्र ४ खमन पराक्रमी सु्रीव को लिये 
हए छपे सन मे समस दा भ 9, समीवे मारे जने से 
राभ, लदमण एव घाथी दातं सहित सरे हुमो ॐ समान 
हं :। ७२॥ । 
विदरतां वाहिनीं दषट्र बानराणं ततस्ततः । 
कम्भकणन सुग्रीवं गृहीतं चापि वानरम्‌ ॥ ५३ ॥ 
वानरो फी सेना को इधर उधर भागते हए तथा वानरराज 
सुग्रीव को फुम्भकणे द्वारा ¶कृड़ा हु वा देख. ॥ ७३॥ 
हु पांधिन्तयामास पतिमाद्‌ भाहतासजः | 
एवं गृहीते सुग्रीवे छि कतेन्यं मया भवेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
बुद्धिमान्‌ पवननन्दन हङ्वुगान जी ते विचारा क्रि, इष प्रकर 
सुप्रोव ॐ पकडे जाने पर युे अवक्याकरना चाहिए ॥ ५४ ॥ 
य ्याय्यं मया कृतु तत्करिप्योमि सवथा । 
भूता पवतषङ्धश्चे वाश्यिष्यामि रातम्‌ ॥ ७५॥ 
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इष समय जो दुद सुमे करना उयित ह, इसे मेँ निश्चय दी 
ह्णा । मे पव ताश्ञार शरीर धारण कर इस रात्तस, छुम्भकरं 
का ब्ध कर्गा ॥ ५९॥ 
भया हते संयति इम्भकशे 
(५ पिकी 9 
महधले प्रधिविकीरदैहे । 
विमोचिते वानरपार्थिवे च 
भवन्तु हृष्टाः प्लवगाः समस्ताः ॥ ७६ ॥ 
मे जव युद्ध म छम्भकं छ मू मार मार गिर दशा, तव 
यह अपने ्ापही वानर्रात सतरीर को दो देगा चौरपसुभ्रीव 
मेदुर हृभा देल, समस्ते वानर अर्यन्त इषित षौ जायेगे ॥७६॥ 
भ्थवा सयमप्येष मोक्त प्राप्स्यति पार्थः | 
गृहीतोभ्यं यटि मवेलिदशैः सापुरीरगेः ॥ ७७॥ 
भधवा मे घुमरोव को छुडाने फे लिए मयत क्यो कहं १ वानर 
राज सुग्रीवे स्य दी दय कर चले घावेगे । चाहे वे देवता, 
स्यो धयवा नागो द्रा ही क्यों न पकड़े जोध ॥ ७७ ॥ 
मन्ये न तावदासानं बुध्यते वानराधिपः । 
गेरप्हाराभिहतः इुम्भकणेन संुगे ॥ ७८ ॥ 
तो भी वे रुचे हने पर अपने को पते श्रा छुडा लेंगे । 
एेसा जान पदता १, वृद्ध मे इन्भक्णं ऊँ प्रहाप्से वे बहुत 
चोरिल हो कर, सूर्धिह दो गर दै ।५८५८॥ 
भय युहृतासुपरीवो लण्धसंजञो सश । 
त्मनो वनराण च यत्पथ्यं तसरिष्यति ॥ ७६ ॥ 


युद्धकारडे 


सा डु दे बाद्‌ जब वे"सचेत हो जोयगे, तब वे अपनी दथा 
वानयोकी मलाई के यि जो उचित खममेगी बट स्वयं 
करेगे ॥ ७६ ॥ 
मया त॒ भोकषितस्यास्य सुग्रीवस्य महास्मनः। 
शप्रीतिथ भषेतकष्टा कोतिनाशश्व शश्वतः ॥ ८०॥ 
यदि र्ये उन म्बलवान सुव्रीव को ह्खुडा लूंगा, तो यह्‌ बात 
उनको केवल बुरी ही न लगेगी, शन्तु इखसे उनो बडा कष्ट, 
होगा रौर उनकी कीपिं मी सद। कै लिए न हो जायरी"॥८०॥ 
तस्मात्‌ शुत कक्ष्ये विक्रमं पार्थिवस्य नः। 
भिन्नं च बानरानीक्ं वाषदाश्वासयाम्यहम्‌ ॥ ८१ 
चतएव हम लोगो को छु देर तक प्रतीक्ता कर, वानरराज 
के पराक्रम का चमत्कार देख लेना उचित है । इतने मेँ मै तित्तर 
वितर हहे बानरी सेना को धीरज बेधा ॥ ८१॥ 
इयेवं चिन्तयिता तु हनुमान्‌ भारतासजः । 
भूयः संस्तम्भयामास वानराणां महाचमूम्‌ ॥ ८२ ॥ 
यद बिचार पवननन्दन हनुमान जी ते महती वानरी सेना 
को पैयं बेधा, पुनः रोका ॥ ८२॥ 
स॒ कुम्भकोऽथ विवेश लङ्गा 
रफूरन्तमादाय महाकपिं तम्‌ | 
विमानचर्यागृहगो पुरस्थैः 
पष्पाऽयपवैत्वकीयंमारः ॥ ८२ ॥ 


९ पुष्णश्यवषैः--श्लव्यपुष्यद्ष्टिमिः । ( गो° ) 
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इधर कुम्भकं वङ्फडाति सुप्रीव को पकडे हप ल्क भे 
पट्‌ | वरी ब्रशरियो के राजमार्गो ऊ दोनो श्रोए्के मकारो 
रमे बाते तथा फाटको पर रहने बाति रारो ने कम्भकण ॐ 
उपर धश्च पो की वां कौ ॥ ८३॥ ६ 
तलगन्थोदवपैस्तु सिच्यमान शनैः शेः | 
रामास्य शीतलप्संञामाप मषाः ॥ ८४ ॥ 
भरपूर चन्दन युक्त जल फी मन्द्‌ मन्ठ फुहार से तथा जल 
र सचे हए गजमागं की तरावट पर्हुवने पर, मदावती सुप्रीष 
9 गूम इदे ॥ ८४ ॥ 
परः स स्नपएुपलम्प कृच्थूद्‌ 
वतीयसस्तस्य धुजान्तरम्थः । 
धेतमाणः पएरराजमामं 
विचिन्तयामा पुहुमह्षता ॥ ८१ ॥ 
रप प्रकार महाबलवान सुव, अत्यन्त क्ट से सचेव हे 
भेर धपते को लह के राजमा पर महावलवान्‌ हम्भकणे की 
भसम दषा शा पा कर, वार्‌ बार बिचारने लगे ॥ ८५॥ 
एव गृहीतेन कथं तु नाम 


वेयं मया स्तक मच । 
पथा करिष्यामि यथा हरीशं 
भरिष्यतीष्टं च हितं च कायम्‌ ॥ ८६ ॥ ` 


ए †सने एमे पकड़ रखा ह! सो इस समय युम या उपाय 
पम राहि, जिषे करने से भेरा ष्ट साधन हो च्नौर शनसो 
॥ ८६ ॥ 


९९५ युद्धकाण्डे 


ततः कराग्रे; सहसा समेत्य 
राजा हरीशाममरे्द्रशधुम्‌ | 
खरेध कर्णो दशैश्च नासां 
४ ¦ £ 
ददश पाश्वं च म्भणम्‌ ॥ ८७ ॥ 
पदनन्तर्‌ वानरराज सुग्रीव ने देवतार्थं के शन्‌, कुम्भकणे 
की कोख सै निकल, फटपट अपने पैने नखों भौर दाति से 
कुम्भक्णं कौ नाक भर कान काट उक्ति मौर दातो से उसकी 
कोखं चीर डाली ॥ ८७ ॥ 
स॒ कुम्भको हृतकशेनासो 
षिदारतस्तेन पिसर्दितश्च । 
रोषामिभूतः कतजा्दरगात्रः 
सुप्रीवभाषिश्य पिपेष भूमौ ॥ ८८ ॥ 
उस समय नाह श्मीर काना के कट जाने से, नखो तथा दातं 
से षिदीणं होने के कारण पीडित होमे से, तथा सारा षग रका 
से तर्‌ हो ज्ञाने से, दुम्भकछण ने स्यन्त कोच मे मस सुप्रीव को 
घुभा कर भूमि पर पटक दिश्रा श्रीर्‌ उनको रगड दिया ॥ ८५॥ 
स भूतले भीमबलामिषिष्टः 
सुरारिमिस्तेरमिहन्यमानः | 
जगाम खं वेगवदभ्युपेत्य 
पुनश्च रामेश समाजगाम ॥ ८६ ॥ 


भूमि के उपर इम्भकणं दवारा बद जोर से रगङ़ जले भर 
ओर असुरशत्र्‌ रादसों दवारा सारे जानि प्र भी, सुपर ब वेग 
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से उद्वज्ञ कर उपर भ्राकाशमें जा पह ध्रौर वर्धोसेवे फिर 
्रीरामचन्द्र जीके पार चक्ते गए ॥ ८६॥ 
कशनापापिहीनस्ु इम्भकर्णो महव्रलः । 
रराज शोरितैः सिक्तो भिरि प्रहरसि ॥ ६० ॥ 
उस समथ नकटे शो वरचे उम्भस्णे क शरीरसे वैसे दी 
खून बह रहा था, जैसे पहाड से पानी का भरना बहता है ॥६>॥ 
शोणिता मक्षफायो राक्तसो भीपविक्रगः | 
यद्धायामिष्ुखो भूयो मनथक्र महवल्ञः ॥ 8१॥ 
वह्‌ महाब्रलवान मीमपराक्रमी श्नौर महाकाय छुम्पशृणं रुधिर 
से तर होने पर भी, समरभूमि भँ जाने को किर तैयार हु प्र ॥६१॥ 
अ्मपच्छोणितोद्गायै शशमे रषयलुजः। 
नीलाञ्चनचयप्रस्यः सष्नध्य इव रोयदः ॥ ६२ ॥ 
डा च्मौर रक्त उगलता त्रा रवण का छोरा माई कम्भरश्यं 
उस समय एेया शरोमायमान्‌ हश्रा जेष जज्ञ का देर श्रथकवा 
सुन्ण्याफालोन्‌ मेघ शोभि देता है ॥ ६२ ॥ 
गते तु तसच्‌ सुरराजशतरुः 
कोधादमदुदरावर रणाय मयः | 
अनाथुधोऽसीति विचिन्त्य रप्र 
घोर तदा शुद्गरमाससाद ॥ ६३ ॥ 
वानरराज सुभीब के चकते जाने पर इनद्रशन्न भयङ्कर मूषि 
बाता इुम्मकण, क्रोप म भर पुनः समरमूपि की च्नोर दौड श्नौर 


भरपने हाथ मे मोहे शज् न देख, उने एक बढ़ा यद्र गहरं 
ते किया ॥ ६३॥ । 


६७० युद्धकाण्डे 


ततः घ पूर्याः षका महौजा 
निष्कस्य तढनरसेन्यसुग्रम्‌ । 
[ तेनैष सूपेण बभज्ञ रुष्टः 
्रहारषुष्टया च पदेन धः ] ॥ 8४ ॥ 
वह महाबलवान कुम्भकणे सहसा लङ्कापुरी के बाहिर जा ` 
ओर क्रोध में भर तुरन्त वानरी सेना को पिते की तरह घुस 
श्रौर लातों के १६्ार से नष्ट करने लगा ॥ ६४॥ 
वमत रको युधि इम्भकणः 
प्रता युगान्तामिखि प्रदीपः । 
बुकिवः शोणिपमांसथृध्नः - 
रविश्य तद्रानरसैन्यद्ग्रम्‌ ॥ ६१५ ॥ 
जिस प्रकार प्रलय का प्रदीप्त अगिन प्रजाजर्नो को जला कर 
भस्म कर डालता है, उक्ती प्रकार मांस रुधिर का मूषा राक्तस 
कुम्भकृणं समरभूमि मेँ जा ओर प्रचर्ड वानरी सेना मेँ धस 
वानर्यो का नाश करने लगा ॥ ६५॥ 
चखाद रक्तांसि हरीच्‌ पिशाचा 
ऋांश्व मोदाचुधि म्भः | 
यथव तयते घुगान्ते 
स॒ भक्यामास हरीश उख्या ॥ ६६ ॥ 
उस समय ्रुम्भफण ऋध से ठेसा मतवाला हो रहा थाक, 


उसे पन। पराया नदीं सू पड़ता था। , इससे चसते केव 
वान्यो ही को नदी, प्रसयुत रस, पिशाच, भास, जो कोद समर- 


सप्तषष्टितमः सर्गः ६७! 


भूमि" उसके सासने पड़ता उसीको पञ्ड कर खा नाता था। 
जिस प्रकार युग के शन्त मे प्रलयकाल उपस्थित होने पर, सृत्युदेष । 
 प्रजाका नाश करते है, उसी प्रकार वह बड़े बडे धानरो को 
क्ञामे लगा ॥ ६६ ॥ 
एफ कद्र भन्‌ बहून्‌ करदधो वानरान्‌ सह रासः | 
समादयेकहस्तेन प्रचिक्तेप खरब्‌ खे ॥ ६७॥। 
वह एक, दो तीन अथवा बहत से वानो शौर रासो को 
( जो सामने पडते › एक हाथ से पकड़, एक साथ खल्दी से यु 
भर छोड लेता था | ६७॥ 
सपरहवंस्तद। मेदः, शोरितं च महावलः । 
वध्यमानो नभेन्प्र भचयामापर वानरान्‌ ॥ ६८ ॥ 
खाए हए घानये चौर रा्तसो आदि की चर्वी श्रौर रुधिर 
को बह बीच बीच म उगलता जाता था । उधर वीर्‌ वानर बडे 
बड़े शिखरो भौर पेड से उसे मारर्हेथे। तोभी वह खाता 
हो जाताथा॥६८॥ ' 
ते भद्यमाणा हस्यो रमं जग्धुस्तदा र्गम्‌ । 
डम्भो भृशं कद्ध; कपीन्‌ खादन्‌ परावति ॥8६॥ 
जवे वह वानरो को इख भकार खाने लगा, तत वानर श्रीरास- 
चन्द्र की शरण भर गए भोर पोते - महाराज । कुम्भकणं जल्यन्त 
कृपित हो वाने को खाता हा रणमूमि में दौड़ रहा है ॥६६ 
शतानि रप च्टौ च निंशत्रिशतचयेव च । 
सम्परिष्वज्य बाहुभ्यां खादन्‌ विपरिधधति ॥ १००। 
९ सप्रछवन्‌--ताल्ुभ्याम्‌ उद्गमन । (गो ) गतिम्‌. -शरण । 
( मोऽ) # पाठन्तरे--^ ष #" 


९७२ यद्भशारुडे 


वष्ट सात, श्ाठ, तीस, ठीस ओर कभी कमी सौ वानरो 

को हाथों से पकड पकड़ कर खा जाता ह श्रौर समर भूमि में 
दोढ्ता फिरता है | १००॥ 

[ मेदोषसाशोरितदिग्धगत्रः 

 कशविसक्तप्रथितान््रमालः | 
वष॒ शूलानि सतीर्णदट 
कालो यगास्ताग्निखि प्रहृ; | ॥ १०१॥ 

ह चर्बी श्नौर्‌ रुधिर से मदा खडा दै । उसे कामों पर श्रत 
, डियाँ लदटकरदी है । तो भौ तीच दोतों वाला इ्स्भकणए वानरं 
को शत ष्ी मार ते ष्सी तर नात कर रहा दहै, जिघ्ठ तरदं युग 
के अन्त मँ प्रलय का समय उपस्थित होने पर, प्रजलिते अथवा 
बदु] इचा प्रग्निप्रजाका सश्च कस्वा ह॥ १०१॥ 

तस्मिन्‌ काले सुमित्रायाः पुत्रः परबलादनः 

चकार लद्षरः क्रद्धो यद्र परपुरङ्धयः ॥ १०२ ॥ 

तन तो मोह ॐ च॑ ऊ वने दस्ताने पदिन शरु, की सेनाको 

मदेन तथा शत्र फे पुर को जीते दाते सुमित्रानन्दन ल्म 
कुपित हयो युद्ध कर्ने लगे ॥ १०२॥ 

स॒ ङुम्भकशंस्य शराज्शरीरे सप वौयवान्‌ । 

तिचखानाददे चाणान्‌ परपसजं च लद्मणः ॥१५३॥ 

[ पीच्यभानस्तदस्त्रं तु छिश्ष तत्त राकः । 

ततश्चुकोप वलषान्‌ सुमित्रानन्दवध॑नः ॥ १०४ ॥ 


वलवान ल्मण ने दुम्भक्णे के सत्त बाण मार कर्‌ अर भी 
वाण निकाल उसे, ऊपर छोड़ । उन शत्रो ॐ परदार सेङम्भकण 
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पीत हृशा शौर उन बाणो को हाथो से खींच तथा तोड़ कर 
पक दिया ¡ तब ठो बलवान सुभित्नानन्द्न ल्मण स्यन्त 
द्ध हुए । १०२॥१०४॥ 
अथास्य कवचं शुभ्र जाम्बुमद मयं शुभम्‌ । 
प्रसादयामास श्रे; सन्ध्याभे रिषि मास्तः ॥१०५॥ 

. श्रौर उसके सोते ॐ भते मौर वमचमाते कवच को बार्सो से 
पेचे ढक दिश्ना; जैसे सन्ध्याकालीनमेष को एवन धेर 
लेता है (१०५ ॥ 

नीला्ञनचयप्र्येः शरेः काश्चनशूषणेः 
श्रापीच्यमानः शुद्यमे मेषे; प्रय इवांशमाद्‌ ॥१०६॥ 
काजल के ठेर फी तरह कुम्भकर्ण के काले श्रीरमें षर 
से नीषे तक भिदे हुए सुवण भूषित तीर वैसे दी शोभित जान 
पते थे, जसे चादर्ता से ठका सूयं ॥ १०६॥ 
ततः स रापो भीमः सुभित्रानन्दपधेनप्‌ । 
पात्रमेव प्रोवाच वाक्यं सेषौषमिःखनम्‌ ॥१०७॥ 
वब बह मयङ्कर राक्षस छम्भकणे सुमित्रानन्दन लद्मण जी से 
उनका तिरस्कार करता हा, मेघ के समान गजे कर बोला ॥ १०७॥ 
अरन्तकस्यापि क्रद्धस्य भयदातारमाद्वे | 
युध्यता मामभीतेन स्यापिता पीरता खया ॥ १०८॥ 
यद्धे दद्ध कल तक फो भयभीत करने वज्ञे मुभ निर्भीक 

कं साथ युद्ध कर, तुमने अपनी वीरता प्रसिद्ध कर दी ॥ १,८॥ 

प्रगृहीतायधस्येव भृस्योखि महामपे | 
तिष्ठनप्यग्रतः पूयः को मे यद्धदायक्षः ॥१०६॥ 
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) 

। जव मे आयुध दाथ में ले साततात्‌ काल की तरह समरभूमि 
म आता हू, तव मेरे सामने जो खड़ा मो रहै, बह भी प्रशंसाका 
पात्र है, मेरे साथ लङने वाले की तो बतत दी स्याह] १,६॥ 

एेरावतगजारुढो एतः सर्वामरेः प्रथुः | 
तैव शक्रोऽपि समरे स्थितपूवः कदाचन ॥११०॥ 
ठेरावत गज चदे श्रौर समस्त देवताश्नों को साथ किये 
महाराज इन्द्र भी भाज तक कभी यद्ध में मेरे सामने खड नीं 
रह सके | ११०॥ 
अद्य याऽहं सौमित्रे बालेनापि पराक्रमैः ॥१११॥ 
पर, है सुमित्रानन्दन ! तुमने बालक होने पर भी श्चान 
अरपते बल एवं पराक्रम से ॥ १११॥ 
तोषितो गन्तुमिच्छामि त्वामनुज्ञाप्य रम्‌ | 
सत्वधेयंबलोत्साहैस्तोपितीऽं रणे तया ॥११२॥ 
यमे सन्वुष्ट कर दिश्रा है । घतः मे दुम्री अनुमति ले कर, 
राम कै पास जाना चाहता हं । समर मे तुमने मुम पने बी 
मैय, बल ओर उत्घाह से सन्दु कर द्रा ॥ ११२ ॥ 


राममेवैकमिच्छामि हन्तु यस्मिन्‌ हते इतम्‌ । 
रामे मया वेतरिहते येऽन्ये स्थस्यन्ति संयुगे ॥११२॥ 
मै तो अव अके्ञे राम ही को मारना चाहता ह-क्योकि 


उनके मारे जानि पर श्राप दही सन मरे हए के समान हो जयने । 
यदि मैने राम को मार डाला, तो धीर जो कोड युद्ध मेँ मेरा 


सामना करेगे ॥ ११३॥ 
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तनह योधयिष्यामि सवसेन प्रमाथिनः | 
इत्युक्तपाच्यं तद्रसः प्रोदाच स्पुतिसंहितम्‌ ।॥११४॥ 
मृधे घोरं वाषयं सौमित्रिः प्रहसन्निव । 
यस्तं शक्रादिभिदे वैरपद्च प्राह पौस्पम्‌ ॥११५॥ 
तत्सत्यं नान्यथा वीर रष्टसतेऽय प्रक्रमः । 
एष दागारथी रामस्िष्डव्यद्विसिपरः ॥११६॥ 
ठनको मेँ शत्रु को मथन करने दाली पनी सेना ॐ साथ 
लड़वारेमा । जव कुम्भकणं ने अ्व॑साचुक्त ये चुभती हई बाते 
की; तब लक्ष्मण जी मे सुसक्या कर उत्तर देते हए कदा-हे वीर 
तुम्हारा यह कथन क, तुभमे एेसा पुपाथं है कि, खमस्त देव- 
ताश्च सषित इन्द्र भी दम्हारा सामना तद्द कर सक्ते- सत्य 
द, भूठ नदीं है । क्योकि श्याज मेने स्वयं तुम्हारा पराक्रम देखा 
। देखो, एक दुसरे पवेत की तरद अचत अटल दशरथनस्दृन 
श्रीरामचन्द्र जी खड़े है ।। ११४ ॥ ११५॥ ११६ ॥ 
भनोरथो रात्रिंचर तस्छमीपे भवरिभ्यति । 
इति श्रुला हयमाश्तय समसं स निशाचरः] ॥११७॥ 
अतिक्रम्य च सौमि क्म्मकर्णो महाबलः | 
राममेवाभिदुद्राव दारयन्निव मेदिनीम्र ॥११य) 
निशाचर ! तुम्हारा मनोरथ उनढे ह्वार पूणं हो जायगा 
य युन यर लक्ष्मण को अनादरपूवंर वदी छोड, सहाव 
कुर्भकणं श्रीरामचन्द्र जी की ओर धरती को केपाता हृ 
दौड़ा ॥ ११७ ॥ ११८] 
वा० रा० यु०~-४५ 
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श्रथ दाशरथी रामो रोद्रमन्ं प्रयोजयन्‌ | 
५५ ¢ £ ^= 
कुम्भकणेस्य हृदय सपं चाशतामुशरात्‌ ॥११६॥ 
तब श्रीरामचन्द्र जी ते ऊुम्मकणे पर रोद्राख्च ऋ प्रयोग करः 
उसके हदय भँ बडे पैने पने बाण मारे ॥ ११६॥ `" 
तस्य रामेण विद्धस्य सहसाभिप्रधवतः | 
अङ्गारमिश्राः करद्धस्य यृखान्निश्वेररविषः ॥१२०॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के द्वारा बाणो सेवेधाजाकर भी करुम्भकणे 
उनकी श्नोर बडे वेग से आया | उस समय मारे फोध के उसके 
मुख से चिनगारियां निकल रदी थी ॥ १२०॥ 
रामा्षविद्धो पोर वै नदम्‌ राचसपुङ्गवः। 
अभ्यधावत संनद्धो हरीन्‌ विद्रावयन्‌ रणे ॥५२१॥ 
श्रीराम जी के चलाए रौद्रा के लगने पर, ऊम्सकण ने 
भयङ्कर चीत्कार छिमा चौर वह्‌ अत्यन्त क्रुद्ध हो बानर्यो को 
खदेद़ता इश्ना रणकतेत् मेँ दौडने लगा ॥ १२१॥ 
तस्योरसि निमग्नाश्व शरा बहिणवापरसः | 
[रेडनीलाद्िकटके नृत्यन्त इव बहिः] ॥१२२॥ 
मोर के पंख युक्त बाण उसकी हाती मेँ विधे हृए एसे जान 
पड़ते थे, मानों नीलादि ( नीलगिरि ) पवत पर समोर नाच रहै 
ह । १२२॥ 


हस्ताचापि परिभ्रष्टा पपातो्व्यी महा गदा) 
आयुधानि च सर्वाणि विप्राकीयन्त भूतले ॥१२३॥ 
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{7 ^“ ` 
इन वाणो की चोट से इुम्भकणं रेषा च्यत इदा किः 
उसके हथ से उसकी. बड़ी भर दा टकर प्रण्नीपर गिर 
पड़ी । गदा के प्रतिरिक्त उसे हाथ म अर जा शअयुध 
( हथियार } थे, दे खव भौ पथ्य पर गिर कर धिखर गए ॥१२३॥१ 
स॒ मिराधुधमात्मागं यदा मेने महाषल्ञः । 
यष्टिभ्यां चरणाभ्यां च चकार फदनं महत्‌ ॥१२४॥ 
जव उस सहावलती ने छपनने को तिरयुध देखा, रब इस्तते 
धूसो श्र लाता से गनरी सेना का संहार कएना भारम्म 
किञ्चा 1 १२४ ॥ „ 
प पारैरतिविद्वाद्ः चृतजेन सषटकितः। 
रुधिरं प्रतिसुस्पि भिरि प्र््रणं यथा ॥१२५॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के वाणो से उसका साराशरीर विधं कर 
त्तविदर हे गया । उषे शरीर से लोह वैते दी टपक्ते लगा, 
जैसे पाद से जल चृता है ॥ १९५॥ 
सु तत्रं च फोपेन रुधिरेण च मृरधितः । 


वानरान्‌ रादसानूकान्‌ खादन्विपरिथावति ॥१२६॥ 
शरीर से बहुत सा रक्त बह जामे ॐ कारण तथा श्र्यन्त 
द्ध होने से बह अपने होश मेँ न या-्रतः वह्‌ वानरो, रात्तसों 
भोर रोघो को भण करता इश्मा रणभूमि म दौड रदा था ॥१२६॥ 
अथ शृङ्ग समाविध्य भीमं मीमपराक्रमः | 
चिक्षेप रामश्ुदिश्य वलवानन्तफोपमः ॥१२७॥ 
घस बवान भीमपराक्रमौ ओर काल के समान कुम्भकं 


ने एक वडा भारी पवतर श्रीरामचन्द्र जी भो ल्य कर 
पै ॥ १२७॥ 
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अप्राप्मस्तय रामः सपुभिश्तीरनिक्षोः | 


शरेः काश्चन चित्र ङ्धश्वि्छेद पुरपपभः ।१२२८॥ 
पुरुषोत्तम श्रीरासचन्द्र जी $ पास वह पवप्तशिखर पवने 
भीन पाया था कि, उन्होने वीचद्ठी भे सीघे जाने वाक्ते श्नौर 
सुवण भूषति बाणो से उस पव तश्ङ्ग को चर चर कर 
डाला ॥ १२८ ॥ 
तन्‌ मेरुशिखराकारं योतमानमिव भिया 
दर शदे वनरेनद्राणां परवानेसपातयत्‌ ॥ १२६॥ 
अयनी कान्ति से सेरु पवत की तरह प्रकाशमान वह पव त 
ङ्ग चूर चर होकर नीचे गिरा तो; किन्घु उसकी चर से दन कर 
दो सौ षडे बडे वानर मरे ॥ १२६॥ 
तस्मिन्‌ कले स धमात्मा लक्मणो वक्यमतरवीत्‌ 
कुम्भफण पथे थक्तो श्योगान्‌ प्ररिमिशव्‌ हन्‌ ॥१२०॥ 
उस समय कुम्मकरणं ॐ वध ऊ जिए सेक शपायों को 
विचारते हुए लक्तमण जी ने श्रीरामचन्द्र जी से कहा ॥ १३०॥ 
भूचाय वाररान्‌ राजन्वाप जानाति रहि | 
मत्तः शोशितगन्धेन स्वान्‌ परश्वेव खादति॥१३९१॥ 
हे राजन्‌ ! दक्ठ शी गन्ध से इुस्मकण अपने पिमे न 
धैमे के कारण, अयते बिराने को नदीं चीन्हंता । इसीसे व 
बरानसे श्रौर राक्षसो ओो-जो उसे सामने पड़ जाते है खा 
डालता है ॥ १३१ ॥ 
साध्वेनमधिरोहन्त से ते पानरप भाः || 
युथपाश्च यथा प्रुख्यास्तिष्ठन्तेस्य समन्ततः ॥१३२॥ 


१ योगान्‌ परिमृशन्--उपायान्‌ विचास्यन्‌ । ( गो } 
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सो यदि सके उपर भारो भाय वानर चद जय सर 
बानर यूथपति इसे चारो चोर से धेर कर खे हो जाय ॥१३२॥ 
अप्ययं दुमंतिः कलत गुरभाश्रपीडिहः । 
पतन्‌ रादसो भूपौ नास्यान्‌ हन्यास्पलवङ्गषान्‌॥ १३२ 
ते यह दुष्ट रारेख बानो के बोककोन स कर, प्रथ्वी 
पर गिर पदेगा चौर तथ यह वानरो संहर भी न कर 
पावेगा ॥ १३२॥ 
तस्य पद्वनं भरता राजपूतरस्य धीमतः । 
ते पार्षद शः इम्मं प्लवङ्गमाः ॥ १३४ ॥ 
बुद्धिमान राजपुत्र लद्मण जी के ये वचनं युन, वानरगण 
प्रस्नो ममक के उपर चद्‌ ये । १३४। । 
इमप्रशस्त सक्द्धः समारूढः पङ्गमै 
व्यधूनयत्तास्‌ वेगेन दुष्टदस्तीष हसिषान्‌ ॥ १२५ ॥ 
सव वानर ्ुम्भकणं के उपर चद गए, तबे उसने कोषे मँ 
मर अपना शरीर एसे जोर से दि्ाथा कि पे, खवं बानर बसे 
दी नीचे गिर पड, सैष दु हाथी अपनी गरदन हिला कर, 
दथवन फो भिया देवा है\ १३५॥ 
तान्‌ ष्ट्रा निधृतात्‌ रमो दुष्टोऽपि त राचः | 
पथुदषात पेगेन धरुरुचममाददे ॥ १३६ 1 
बानसो को गिरा इषया देख, श्रीरामचन्द्र जी ने गिश्चय करं 


लिया कर) यह रात्तस वक दुषटहै चौरपे दाथ भं ए श्रठ 
घुष ते सदसा उर लहै हुए ॥ १३६॥ 


६८० युद्रकारडे 


करोधत्र चणो वीरो निदेहनिव चक्षुषा । 
राघवो 'गतसं रोषादभिदुद्राव वेभितः | 
ठ ¢ 
युथपान्‌ हषयन्‌ सवच ङम्भकण मयार्दिताव्‌ ॥१३७॥ 
उस समय क्रोध के मारे उनके नेत्र लाल हो गए शौर देषा 
जान पदता था मा्नोवे नेत्रागििदीसे कम्भकणं को भस्मकर 
डालेंगे । वे बहे वेग से ' कुम्भके पर कपटे । उनको कुम्भकं 
पर श्राक्रमण करते देल, इुम्भष्टणेके भय से पीड़ित समस्व 
वानर-यूथपर्नि हषि त हए | १३७॥ 
स॒ चापमादाय युजङ्गकल्पं 
दहज्यधरुग्र तपनीयचित्रम्‌ | 
हरीन्‌ समाश्वास्य स्ुर्पपात 
' रामो निबद्धोत्ततृर्बाशः ॥ १३८ ॥ 
सोने की .मीनाारी के धलुष को जिस पर सोप की तरह मज- 
बूत भत्यच्च। ( डोर ) वधी इडे थी, हाथ भँ ले नौर वानरो को 
ादृस बेधा तथा बाणो से भरे तरक को अपनी पीठ पर बांध, 
श्रीरामचन्द्र जी उस रात्तस पर अपदे ।। १२५८ ॥ 
च. ते 
स बानरशशेस्तैस्तु वृतः परमदुर्जयः 
लद्मणायुचसे रामः सम्प्रतस्थे महाबलः ॥ १२६ ॥ 
ˆ उख समय परम दुर्जय वानर महावलवान शीरामचन्द्रजी । 
को घेर कर, उनके साथ हो जिए ज्रीर लद्मण जी मी उनके पीडे 
पी चे ॥ १३६॥ _ 
स ददशं महात्मानं किरीटिनमरिन्दमम्‌ | 
शोणिताप्लुतसर्बाङ्ग' कुम्भकशं महाबलम्‌ ॥१४०॥ 
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श्रीरामचन्द्र जोने युकः धास्य किर हुए शत्रहन्ता सहाः 
दवान कृम्भकणं का सारा शरीर लोहान देखा ॥ १४० ॥ 
ूरघास्‌ समभिधावन्तं यथा रुष्टं दिशागजम्‌ | 
मागमाणं हरीन्‌ कद्ध रातेः पलिरितप्‌ ॥१४१॥ 
वह्‌ क द्ध दिणज की तरह सव वानरो को खदेड़ रहा था । 
इसको भनेक रार्ख चेरे हृष ये श्रोर कोध मे भर, बह वानर्यो 
को टूदृता पिरता था ॥ ४१। 
विन्धयन्द्रपद्काशं काशचनाज्गदभूषणम्‌ । 
वनतं रुधिर वक्त्रामप मेधमिषोत्यितम्‌ ॥१४२॥ 
उसका भकार विन्ध्याचल अथवा मन्द्यचल पवेत जैसा 
था। वह सोने के बाजु पदिने हए था । जज्ञ बरसाने बाज 
बादल की तरह षद च्रपने युख से र्त उल रदा थः ॥१५२॥ 
निहया परिहिषन्त सू्रिकणौ शोरितोक्तित । 
मरदुनतने भानरानीकं कालान्तकयमोपमप्‌ ॥ १४३ ॥ 
व्‌ रुधिर से सने दए अपने दोनों गलफडे जीभ से चाट 
रश था श्रौ कालान्तक यमराज की तरह वानरी सेनाकर 
सदार कर रहा थ। ॥ १४३ ॥ 
तंद्रा रक्तपगरष्ठ परदीप्ानक्छवंसम्‌ । 
िस्फारयामाप तदा कषु कं पुर्प्षमः ॥१४४॥ 
्रञ्रतिद अग्नि की तरह ऽस राततसशरष्ठ को देख, श्रीराम- 
चन््रजी ने श्रपते पडुपकेरोदेको सींचटकारा ॥ १४४॥ 
स॒ तस्य चपनि्भोषाक्कुपितो सकपषभः | 
भम्ष्यमाएस्तं बोषमभिटूद्रध राथषम्‌ ॥ १४१५ ॥ 


दपर युद्धकाण्डे 


धनुपकी टकार ॐ शब्द को सुन इ्भ्भश्णे 'सेनर्ह्‌। 
गया । वह अत्यन्त कुपित हृश्मा श्रौर भीरापचन्द्रजी छी बोर 
लपका ॥ १४५॥ 
भेर 
पुरस्ताद्राधक्स्या्थे गदुक्तो पिभीपशः | 
अभिदुद्राव वेगेन भाता आतरमाहषे ॥१४६॥ 
श्रीरामचन्द्र जीढी घोर से लड़ने के लिए, उनङे आगे 
थ म गदा लिये विभीषण चपते माई से लढते को दौड ॥१४६॥ 
विभीषण पूरो दृष्ट इम्पकर्शोऽरवीदिदष्‌ | 
प्रहरस्व रणे शीघ्र सुतरधस' स्थिरो मष ॥१४७] 
विभीपण को सामने देख, इम्भकणं ने उतसे यह कह।- 
तुम मेरे उपर प्रहार घर काद्रधमे का पालन करो ॥१४७॥ 
म्ातुस्नें परित्यज्य राघवस्य प्रियं इर्‌ । 
श्रस्मत्कयं इतं बल्य यस्त्व ' राघशुणगतः ॥१४८॥ 
छ्मौर इस मय श्रातृश्चेह को त्याग कर श्रीरामचन्द्र जी को 
प्रसन्न कएने बाल्ञा रास कत | है दत्छ ! तुम जो श्रीसमचन्ध 
मीके पाख च्ञेगएसो तुपते हमारा कार्यं बना दिञ्ा॥ १४५८ 
त्वमेको रणां सोके पत्यधसांभिरचिता । 
नास्ति धमौभिस्तस्य व्यसनं तु कदाचन | 
पन्तनाथे खमेषेशः इलतस्थास्य भभरिष्यि ॥१४६॥ 
समस्त राक्षसो मे दुम्दीं अकेते ते सद्य बौर धम शी 
स्ताकीषटै। जो धमे रत, उन्हं कभी दुःख नदीं मोगना 
पड़ता । घन्तानोरपन्चि कर इख इतल्त का नाम रखने को एक पुर््दी 
जीवित रहोगे ओर खव मारे जथरे ॥ १४६ ॥ 
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रणस्य प्रषादाचं सवसा राज्याप्स्यसि । 
तवा मम दुर्धषं शीघ्र मार्गादपक्रम ॥ १५०॥ 
श्रीरामचन्द्र जी क श्रयुप्रह से तुम।राचर्सो के राजा होगे । 
इय समय मेर स्वभाव दुं हे रहय है, शतः तुम दुरन्त रास्ता 
रोद ठो ॥ १५०। 
न स्थारव्यं पुरस्तात्‌ मे संभमाक्षटवेतसः । 
न पेब्िषंयुगे शक्तः साद्‌ परान्‌ व निशाचर ॥६५१॥ 
क्योफि इख समय मारे क्रोध फे मे अपने चपि मेँ नदीं हू 
तः तुम मेरे सामने खडे मत हो । हे विभीषण ! इस समय मे 
युद्धर्मे श्रा हो रहा ह । इक्ष समय सुमे अपने विराने का 
ञान नही हे ॥ १५१ ॥ 


रचणीयोऽभि मे पस्य पत्यमेतद्त्रवीमि वे । 

एषशुक्तो भचसतेनं इ्भकणन धीमता | १५२॥ 

विभीषणो महाबाहुः इम्सक्शष्वचि ह | 

१९ $ ¢ ^ 
गदितं मे इलस्यास्य रक्णाथमसि्दम ॥ १५३॥ 
दन्तु हे माई} मे चाहता ह कि, ठुम बचे रहो अथात्‌ न मारे 

जारो । यह से तुम से मुह देली चात नदीं छता, बह्कि सी 
नात कट्‌ रहा हूं । जब बुद्धिमान जम्भकं ने इस प्रकार के वचन 
पटे, तव महाचक्तव्ान बिभीषव ने कुम्भकं से कदा-दे भरि- 
न्म 1 ने तो इस क्ल की रकता ॐ लिए ही सब को बहत सम- 
भाया था ॥ १५२॥ १५३॥ 

न भुतं सवेर्ोमिस्ततोऽदं रममामतः। 

तं तु तच्‌ महामाय युवं दृष्तं ठ का ॥१५४॥ 


दत युद्धकार्डे 


चिन्तुज्गिसी भी राक्तप ने जन मेरी बात पर ध्यान न दिर; 
तव मं लाचार हो श्रीरापरचन्द्र जी के पास चत्ता आया । हे महा- 
भाग ! इसे च्राप चाहे मेय अच्छा काम सममिये चाहे 
चुरा ॥ १५४॥। । 
एुक्लात्ुपूसतः मदपाशित्रि भीषणः । 
एकान्तपाश्चितो भूखा चिन्तयामास सुस्थितः ॥१५१॥ 
खो मे ह्र भर गदपाशि विभीषण यह कह कर एकान्त 
मे चज्ते गए योर बहो स्वध्थ हो विचार करने लगे ॥ १५५॥ 
ततस्तु वातोद्धतमेषशल्पं 
युजङ्गरगोत्तमभोगबराहुम्‌ । 
तमापतन्तं धरणीधरभम्‌ 
उवाच रामो युधि क्म्भकणम्‌ ॥१५६॥ 
तदनन्तर नागराज सदश बाहुयुगलशाती श्रीरामचन्द्र जी 
पवत के समान कुम्भकषणं को पवन के मोकेिसे उडते हए 
मेध की तरद्‌ पनी चोर अति देख, समरभुमि भे उसे 
बोले | १५६ \ 
आगच्छ ररोऽधिप सा विषादम्‌ 
्रवस्थितोऽहं प्रृहीतचाषः | 
श्रवेहि मां रा्सवंशनाशनं 
यस्त्वं युहृताद्धविती विचेताः ॥ १५७ 
हे यक्तसपति ! तुम विषादित मत दहो भौर चकते आश्रो । मे 
दाथ मे घनुष लिये हए खड़ा हू । यमश दुम राक्षो केनंशका 
नाश करने बाला ज्ञानो । मै थोढी देर भँ तुम्दं मी अचेत कर 
दुगा) १५७ | , 
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रामोऽयमिति श्ि्नाय जहाप्त कृतघ्नम्‌ | 
अभ्यधावत्‌ सुकरो हीत्‌ िदराषयन्‌ रणे ॥ १५८ ॥ 
, इत वचनो के द्वारा यह्‌ जान कर कि, यह राम है, इम्भकसं 
बहेज्ोरसेरदेषाश्नौर कोथ भर, वानरो को खदेदता हा 
्ररपचन्द्र जी की शर दौड़ा ॥ १४८ ॥ 
पातयलितितर सर्वेपां हृदयानि वनौकसाम्‌ । 
हस्य ककं भीयं स मेधस्तनितोपमस्‌ ॥ १५ ६ ॥ 
बहे वानरो के हृदय को दहलाता हु मेष की गजेन की 
तरह विक्ृट सर से अषदास करता इ ॥ १५६॥ 
मरणो महातेजा रषषर दाक्यमत्रषीत्‌ । 
नाहं परिराधो विज्ञेयो न कवन्धः खरो न च ॥१६०॥ 
म पाती न्‌ च मारीचः दुम्भकर्योऽहमागतः । 
पय मे दरं धों सर्वकालायसं महद्‌ ॥ १६१॥ 
महेन स्मकस, श्रीरामचन जी से बोलो-दे राम । 
ठम मुभे विराध कदी मत समभ तेना मैन तो कचन्ध हू न 
खर न वाशी छोर न मारीच ही हूं । भे दरं ङन्भकरणं । इस 
विशते शुगर फो जरा देख लो। यह लोदे का बना इभा 
है ॥ १६०॥ १६१ 
अनेन निजिता देषा दानवाश्च पुरा मया । 
> ॐ + 0 ५ 
वकरोनास इति मां नात समसि ॥ १६२ ॥ 
पूषेकाल भं इसीसे न देवताया ओर दानवो फो परास्त 


भ्भाधा। सुमे नकटा नूचा देख कटौ मेर तिरस्कार न 
रना | १६२ ॥ 
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सल्पाऽपि हि न मे पीडा कृनासाविनाशनात्‌ ¦ 
दशयेद्छकृशाद्‌ जञ वीये गात्रे मेऽनप । 
ततस्सा सलेपिष्यपि इटवौशषविक्र ममर्‌ ॥ १६३॥ 
नाक ओर कानो के फट जाते से मे तिज्ञ मस्भी कटनी 
दोरहा है। दे इध्वाङ्कशादल ! है अनघ ¡ पिते वुम्दीं मेरे 
ऊपर वार कर के पना बल आजमा जो । तुम्हार पुरषाथं ओर 
पराक्रम देख चुकते के बाद्‌ मे तुमको खाञ्गा ॥ १६३ ॥ ` 
स॒ ङ्ुम्भकणस्थ वचो निशम्य 
शमः उुषुङ्काब्‌ भिषजे बाणद्‌ | 
तेराहतो रत्रसप्रवेणे 
न चुष्ुभे च व्यथे सुररिः ॥ १६४ ॥ 
कुगभकणं ॐ इन चचर्नो को सुन, शीरासचन्द्र जी मे घच्छी 
फोको चाले बाण उसके उपर छोड । किन्तु उन व॒ज्न के समान 
पेगवान्‌ बाणो छ प्रहार से भी वह देवतार्थं का शन कुम्भक 
न तो विचलित ह्या, न व्यथित दी हुता । १६४ ॥ 
येः सायकैः सालवरा निक्त 
वाजी हतो वानरपुङ्खवश्च | 
ते कुम्भकणस्य तदा! शरीरे 
वृजोपमा न व्यथधयाप्रचक्रः ॥ १६५ ॥ 


जिन बाणो से श्रीरामचन्द्र जी ने साल कै दृत वेधेथे भौर 
नरश्रेष्ठ वाली को मारा था, उन चज के ससान वाणो के प्रहार 
( छम्भकूणं के शरीर मे छं भौ पीड़ा न इरे ॥ १६५॥ 


€ 
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प बारिधारा इ ध्ायकाम्ताम्‌ 
पििनुशरीरे महेनद्रशतरः । 
जधान रापस्य शरपरषेयं 
ध्याषिध्य तं शुद्गरपुश्रवेगम्‌ | १६६ ॥ 
इन्द्रश कम्मण ने, पाती फी बृष्टि की तरह उस बाणवष्ट 
# धपते शरीर म सोख लिश्ना । वहं पना युगृदर धुमा धुमा 
र श्रीरामचन्द्र ॐ के चाण हए वर्णो केवेगको रोक रदा 
था ॥ १६६ ॥ 
ततस्तु सव; चतनादुत्िप्तं 
वित्रासनं देवद्यचश्ूतप्‌ | 
विव्याध तं बुदग्रयुप्रवेगं 
रद्राययामाघ चमूं हरीणम्‌ ॥ १६७॥ 
तदनन्तर दुगभकणे, खून से सने शरोर देवतां को सेना को 


भयमौत कटने बाजे श्मपने प्रचरुड अगृद्र को धुमा कर श्रौर 
चके रहर से वानरो की महरी सेना को भयाने लगा ॥९६९७॥ 


पायन्यमादाय्‌ ततो षरान्ञ 

रमः प्ररिक्षेष निशाचराय । 
एषद्णरं तेन जघान बाहु 

सृ एृ्माहुस्तुशलं ननाद ॥ १६८ ॥ 


२१ असो मेँशरषठ बायर्णाख करो ले श्रीरामचन्द्र जी ने कुम्भकशं 
के रप्र छोड़ा! षृ अख कुस्सकरं की उस युजा मे लगा, जिसमें 
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युगृढर था भौर उस युज्ञा को काट गिराया । भुज्ञाके कटते ही 
कुम्भकणे बड़ जोर से गजा ॥ १६८॥ 


स तख बाहुगिरिशृङ्गकल्यः 
समुद्गे राधवबाशरत्तः | 
पपात तस्मिव्‌ हस्ि सैन्य 
जघान तां वानराहिनीं च ॥ १६६ ॥ 
पवेतशिखर के खमान कुम्भं को मुगृद्र सष्टिवि सुजा 
श्रीरामचन्द्र जी के दोडे शंण से कट कर, वानरी सेना ॐे भीष 
जा गिरी, उसके गिरने से बहूुतसी वानरी सेना दव कर मर 
गई ॥ १६६॥ 
ते वानरा भगनहतयशेषाः 
पर्यन्तमाभित्य तदा विषर्णाः , 
्रेपिताङ ददशः सुषोरं 
नरेन्द्रो धिपसन्निपातम्‌ ॥ १७० || 
भागे हए तथा जो बानर उखके नीचे दब कर भी मरने से 
बच गण थे, वे अत्यन्त पीड़ित हो एक ओर हट कर, श्रीरामचन्द्र 
जी नौर ्ुस्भकणं का युद्ध देखने लगे ॥१७० ॥ 
स॒ इम्भकर्णोऽल्ननिढृत्तवाहुः 
मदेन्दरकृत्ताग्र इवाचलेनदरः । 
उत्पाटयामास करेण वृतं 
ततोऽमिदुद्राष रणे नरेन्द्रम्‌ ॥ १७१॥ 
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वाह कटा हुश्रा इम्भक्ण उस समय देसा देख पडता था, 
मानीं इनदर द्याया शद्ध कंय हुभापवेतराज शो । ईम्भकणं मे वे 
हए दाथ से एक दृत उखाडा भोर वद उसे लिये हए श्रीरामचन्द्र 
जी पर फपटा ॥ १५१ ॥ 
स॒ तस्य बाहु सदसालब्ृचं 
सश्ु्तं पणेगभोगकल्पम्‌ ¦ 
एन्द्रे म अपान रामो 
चाशेन जाम्बूनदचित्रितेन ॥ १७२॥ 
परन्तु श्रीरामचन्द्र जी ने सुवणं चित्रित एक बाण को एेखाख- 
के मंत्र से श्यभि्म॑तित कर, उससे एसी उस युजा को भी काट 


॥ = ला, भिस बद खाले करो ठ वह खाल क वंच लिषए हए था घौर जो एक बड़े 
फनधारी सपे की तरह जान पडती थी ॥ १७२ ॥ 


स॒ दुस्भफशंस्य युजो नितः 
पपात भुमौ भिरिसिन्निकाशः | 
विचष्टमानोऽमिजघान बृकतान्‌ 
शे्ान्शिला वानरराततसांश्च ॥ १७३ | 
ुम्भकरं की वह पवत ॐ समान विशाल भुजा बाण से कट 
कर्‌ ओर भूमि पर गिर) छटपटाने लगी । उसके गिरने से दृद 
पवेत की शिह्णाए 9 चाचर सौर राक्षस दृष कर पिस गए | १०३॥ 
तं चिन्नबाहू' सभवेदय रामः 
समापतन्तं सहसा नदन्त | 
¢ ¢ (५ र 
द्ाबधेचन्द्रौ निशितौ श्सृह् 
चिच्छेद पादौ सुधि राच्सस्य ॥ १७); | 
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इख पर जव श्रीरामचन्द्र जी ने देखा $, दोनो यजां ॐ 
कट जने प्रभी वह राक्ष गजेता हा चाही श्चा रहादहैः 
तव उन्होने दो अधेचन्द्राकार पने बाणो कों निकाल, उनसे युद्ध 
करते हए उस राद्ध क दोना पैर काट उलि ॥ १७४ ॥ 

तो तस्य पादो प्रदिशो दिशश्च 
गिरीन्‌ गुदाश्चैव सहाशंबं च । 
ल्क च सेनां कषिराक्षपानां 
विनादयन्तौ विनिपेततुथ ॥ १७५ ॥ 

उसके कटे हए दोनों पेर दिशाय, विदिशा््यो, गुफार्ो, 
खमुद्र र लङ्कापुरी को शुजात तथा वानर एव राच्तसी सेना 
को मसलते हुए धभ्य से शिरे ॥ १७५॥ 

निदत्तबाहुविनिशृत्पादो 
५ ¢ 9 
विद्य वक्त्र बडबाम्‌ | 
दुद्राव रामं सहसाभिगजंय्‌ 
४४ ह 
गाहुयथा चन्द्रमिषान्तरिकषे ॥ १७६ ॥ 

जब उच्च राद की दोनो युजाए चर दोनो पे कट गण 
तब वह्‌ बड़वानल के समान अपना समुखे बाए हए आर गजता 
दृण, बड़ वेग से श्रीराम जी के उपर ससा वेसे दी कपट; 
जैसे राह चन्द्रमा पर मपटता है ॥ १७६ ॥ 

सपूरयत्तस्य युखं भित्र 
केर रे प 
रामः शरेहेमपिनदवपुह् : । 
स पृशेषद्त्रो न शशाक रक्त 
चुकूज कच्छू ण॒ मोह चापि ॥ १७५७ ॥ 
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तव श्रीरामचन्द्र जी ने सुवणं की फक वलि पेने बाणो से 
उसके भुल को भर दिश्रा । त्र वाणो से मुख भर जनि के 
कारण वह कुत्र वोत मो न सका | कुलं श्रस्पष्ट शब्द करता 
हा सुधित हो गया ॥ १५७॥ 
रथाद परूयमरीचिकलयं 
स गरक्षदण्डास्तक्कसकयपर्‌ । 
ग्ररषिन्द्रं निशितं सुहु 
रामः शर मा्ततुल्यवेगम्‌ | १७८ ॥ 
ऽस समय श्रीरामचन जी नेसे की किरणो के समान 
चमरचमाता, ब्रह्मदण्ड श्रौर कालदण्ड की तरह भयङ्कर, शचु- 
नाशकरारी अत्यन्त पैना श्रौर सुन्दर फोकि लगा हु प्रचण्ड 
पचन के वेग की तरह वेणवान्‌ एद्राखच निकाला ॥ १५८ ॥ 
त वञ्ननाम्बूनदचासुहं 
प्रदीप्तस्थन्वलनप्रकाशम्‌ | 
महैनद्वज्राशमितुल्यवें 
रामः प्रचिक्षेप निशाचराय ॥ १७६ ॥ 


| ५५ रीर श्नौर सोने की फोक लगी थी, वह चभचमालि हप 
सुय र्‌ प्रञ्जवल्ित श्रनि की तरह चमचमा। रहाथा। चहदन्द्र 
के वृ के समान वेग वालाथा 


1 । उसे श्रीरामचन्द्र जी ने कम्भ. 
भं के उपर घोड़ा ॥ १७६ ! । 


स सायको राष्षवाहुषोदिती ` 


दिशः खमासा दश संकाशयन्‌ । 
वण रा० यु०--४६ 
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सधूमवैश्वानरदीप्तदरशं नो 
जगाम शक्राशनिवोयेविक्रमः | १८६ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जीके हाथ से छटाहृश्रा वह बाण दसो 
दिशां को अपने प्रकाश से प्रकाशित करता हरा, धूमरदहित 
श्रग्िनि की तरह रिखिलाहं देता हभ, इन्द्रवज्र के समान बल 
विक्र मरशाली उस राक्तस् की ओर चला ॥ १८० ॥ 
स तत्महापवेत्रुटसननिभं 
निवृत्त चलचार्करडलम्‌ । 
चतं रकतोऽधिपतेः शिरस्तथा - 
यथेव वृत्रस्य पुरा पुरन्दरः ॥ १८१॥ 
उस बाण ने ुम्भक्णं का पर्वतशिखर के तुल्य गडा, दति 


जाये छीर दो हिलते हए कण्डलों से सुशोभित भस्तकृ उसी तरह 
काट डाला, जिस प्रकार व्रत्राघुरका सिर इन्द्रकेवजते काट 


डाला था। १८१॥ 
इम्भकणशिर भाति इण्डलालङ्कृतं महद्‌ । 
आआदित्यऽभ्युदितेश्ऽरात्रौ मध्यस्थ इय चद्धमाः॥१८२॥ 


कुण्डलो से युक्त ऊुम्भकण का वहक्टा हृश्या सिर, एता 
1 पड़ता थ, जेता कि, प्राता मे सुयेदिय होने पर 


द्प्रकाशद्ित चन्द्रमा ॥ १८२॥ 
तद्रामनाणाभिहतं पषात 
रक्ःशिरः पव॑तसनिकाशम्‌ । 


१ श्ररात्रौ--प्रात.काले | ( या०) 
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बञ् चर्यागृहगोपएुराशि 
प्रकारण तमपातयञ्च ॥ ९२८२॥ 
श्रीरामचन्द्रजला के वाश के च्राघात से परवततसे समानं 
राद का वड़ा सिर कट कर शिरा श्रौर उपतको धसक से राज- 
माम परक्ने हृए श्रमे घर, लङ्का फे ब्दिरो फाटक चोर 
परकोरे कौ डवो दीयार मी भिर ण्डो ॥ १८३॥ 
त्यपत्ुम्भकर्णोऽथ सखकायेन निपातयन्‌ । 
प्लवङ्गमानां कोटीश्च परितः संप्रधावताम्‌ ॥१८४॥ 


कुम्भक क धड्क गिरने से समध्भूमिमें चये श्रोर 
ददते हए एक करोड वानर द्व गए ॥ १८४ ॥ | 


तर्वातिकायं हिमव्रसकाशं 
रकस्ततस्तोयतिधो पपात । 
ग्राहान्‌ वरान्‌ मोनवराच्‌ थुनङ्लान्‌ 
ममदं भूमि च तद। विवश ॥ १८५ ॥ 


हिमालय क समान चड श्राक्रार बाले स्त राकस का धड्‌ 


कर जब सयुघ्मे गिरा; तत्र वदे वड़े मगर बटे बडे मस्य 
न वदे बडे सोपा को कुचला हमा चहं सयुदर कौ तली मे बु 
गया ॥ १८५ ॥ 


तस्मिन्‌ हते ब्राह्मणएदेषशत्रौ 
महाबले संयति म्भे । 
चचाल भूमू मिधराश्च सवे 
हस्व देवास प्रणेदुः ॥ १८६ ॥ 
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उस बाह्मण प्यं देवतां के शत्र महाबली इस्मक्ण के 
युद्ध मे मारे जाने पर समसत पवतो सहित भूमि कोप उठी मौर 
देवता लोग हपनाद करने लगे ॥ १८६ ॥ 
ततस्तु देवषिषहपिं पन्नगा, 
सुरार्च भूतान इप्ख्दयदक्ाः 
सयक्तगन्धवं गणा नभोगताः 
प्रहषिता रामपराक्रमेण ॥ १८७ ॥ 
तदनन्तर आकाशीखत दवरपि, महाप) पन्न देवताः भूत, 
सपण , ग्यक, यक्त शरीर गन्धकं, श्रीरामचन्द्र जी करा पराक्रम 
देख, परम हपित हुए ॥ १८७॥ 
ततस्तु ते तस्म पधेन भूरिणा 
मनस्िनो नैच्छ तराजबान्धवाः । 
विनेदुरुच्चैव्यथिता रधूत्तसं 
हरिं खमीचयेव यथा मतङ्घजाः ॥ १८८ ॥ 
राक्षुसराज राव .क मनखा वन्धु वान्धव, कुम्भकर्णं के इस 
दारुण चध से चरत्यन्त दुःखी दा तथा श्रारामचन््र जी को देख.वैसे 
ही चिल्ला कर भागे जेसे सिह को देख, हाथी भागते है ॥१८८॥ 
स॒ देवल्लोकस्य तमो निहत्य 
ध्या यथा राहुडखाद्विश्तः । 
तथा व्यभासीद्धुवि पानरैषे 
निहत्य रामो यथि इम्भकणंम्‌ 1 १८६ ॥ 


उस समय श्रीरामचन्द्र जी खग च अन्+काररूपी कुम्भ- 
कण का समामभूमि म नाश कर आर अपनीसेनाके बीचमे 
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सूयं की शोभा होती है ॥ १८६॥ 

्ह्ममीयहयस्तु वानराः 
परवद्धपदप्रतिमैखिनतेः ! 

अपूजयन्‌ राधवमिष्टभागिनं 
हते रिपौ भीमवले दुरापदे ॥ १६०॥ 


उस भयङ्कर बलवान्‌ शत्र फे मारे जाने परर समत वानर 
बौरो के मुख चले हुए कमल की तरह प्रघन्न हो गए । उस 
समय चालित विज्ञय को प्रप्त करने वलि श्रोरमचन्द्र जी की 
वे स्तुति करने लगे ॥ १६०॥ 
प॒ इम्भफणं सुरसहमदमं 
महु युद्धेषु पराजितश्रमभू । 
ननस्द्‌ हत्या भरताग्रज रणं 
महासुरं धत्रभिवामराधिपः ॥ १६१ ॥ 
इति सष्तपष्टितमः सगः ॥ 
इन्र जिस तरह धत्राुर को मार कर प्रसन्न हुए ये, उती 
तरह श्रीरामचन्द्र जी उस कुम्भकः को, जो कमी किसी युद्धम 


किसीसेहारादीनथा जीर देवतानं क्री सेना को मर्दन कर 
चुका था, मार र श्रत्यन्त प्रसन्न हए ॥ १६१ ॥ 


युद्धकाण्ड का सद्सटवों सगे परा हुत्रा 


॥ श्रः ॥ 
श्रीमद्रापायसपारायणसमापनक्रमः 


भ्रीमेष्णवसुम््रदायः 
--@-- 

एवमेतत्पुरावृत्तमाख्यान' भद्रमप्तु वः । 
प्रव्याहर विखब्ध बल विष्णोः प्रवधताम्‌ ॥ १॥ 
लाभस्तेपा जयत्तेषा कुतस्तेण पराभवः । 
ये प्रमिन्दीवरश्यामः हृदये सुप्रतिष्ठितः ॥ २॥ 
काले वर्षतु पञज्ञन्यः प्रथि सस्यशालिनी । 
देशोऽयं श्रोमरदितो ब्रासणाः सन्तु निमेथाः॥ ३॥ , 
कावेरी वर्धतां कलि कलि वषु वासवः। 
्रीर्धनाथो जयतु श्रीरद्धप्रीश्वे वधेताम्‌ ॥ ४ ॥ 
स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 

न्याय्येन मर्गेण मीं महीशाः । 
गोत्राह्शेभ्यः शुभमस्तु नित्यं 

लोकाः समस्ताः सुखिनो मवन्तु ॥ ५॥ 
मङ्गल कोसलेन्द्राय महनीयरुणग्धये । 
चक्रवतितनूज।य सावभौमाय मङ्ग्तम्‌ ॥ ६॥ 
वेदवेशन्तवेदयाय मेधश्यामनमूर्ये । 
पुसां मोदनहूपाय पुण्यश्लो काय मङ्गलम्‌ ॥ ५॥ 


( २ ) 


।बश्वासित्रान्तरद्धाय मिथिलानगरीपतेः। 
भाग्यानां परिपाकाथ भग्यरूपाय मङ्गलम्‌ ॥ ८ ॥ 
पिदरभक्ताय सततं रात भिः सह सीत्तया । 
नन्दिताखिललोकाय रामभद्राथ मङ्गलम्‌ ॥ ६ ॥ , 
स्यक्तसाकेतवासाय चिच्रकरुरश्रिहारिरे । 

सेज्याय सवेयमिनां धीरोदासयाय मङ्गलम्‌ ॥ १० ॥ 
सौमित्रिणा च जानक्या चापवाणास्िधारिरो । 
संसेज्याय सदा भकत्या खामिने मम मङ्कनम्‌ ॥ ११) 
द्ण्डकारण्यवासताय खरिडितामरशत्रवे । 
गृध्राजाय भक्ताय सुक्तिदायास्तु मङ्गनम्‌ ॥ १२॥ 
सादरं शघ्ररीदत्तफएलमूलाभिलाषिणे । 
सौलभ्यपरिपूएाय सन्ोद्ि काय मङ्स्म्‌ ॥ १३ ॥ 
हयुमर्समवेताय हरीशामीकदायिने । 
वालिप्रमथनाग्रास्त्‌ मदाध्रीराय मङ्क त्म्‌ ॥ १४॥ ` 
श्रीमते रघुश्रीराय सेतूरलङ्गिवसिन्धवे 
जितराक्तिसराजाय रणधीराय मङ्गलम्‌ ॥ १५॥ 
आसाद्य नगरीं दिव्यामभिपिक्ताय सीतया । 
राजाधिराजराजाय रममद्राय मङ्घञम्‌ ॥ १६॥ 
मङ्कल्ञाशास्नपरेमेदाचायेपुरेगमेः। 

सर्वश्च पूर्वैर बार्यः सत्ताया मङ्गजम्‌ ॥ १७॥ 
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( ३ ) 


माध्वसग्रद्‌यः 

सस्ति प्रज्ञाभ्यः परिपालयन्तां । 

न्याथ्येन मर्गेरा सदी सदीशःः । 
गी्राह्यणेभ्यः शुभमस्तु नित्य 

लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥ १ ॥ 
कारे वर्प॑त पजेन्यः प्रथिवी दस्यशालिनौ । 
देशोऽय कोभरद्ितो ज द्यणाः सन्तु निभाः ॥ २॥ 
लाभस्तेषां जयस्तेषां तस्ते पराभवः । 
येषाभिन्दीवरश्यामो हृदये घुपरतिष्ठितः ॥ ३ ॥ 
म्वलं कोसलेन्द्राय महनीयरुणान्धये । 
क्रवतितनूजाय साव भमाय मङ्गलम्‌ ॥ ४ ॥ 
कायेन वाचा मनसेन्द्रिैवा 

बुदुध्यास्मना चा श्रतेः स्वभावात्‌ । 
करोमि यदस्सलं परस्मं 

नारायणायेति समपेयामि ॥ ५) 

स्मातंसम्परदायः 

स्विति प्रजाभ्यः प्रिपाज्ञयन्तां 

न्याय्येन मागण मरही मदीशाः। 
गोत्रह्मेभ्यः श्युभमस्तु जिप्य 

लोाः समस्ताः सुखिनो मवन्तु ॥ १ 
, काले वषतु पजन्यः प्रथिवी सस्यशप्लनी । 
देशोऽय सोभरदिततो ब्राह्मणाः मन्तु निभंयाः ॥ २ ॥ 
अपुत्राः पुत्रिणः छन्तु पुत्रिणः सन्तु पात्रिणः 
धनाः सधनाः सन्तु जोवन्तु शर्दां शतम ॥ ३ ॥ 
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चरितं रथुनाथस्य शतकोटिप्रचिस्तरम्‌ । 
एकेकमक्तरं परोक्तं महापातकनाशनम्‌ ॥ ४॥ 
श्रण्वन्रामायणं भकस्या यः पाद्‌ पदमेव वा 
स याति ब्रह्मणः स्थानं ब्रह्मणा पृञ्यते सदा ॥ ५॥ 
रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे । 
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥ ६॥ 
यन्मङ्गलं सदलाक्षे सव देवनमस्छृते । 
वृत्रनाशे समभवन्तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ¶ ७ ॥ 
मङ्गलं कोसलेन्द्राय महनीयगुणात्मने । 
चक्रवतितनूजाय सावभौमाय मङ्गलम्‌ ॥ ८॥ 
यन्मङ्गलं सप शंस्य विनताकल्पयत्पुरा । 
छरभतं प्रथयानस्व तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥ ६ ॥ 
अमृतोत्पादने देत्यान्प्नतो वज्ञधरस्य यत्‌ । 
द्मदितिम्गलं परादात्तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥ १० ॥ 
तरीन्विक्रमान्प्रकमतो विष्णोरमिततेजसः। 
यदासीन्भङ्गलं राम तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥ ११॥ 
ऋतवः सागरा द्वीपा वेदा लोका दिशश्च ते। 
मङ्गलानि महाबाहो दिशन्तु तव सवदा ॥ १२॥ 
कायेन वाचा मनसेन्द्रियेषां 

बुदुध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावत । 
करोमि यद्यत्सकल परस्मै 

नारायणायेनि समपेयामि ॥ १३ ॥ 
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